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निरन्तर विकासशील जोवन्त-यात्रा 


श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा निर्दिष्ट साधना-मार्ग पर चलने वाले वर्तमान संगठनों 
- में श्री अ्र. भा. साधुमार्गी जेन संघ का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यद्यपि संगठनात्मक स्तर पर इसकी 
स्थापना आज से २५ वर्ष पूर्व संवत्‌ २०१६ में आश्विन शुक्ला द्वितीय को की गई, पर वेचारिक 
संवेदना के स्तर पर इसका संबंध आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर चरम तीर्थंकर भगवान 
महावीर से जोड़ा जा सकता है । इन सभी तीर्थंकरों ने श्रपने-अपने समय में विशुद्ध साधु धर्म 
श्र्थात्‌ समता धर्म, शुद्ध झत्म-धर्म, अहिंसा, संयम, तप, वीतराग धर्म का प्रवर्तेत किया और 
तत्कालीन युग में व्याप्त विभावों, विक्ृतियों व विषमताओं के खिलाफ, विचार और शबाचार दोनों 
स्तरों पर, क्रांति कर सच्ची साधुता-सज्जनता-सात्विकता का मार्ग प्रशस्त किया । उसी परम्परा 
को विचार-ऊर्जा और आचार-निष्ठा को अपने में समाहित किये हुए साधुमार्गी संघ आज भी 
जीवन्त है 
यह सही है कि भगवान्‌ महावीर के बाद विचार और आचार के स्तर पर तथाकथित 
मतभेदों की लेकर जैन धर्म विभिन्न सम्प्रदायों, मत-मतान्तरों और गच्छों में विभक्त हो गया। एक 
विचारधारा तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट और भगवान्‌ महावीर द्वारा निरूपित साधना-मार्ग को अपने 
विशुद्ध स्वरूप में आत्मसात्‌ करके चलने वाली रही तो दूसरी विचारधारा सम-सामयिक परिस्थितियों 
के अनुरूप अपने को ढालने में प्रगति और विकास मानती, देखती रही । परिणाम स्वरूप एक 
धारा में निवृत्ति की प्रघानता रही तो दूसरी में प्रवृत्ति मुख्य बनती गई । निवृत्ति और प्रवृत्ति 
की मुख्यता, गौणता को लेकर समय-समय्र पर कई क्रांतिकारी परिवर्तत हुए और यह सिलसिला 
आज भी चालू है । 
भध्ययुग में सुदीर्घकालीन यहां तक -कि १२-१२ वर्षों तक के कई दुष्काल पड़े । उन 
विकट-विषम परिस्थितियों में निरतिचारपुर्वक साधु-धर्म का पालन कठित हो गया और साधु- 
समुदाय अलग-अलग घटकों में बंटकर केन्द्रीय स्थान से अलग-अलग दिशाओं में चल पड़ा । समय 
पाकर कई संगठनों में बाह्य आडसम्वर, प्रदर्शन, पद प्रतिष्ठा लोक रुचि और यशोलिप्सा का भाव 
अमुख्ध बन गया तथा आत्म-साधना का पक्ष पीछे छूट गया । परिणामस्वरूप साधुमार्ग उतना पवित्र, 
सात्विक और तैजस्वी न रह सका । पर जो श्रात्मनिष्ठ साधक थे, वे अपनी सुदृढ़ चारित्रनिष्ठा 
और संयम धारणा के प्रति सचेत रहकर वाह्म क्रियाकाण्डों और पूजा-प्रतिष्ठानों के खिलाफ भ्रपनी 


आवाज बुलन्द करते रहे तथा साथधुमार्ग की पवित्रता को अक्षुण्एा बनाये रखते में अपने आ्ात्मतेज 
का उपयोग करते रहे । 


इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सोलहवीं सती में धर्मवीर, क्रांतिकारी लोकाशाह हुए, 
जन्होंने यति वर्ग में प्रचलित तत्कालीन बाह्य क्रियाकाण्ड एवं शिथिलाचार के खिलाफ क्रांति की 
पर विशुद्ध साधुमार्ग का प्रतिपादन किया । इनसे प्रेरणा पाकर ४५ श्रावक दीक्षित हुए और 
गरणजी ऋषि, रूपजी ऋषि, जीवराजजी ऋषि आदि की आचार्य परम्परा में आगे चलकर आचार्य 
त्री लालचन्दजी महाराज हुए । इनके नौ शिष्यों में पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज सुदृढ़, आचार- 
नष्ठ, विद्वान सन्त थे । 

आचाये श्री हुक्‍मीचन्दजी म. सा. ने तत्कालीन समाज में व्याप्त शिथिलाचार को दूर 
करने के लिए विशुद्ध साधुमार्ग के पालनाथ, कई मर्यादायें निश्चित कीं और संयम-साधना के कठोर 
लेयम बनाये । दूसरे शब्दों में कहें कि आपने महान्‌ क्रियोद्धार किया और आपके नाम से एक 
प्रछम परम्परा ही चल पड़ी । इस माने में आप साधुमागीं जन संघ के मार्गयदर्शक पूज्य पुरुष हैं। 
प्रापने साधुमार्ग का जो शुद्ध, प्ात्विक, निर्मे स्वरूप प्रस्तुत किया, उसे जन, जन तक व्याप्ति 
देने में आचार्य श्री शिवलालजी मे. सा., आचार्य श्री उदयसागरजी म. सा., श्राचायय श्री चौथमलजी 
मे. सा., आचार्य श्री श्रीलालजी म. सा., आचाये श्री जवाहरलालजी म. सा.ढ, आचार्य श्री गणेशीलालजी 
म. सा. एवं वर्तमान आचार्य श्री नानाछालूजी म. सा. का ऐतिहासिक योगदान रहा है। आचार्य 
श्री श्रीछालजी म. सा. ने जागीरदारों, सामन्‍्तों, नवाबों आदि को अपनी अहिंसामयी अम्ृतवाणी 
से प्रेरणा देकर पशु-बलि बन्द कराने में महत्वपूर्ण योगदात दिया । आपके उपदेशों से प्रभावित 
होकर कई राजा-महाराजाओों, मुसलमान नवाबों, राजपूतों, मीणों आदि ने मदुय-मांस का त्याग 
किया एवं व्यसन-सुक्त सात्विक जीवन जीने की प्रतिज्ञाएं की । 


आचार्य श्री जवाहरलालजी म- सा. क्रास्तद्रष्टा वाग्मी महापुरुष थे। आपने आगमिक 
धरातल पर आात्म-घर्म के साथ-साथ समाज घर की, राष्ट्र धर्म की व्याख्या प्रस्तुत कर, देश की 
स्वतंत्रता के लिए किये जाने वाले अहिंसक संघर्ष को विशेष शक्ति, स्फूर्त और प्रेरणा दी । 
आपने अल्पारम्भ महारम्भ की व्याख्या प्रस्तुत कर कृषि आधारित भारतीय अथ॑-व्यवस्था, स्वदेशी 
आंदोलन, राष्ट्रभापा हिन्दी, अछुतोद्धार खादी-घारण, गो-पालन, व्यसन-मुक्ति, सामाजिक कुरीतियों 
के उन्मुऊन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की उचितता घामिक परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादित की और इस 
प्रकार धामिक क्षेत्र में व्याप्त जड़ता और निष्क्रियता का उन्पूलत कर, धर्म निहित तेजस्विता, 
उत्सर्गमयी बलिदान भावना, त्याग-तपस्था व संयम-साधता का ओजस्वी रूप समग्र राष्ट्र के समक्ष 
प्रस्तुत किया । 

आचाये श्री गणेशीलालजी म. सा. शास्त-क्रान्त, सरल आत्मा थे । उनके व्यक्तित्व में 
सेवा, विनम्नता, कर्तंव्य-परायणता, कष्ट-सहिष्णगुता और सत्यनिष्ठा का विरल संयोग था । समाज 
के बिखरे संगठनों को एक करने में, श्रमण संघ के गठन और निर्माण में आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
रही श्लौर आप उसके उपाचार्य मनोतरीत किये बये, पर संयमी मर्यादा की शिथिलूता से आपने कभी 
समभौता नहीं किया और जब ऐसा अ्रवसर आया तब साथधुमार्ग की शुद्धता की रक्षा के लिए पद- 
प्रतिष्ठा को तिलांजलि देकर, आप अपने चारित्र और संयम में सुस्थिर हो गये । समाज में बढते 
हुए परिय्रह, शोपगा, प्रदर्शत, आडम्बर और हिंसा के खिलाफ आपने सदैव अपनी आवाज चुलन्द की । 


ह 


वर्तमान आचारये श्री नानेश साधुमागं की परम्परा को और उसमें निहित समता तैत्व 
को विश्व व्यापी बनाने में निष्काम भाव से समपित हैं । आपने एक श्रोर अस्पृश्य समझे जाने 
' बाले हजारों लोगों को शुद्ध धर्माचार का उपदेश देकर धर्मपाल बनाया है तो दूसरी ओर विषमता, 
व्यग्रता, तनाव और अशांति से बेचेन व्यक्तियों को समता दर्शन और समीक्षण ध्यान के माध्यम से 
ग्रन्तरावलोकन व अन्तर्निरीक्षण की प्रेरणा दी है। आपके समता निष्ठ शान्त-गंभीर व्यक्तित्व का ही 
प्रभाव है कि आज के भौतिक युग की सुख-सुविधाशों को और विषय-भोगों को निस्सार और 
निरर्थक समझकर, २२५ से अधिक मुमुक्षु भात्मात्रों ने श्रमण दीक्षा स्वीकार की हैं । 


साधुमार्ग का अर्थ है-साधु परम्परा से जो मार्ग आया है, साधु ने जो मार्ग बताया 
है साधु का जो मार्ग है। यह मार्ग प्रकारान्तर से वीतराग-मार्ग है, समता मार्ग है, सम्यक्‌ दर्शन, 
ज्ञान भौर चारित्र की साधना का मार्ग है । इस मार्ग पर चलकर जिसने अपने राग-हष आदि 
विकारों को जीत लिया है, वह जैन है और ऐसे छोगों का समुदाय या संगठन जिसका स्वरूप 
किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं,वरन्‌ सम्पूर्ण भारत का है,ऐसा संघ है-श्री अ्र.भा. साधुमार्गी 
जेन संघ । 

संघ सामान्य भीड़ या समूह का नाम नहीं है । तीर्थंकर भगवान्‌ अपनी धर्म साधना के 
लिए, लोकोपकार की भावना से साधु साध्वी, श्रावक और श्वाविका रूप चार तीर्थों की स्थापना 
करते हैं । इन्हें चतुविध संघ कहा गया है | संघ एक प्रकार का धामिक, सामाजिक संग्रठन है, 
जो आत्म-साधना के साथ-साथ लोक-कल्याण का पथ प्रशस्त करता है । नन्दीसूत्र की पीठिका में 
संघ को नगर, चक्र, रथ, कमल, चन्द्र, सूर्य, समुद्र और पर्वत की उपमा दी गई हैं। इन आठ 
उपमाओशों से उपमित करते हुए उसे तमत किया है । संघ ऐसा नगर हैं जिसमें सदगुण और तपरूप 
अनेक भवन हैं, विशुद्ध श्रद्धा की सड़कें हैं | संघ ऐसा चक्र हैं जिसकी धुरा संयम है. और सम्यवत्व 
जिसकी परिधि है । संघ ऐसा रथ है, जिस पर शील की पताकायें फहरा रही हैं. भर तप- 
संयम रूप घोड़े जुते हुए हैं । संघ ऐसा कमल है, जो सांसारिकता से उत्पन्न होकर भी उससे 
ऊपर उठा है । संघ ऐसा चन्द्र है जो तप-संयम रूप मृग के लांछन से युक्त होकर सम्यक्त्व रूपी 
चांदती से सुशोभित है । संघ ऐसा सूर्य है, जो ज्ञान रूपी प्रकाश से आलछोकित है। संघ ऐसा 
समुद्र है जो उपसर्ग और परीषह से अक्षुब्ध और घेर्थ आदि गुणों से मंडित मर्यादित है। संघ 


ऐसा पर्वत है, जो सम्यक, दर्शन रूप वज्च्र॒ पीठ पर स्थित और शुभ भावों की सुगन्‍्ध से 
श्राप्लावित है । 


चतुविध संघ के प्रमुख भश्रग 'श्रमण” (साधु) को भी बारह उपमाशों से उपमित 
किया की है। ये उपमायें हैं:-सर्प, पर्वत, अग्ति, सागर, आकाश, वृक्षपंक्ति, भंवर, मृग, पृथ्वी, 
कमल, सूर्य और पवन । ये सभी उपमायें साभिप्राय दी गयी हैं । सर्प की भांति श्रमण भी अपना 
कोई घर (बिल) नहीं बनाते । पर्बंत की भांति ये परीषहों और उपसर्गों की आंधी से डोलायमान 
नहीं होते । श्रग्नि को भांति ज्ञानहूपी ईघन से ये तृप्त नहीं होते । समुद्र की भांति अ्थाह ज्ञान 
को भाष्च कर भी ये मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते । आकाश की भांति ये स्वाश्रयी, स्वावलूम्बी 
होते हैं, किसी के ग्रवलम्बन पर नहीं टिकते । वृक्ष की भांति समभावपूर्वक दुःख-सुख को - सहन 
करते हैं । भंवर की भांति किसी को बिना पीड़ा पहुंचाये शरीर रक्षण के लिये आ्राहार ग्रहण करते 


हैं । मृग को भांति पापकारी प्रवृत्तियों के सिंह से दूर रहते हैं । पृथ्वी की भांति क्षमाशौल बनक 
शीत-ताप, छेदन-भेदन आदि कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करते हैं । कमल की भांति विषय 
वासना के कीचड़ और लोकिक वेभव के जल से अ्रलिप्त रहते हैं | सूर्य की भांति स्वसावना श्रौः 
लोकोपदेशना के द्वारा अज्ञानान्धकार को नष्ट करते हैं । खा 


ऐसे श्रमण संघ के वर्तमान आचार्य हैं:-श्री नानेश और इसके अनुयायी और उपासक 
हैं श्रावक-श्रमणोपासक । इन सब का संघ है-'साधुमार्गी जेंन संघ” । इस संघ की औपचारिक 
स्थापना हुए २५ वर्ष हो गये हैं । इस दृष्टि से यह वर्ष इस संघ का रजत जयन्ती वर्ष है और 
इस संघ के धर्म-नायक आचार श्री नानेश को आचार्य पद ग्रहण किये २५ वर्ष पूर्ण होने जा रहे 
हैं । इस दृष्टि से उनका समता-साधना के अनुरूप यह वर्ष “ससता-साधना वर्ष”है । इस वर्ष के 
मनाने .के लिए संघ के केन्द्रीय कार्याछषय की ओर से समता साधना मुझक, सामाजिक चेतनामुलव 
औ्ौर धर्म जागृतिमुलक जो कार्यत्रम प्रस्तुत किया गया है, उसे संघ की विभिन्न शाखाश्रों के माध्यम 
से क्रियान्वित करने का यथाशक्ति प्रयत्न हुआ है और हो रहा है । 
8. रजत. जयन्ती वर्ष एवं समता साधना वर्ष के जीवन्त प्रतोक के रूप में यह विशेषांव 
पाठकों के हाथों में सौंपते हुए हमें प्रसन्नता हैं । इस विशेषांक में एक और संघ की सम्यक्‌ ज्ञान 
दर्शन -और चारित्र के क्षेत्र में संचालित विविध प्रवृत्तियों का परिचय, प्रगति-विवररण प्रस्तुत किय 
गया है तो दूसरी ओर संघ के धर्मनायक आचायें श्री नानेश के जीवन, व्यक्तित्व और देन रे 
सम्बन्धित कतिपय प्रेरक प्रसंग, संस्मरण और उनके सत्संग में बीते अनुभव-क्षणों की फांकियां हैं 
उनका व्यक्तित्व असीम और अ्माप है, उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं है । फिर भी जो कुछ 
शब्दाचेन है, वह श्रद्धा-भक्ति के भाव रूप में ही । विशेषांक का एक महत्वपूर्ण खण्ड वैचारिक खण्ड है 
जिसमें प्रमुख विद्वानों, चिंन्तकों और साधकों के धर्म, देन, इतिहास, समाज और संस्कृति विषयक 
महत्वपूर्ण विचार बिन्दु संकलित हैं । 


..._ “श्रमणोपासक” श्री भर. भा. साधुमार्गी जेन संघ का मुख्ध पत्र है। संघ की स्थापना 
के साथ ही इसके आविर्भाव की कथा जुड़ी हुई है | इस दृष्टि से यह वर्ष 'श्रमणोपासक' का भी 
“रजत्त जयंती” वर्ष है इन वर्षो में श्रमणोपासक' ने न केवल संघ की गतिविधियों को पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत किया है वरन्‌ समाज भर राष्ट्र की धड़कनों और स्पन्दनों को भी वेचारिक स्तर 
पर अभिव्यंजित, प्र रिंत और प्रभावित किया है। वेयक्तिक आचार-निष्ठा, सामाजिक मर्यादा, 
राष्ट्रीय चेतना और विश्व-बन्धुत्व की भावना जागृत करने, विषमता में समता भाव स्थापित करने, 
अहिसा-शाकाहार और सद्‌ संस्कार निर्माण में यह सदेव अपनी वैचारिक भूमिका निभाता रहा है। 
व्यावसायिक पत्रकारिता से दूर “श्रमणोपासक' विशुद्ध जीवन मृल्यवाही पत्र है। 'श्री मद जवाहराचार्य' 
वाल शिक्षा-संस्कार', समता” और “घर्मपाल' आदि विशेषांकों के माध्यम से इसने पाठकों और 
बौद्धिक वर्ग के बीच अ्रपनी विज्ञिष्ट पहचान स्थापित की है । इसी शृंखला में यह विशेषांक एक 
विनम्र भेंठ है । संघ एक निरन्तर विकासशील जीवमन्त यात्रा है। यह यात्रा ऊध्वे मुखी-चेतना के 
शिखर पर प्रतिष्ठित हो, इसी मंगल कामना के साथ चतुविध संघ का अभिवन्दन-ग्रभिनन्दन । 


«““डॉ., नरेन्द्र भानावत॑ 
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आचाये श्री नानालालजी म. सा. 
का सम्पादित प्रवचन 





द निर्ग्रन्थ-संस्कृति और शझ्ञांत ऋान्ति 


आज का यह दिवस वीतराग देवों की नि्नन्थ संस्कृति की पवित्र/पावन अ्रवस्था 
का प्रतीक है । क्योंकि करीब पच्चीस वर्ष पूर्व श्राज ही के रोज, शांत क्रांति के जन्मदाता स्व, 
गणेशाचार्य ने एक बार फिर से शांत क्रांति के रथ को जोश एवं होश के साथ आगे बढ़ाया 
था । पवित्र श्रमण-संस्कृति के बुभते दीपक में तेल डालकर उसे अधिकाधिक रूप से 
प्रजजलित किया था । एक शिक्षा-दीक्षा-प्रायश्चित व चातुर्मास की यूर्ण क्रियान्विति के साथ यह 
रथ गतिमान हुआ था । यद्यपि उनके सामने बीहड़-जंगल एवं कंटकाकीर्ण पथ आया, तथापि 
उस महापुरुष के सत्साहस के सामने सब पार होता चला गया । आज हम जिस शुअ्र प्रकाश एवं 
शीतल छाया की अनुभूति कर रहे हैं, वह सब उन्हीं के द्वारा कृत साहसिक शांत-क्रांति की देन है । 

आ्राज के इस उत्साहप्रद प्रसंग पर लेखकों और कवियों ने भ्रपती शुभ भावनाओं 
का प्रकेटीकरण किया है। उन भावनाओ्रों को जरा गहराई से आप भी अपने श्रन्तःकरण में 
उतारें एवं निम्नेन्थ श्रमण संस्कृति के भव्य स्वरूप को ध्यान में लें तो इसकी सुरक्षा के प्रति 
कटिबद्धता आपके हृदय में भी जागृत हो सकेगी । ः 
दो बीज, राग-द्वेष : 


आज द्वितीया तिथि है | दूज को जो चन्द्रमा उदय होता है, वह अपनी कलाशों 
को भ्रभिवृद्ध करता हुआ पूर्ण चन्द्र का स्वरूप ग्रहरा करता हैं । आज को यह सामान्य शुक्लता 
शीतल तेजस्विता को धारण करती हुई पूर्िमा के दिन पूर्ण शुक्लता को प्राप्त होती है। ठीक 
इसी प्रकार द्वितीया का वह दिवस भी निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति रूप चन्द्रमा की कला को निरन्तर 
विकसित करता गया है | तभी तो गत पच्चीस वर्ष की सुदीघे यात्रा ने वीतराग सिद्धांतों को 
जन-जन तक पहुंचाने के भगीरथ कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिकां अऋदाकर जनमन को सुखंद प्रकाश 
से आलोकित किया है । ही ह ह कफ 

आत्मस्वरूप को जानने के लिये यह एक निमित्त है, जिससे श्रांतरिक विक्ृतियों 
का पता छगावे और आत्म-शुद्धि का प्रयास प्रगतिशील हो । वस्तुस्थिति की दृष्टि से चिस्तन 
करें तो स्पष्ट रूप से विदित होगा कि आत्मकल्याण का जो मागे बीतराग देवों ने प्रशस्त किया 
हैं, वही मार्ग महत्वपूर्ण, शुद्ध एवं पवित्र है । यह ऐसा मार्गे है जिस पर चलकर प्रत्येक भव्य-- 
शाणी अपनी अन्तर्वेतना के विकास के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है । ह 

आत्मा की शुद्धि में तथा इस श्रात्मशुद्धि के चरम विकास में बाधक तत्वों की दृष्टि ह 


से दो मुख्य तत्व बताये हैं और वे हैं राग और हष । उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर ने 


बतलाया है:-- 
रागो य दोसो वि य कम्म-वीयं कम्म॑ व्‌ मोहप्पभवं वयंत्ति । 


फर्म॑ च जाई मरणस्स सुलं, दुबखं व्‌ जाई सरणं वयंति ॥ 
उ० स्‌० ख्र० ३२२ गा० ७ 


राग और हब के ही बीज आत्मा के धरातल पर अ्रकुरित होकर इस चतुर्गंति 
संसार में विशाल वृक्ष का रूप धारण करते हैं, जिसकी टहनियों और पत्तों पर मदान्ध आत्माएं 
अपने निज स्वरूप के प्रति संज्ञाहीन बनकर परिभ्रमण करती रहती हैं । इस परिभ्रमण में 
गनेक तरह के कष्ठों, दुखों एवं दुविधाओ्ों का सामना करते रहने पर भी यह ॒विडम्बना का 
विषय है कि आत्माएं इन बाघक तत्वों के घातक रूप को नहीं समभ पाती हैं। विरली ही 
गात्माएं होती हैं जो राग-ह्वं ष॒ की जटिल ग्रंथियों को यथावत्‌ जान पाती हैं और उनसे छुटकारा 
पाने के उपाय सोचती हैं | ऐसी श्रात्माएं जब मुमुक्षु बनती हैं--ग्रंथियों को हटाकर, निर्मस्थ 
बनना चाहती हैं तभी ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं । महावीर प्रभ्नु के इस शासन काल में उतकी 
वीतरागता की वह पवित्र धारा अपने अजस््र प्रवाह के साथ दीघेकाल से प्रवाहित होती हुई 
चल रही हैं, जिसमें भव्य आत्माएं मुण्डित होकर अ्रवगाहन करती रहती हैं । 


समय-समय पर राग और द्वंष के बीजों ने अपने विभिन्न रूप लेकर मानवों के 
मन को भी प्रभावित करने की चेष्टा की और कभी-कभी साधक आत्माएं भी राग-द्वेष के 
लुभावने दृश्यों में उलभने लग गई। परिणामस्वरूप वीतराग देवों की पविन्न संस्कृति कुछ ओभल-सी 
होने छगी । धीरे-धीरे राग-हं ष और काम-क्रोध की छिपी हुई छालसाएं धामिक क्षेत्र में भी 
यदा-कदा व्याप्त-सी होने लगीं । उस समय में जागृत प्रात्माश्रों ने अगड़ाई ली--अपने जागृत 
स्वर को उन्होंने बुलन्द किया । उन्होंने अपना ध्यान निम्नेन्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा पर भी 
केन्द्रित किया तथा राग-द्वष की आंतरिक ग्रंथियां किन-किन रूपों में उभरती हैं--इसका भली- 
भांति विश्लेषण किया और इस पवित्र संस्क्ृति की सुरक्षा के लिये अपने जीवन का बहुत बड़ा 
योगदान दिया । उनकी यह जागृति आत्मशुद्धि के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई । 


लिग्नन्थ संस्कृति और एकता 


यह आत्म-जागृति का पवित्र प्रवाह सतत प्रवाहित होता चला आ रहा है, जो कि 
महावीर प्रभु के शासन की शुभ्र धारा में उभरता रहा है । आधुनिक समय में क्रांति के जो 
कुछ स्वर उभरे, उसमें आचार्य श्री हुक्‍मीचन्दजी स. सा. ने इस संस्कृति की पविन्नता की सुरक्षा 
के लिये अपने जीवन में एक ज्वलन्त आदर्श उपस्थित किया तथा उनके पीछे एक के बाद एक 
महापुरुष ने इस पावन आध्यात्मिक दीप शिखा को सतत प्रज्वलित रखते हुए अपने जीवन की 
अपंणा की । 


अभी-अभी कुछ वर्ष पूर्व भी ऐसा समय झाया था, जब राग और द्व प की कुटिल 
प्रवृत्तियां, न मालूम प्रचार-प्रसार के नाम से अथवा अहूं लिप्सा को दृष्टि से या यश्ञ कीति की 





१२ श्रमणोपासक 


कामना से कुछ साधकों का मन मरितष्क भक-झोरते लगी थी भ्रोर ऐसा लगने लगा हे था कि 
कई साधक अपनी प्रतिष्ठा और अपने सत्कार सम्मान के लिये राग-हंष की है में उलभ 
रहे हैं । तब एक ऐसी दिव्य आत्मा ने अंगड़ाई ली कि जिसका शरीर दीखने में वृद्ध था किन्तु 
भीतर की चेतना तरुणाई से भरी हुई थी । शारीरिक कमजोरी में भी इस महापुरुष ने निग्नेन्थ 
श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिये अपनी आंतरिक श्रावाज बुलन्द की और यह स्पष्ट किया कि 
मुझे अपने मानसम्मात और विरुदावछी की कोई कामना नहीं हैं--मेरी तो यही झाकांक्षा हैं कि 
निर्गन्थ श्रमण संस्कृति की पवित्रता सुरक्षित रहे। मुझे तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप तथा वीतराग 
देव की पावन संस्कृति चाहिये । मुके संख्या की विपुलता की श्रावश्यकता नहीं है, अपितु शुद्धतर 
चारित्रिक जीवन की अपेक्षा है । 


उस नरपुगव के आत्मघोष से वातावरण ने नया मोड़ लिया और राग-हू ष की 
ग्राथियों का विमोचन होने रूगा तथा निग्न॑न्थ संस्कति का विस्तार । चारित्रिक शुद्धता की एक 
नई लहर चल पड़ी । परन्तु कई भद्विक लोग उनके लिये यह कहने लगे कि हमारे समाज की 
एकता बन गई है, इसमें ये नई बात क्‍यों कर रहे हैं ? लेकिन उस विशिष्ट पुरुष ने अपने 
अन्त:करण की आवाज को सुनने की कोशिश की और उसके अनुसार ही वे चले । वे जान 
रहे थे कि ये भद्विक लोग गहराई से नहीं सोच रहे हैं और श्राध्यात्पिक जीवन में राग-ह ष की 
प्रवृत्तियों के प्रचलच से होने वाले घातक कुप्रभाव का अनुमान नहीं रूगा पा रहे हैं । इसीलिये 
निग्न न्थ संस्कृति से विमुख वनकर भी एकता का राग अलापा जा रहा था । उस महापुरुष ने 
यथार्थ अनुभव कर लिया था कि एकता मुख्य नहीं है--मुख्य है चारित्रिक शुद्धता, जीवन शुद्धि । 
चारित्रिक शुद्धि के अनुरूप ही एकता आ्रावश्यक है । अत: जो एकता करनी है, वह चारित्रिक 
शुद्धता के धरातल पर ही की जानी चाहिये । चारित्रिक दृष्टि से पोछे हटकर जो एकता की 


जायेगी, उससे दुतरफा हानि होगी। साधु चरित्र भी विक्ृत बनेगा और विक्षत चरित्र पर बनी 
एकता भी टिक नहीं सकेगी । ह 


इस हृष्टिकोश के साथ उस विशिष्ट पुरुष ने एक सुझाव दिया- एक संशोधन 
दिया कि एकता हो लेकिन साधु आचार के चारित्रिक घरातल पर सैद्धान्तिक स्थिति के साथ 
एकता का निर्माण किया जाय । उस एकता में साधु के शुद्ध आचार पर बल रहे और जीवन 
के शुद्धिकरण का सूत्र अ्रटूट बने । यह न हो कि एकता के आचररा के पीछे ग्रात्मशुद्धि के लक्ष्य 
को ओमकल कर दिया जाय - वीतराग वाणी का हनन कर दें । यदि ऐसा कर देते हैं तो न 
इधर के रहते हैं और न उधर के । अतः निग्न॑न्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा जरूरी है और 
उसके लिये आत्म जागृति जरूरी है। ऐसा तुमुल उद्घोष था शांत-क्रांति के जन्मदाता श्री 
गणेशाचार्य का । 
चारित्रिक एकता और उसके हिमायती : 


हे _स्व. आाचाये श्री गणेशीछाल जी म.सा. ने स्पष्ट कहा कि मैं एकता का पक्षपाती हूं 
कन्तु उससे भी पहले शुद्ध साधु आचार का पक्षपाती हूं | आचार-शुद्धि के साथ मैंने एकता का 
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प्रयत्त किया है और करूँगा | भव्यों के छिये एकता के सूत्र के सभी द्वार खुले रखकर यह बात 
कहना चाहता हूं कि वीतराग देवों के इस पवित्र मार्ग की पवित्रता बनाये रखने में सभी भव्य 
जन अपना पूरा-पूरा योगदान दें ताकि भव्य आत्माएं अपने कल्याण पथ पर जीवन-शुद्धि के साथ 
ग्रागे बढ़ सकें । उस दिव्य पुरुष ने साहस करके एक व्यवस्थित एवं सेद्धांतिक धरातल का मार्ग- 
दर्शन दिया तथा निग्न॑ न्थ श्रमण संस्कृति की सुरक्षा के लिये शांतक्रांति का कदम उठाया । 
इस क्रांति का चरण जिस दिन उठा, वह भी दूृज का ही दिन था । आचायें श्री 
गणेशीलालजी म.सा. द्वारा जिनको आप सब जानते हैं उस शांतक्रांति का श्र कुर द्वितीया के दिन 
प्रादुभू त हुआ था जो कि निरन्तर प्रगतिशील है । इसका प्रतिफल जब जनमानस की सम में 
आया, तब उसके महत्त्व को उसके आलोचक भी समभने लगे । भव्य और मुमुक्षु जन, निम्न न्‍्थ 
श्रमण संस्कृति के प्रेमी और वीतराग देवों के उपासक साधकगण उस शांतक्रांति का अनुसरण 
करने लगे । 
रागद्व ष की विषली ग्रन्थियां बीज रूप से पनप कर किस प्रकार वृक्ष रूप में फेलती 
हैं शलौर सारे वातावरण को कलुषित बनाती हैं--इसको भी सामाजिक हृष्टि से सभी लोगों ने 
देखा । लेकिन उसके बाद लोगों ने इस श्ान्तक्रान्ति के परिणामों को भी देखा है कि चारित्र्य 
शुद्धि के साथ में एकता की अ्रवस्था कितनी सुदृढ़ एबं सहकार पूर्ण होती है और चारित्रिक व 
संयमीय शिथिलता से थोथी एकता की भी कया अवस्था बनती है | इस परिवर्तत को देखकर 
आप सबका संकल्प जागना चाहिये कि रागद्व ष के बीज को समभकर उसको पनपने न दें तथा 
गात्मसिद्धांत के साथ सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान एवं चारित््य का संबल लेकर निग्न॒न्थ श्रमण संस्कृति 
की सुरक्षा के लिये आगे बढ़ । सम्पूर्ण समाज में ऐसा जवमानस भी बनावें कि श्रमण संस्कृति 
को सुरक्षा के साथ सुदृढ़ एकता का निर्माण हो । इस प्रकार की पवित्र स्मृति का संयोग आ्राज 
इस प्रदेश में भी दूज के दिन आया है । 
संस्कृति रक्षा का सेतु “रत्नत्रय: 
गद्दंष की ग्रन्थियों को जीतने के लिये सम्यक दर्शंन,सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक चारिध्य 
की शुद्ध आराघना की आवश्यकता होती है तथा इसी श्राराधना से निम्न न्थ श्रमण संस्क्ृति की सुरक्षा 
की जा सकती है । जहां रागद्वेप की ग्रन्थियां रहे, वहां निग्र न्थ संस्क्ृति केसे सुरक्षित रह सकती है और 
पनप सकती है ? ग्रन्थियां खुलेंगी तभी तो निम्न न्थ भ्रवस्था आ सकेगी । ग्रंथियां खोलने और निग्र॑ न्‍्थ 
अवस्था को प्राप्त करने के लिये आत्मवकू का विकास करना पड़ेगा और शअ्रात्मबरू की सहा- 
यता से समाज में संद्धांतिक, मानसिक, वाचिक और कायिक चारित्र की एकता स्थापित की जा 
सकेगी । 
निम्न॑ न्‍्थ श्रमण संस्क्ृति की सुरक्षा का मूलाघार इस हृष्टि से सम्यक दर्शन, ज्ञान एवं 
चारित्र की शुद्ध शराराधना पर टिका हुआ रहता है। उसको सुरक्षित रखने के लिये स्व. आ्राचार्य 
श्री ने नौ सूत्रों का एक योजना भी रखी थी । उनके उस कदम को तत्क्षण जनता समभ पाई 
ग्रथवा नहीं, लेकिन जेसे-जेसे समय बीत रहा है, वेसे-वसे जनता अनुभव कर रही है कि 
वस्तुत: उस दिव्य पुरुष में कसा ज्ञान था श्राज उस शान्तक्रांति का वह चरण भव्य रूप में 
समझा जा रहा है । 
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थह स्वाभाविक है. कि जब कोई शांतकरान्ति का कदम उठाया जाता है तो प्रारम्भ में 
जनता उसको कम ही समभ पाती है । जैसे-जैसे चरण आगे बढ़ते हैं, वेसे-वैसे उनकी प्राभा- 
विकता समझ में आती है | अब अधिकांश लोगों का यह मत बत गया है कि उस समय जो 
कदम उठाया गया था, वह एकदम सही कदम था औझऔर उससे श्रमण संस्कृति की सुरक्षा 
का संयोग बना । उस समय तो वे इस वस्तु स्थिति को पूर्णरूप से नहीं समभ पाये किन्तु आज 
उन दिव्य पुरुष की लगाई हुई फ़ुलवाड़ी की सुगन्ध दिन प्रतिदिन महकती जा रही है-जिसे 
देखकर उसकी उपयोगिता का अनुभव किया जा रहा है । 
रागद्वष की ग्रन्थियों का संशोधन ; | 

नौ सूत्री योजना के साथ नौवां तत्त्व मोक्ष जुड़ सकता है लेकिन उसके लिये राग ष 
की ग्रन्थियां खोलनी पड़ेंगी अर्थात्‌ आत्मा से अलग करनी होगी । इन ग्रन्थियों में जितनी जटि- 
लता होगी, उतने ही श्रधिक श्रात्मबल की श्रावश्यकता पड़े गी । आज के प्रसंग से इन आंतरिक 
ग्रन्थियों को खोलने की तथा निर्ग्नन्‍्थ बनने के लिये आगे बढ़ने की प्रेरणा ग्रहण करें | ग्रंथिय[! 
खोलने का प्रयास करेंगे तभी शुद्ध क्रावक धर्म का निर्वाह कर सकेंगे और ज्यों-ज्यों ग्रन्थिय|] 
खुलती जायेंगी, भ्रापकी गति निम्नन्थ अवस्था प्राप्त करने को दिशा में आगे-से-आगे बढ़ती 
जायेगी । जीवन की इसी गति के साथ नि्न न्थ श्रमण संस्कृति की भव्य सुरक्षा हो सकेगी, बल्कि 
अपने श्रादशें उदाहरण से इस संस्कृति का इतर जन जो परिचय प्राप्त करेंगे, वह सीधा प्रचार 
अधिक से अधिक लोगों को इस संत्कृति को तरफ आकर्षित करेगा । ऐसी आचार शुद्धि तथा 
सुर्ढ़ एकता से इस भव्य संस्कृति की जो प्रभावना हो सकेगी, वह अ्रतुलनीय होगी । 


किसी व्यक्ति-पिड को नहीं लेना है किन्तु विराट जीवन को मस्तिष्क में रखिये । 
वीतराग देवों ने जाति, व्यक्ति श्रादि के सभी भेदभावों को दूर करके समग्र जीवन को ग्रुणाधारित 
बनाने की श्रेष्ठ प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को सदा याद रखें तथा जीवन को तदनुरूप ढालने 
की चेष्टा करें । निर्भ्रन्थ संस्कृति की उपासनां करके ही जीवन की साधना को सफल बना 
सकते हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के चरम विकास को प्राप्त कर सकते हैं । 

श्रान्तरिक प्रन्थियों को खोलने के सम्बन्ध में यह तो धामिक और आध्यात्मिक क्षेत्र 
को बात कही गई है, लेकिन सांसारिक जीवन जितना श्रधिक इन ग्रन्थियों से ग्रस्त रहेगा; तब 
तक इस धाभिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का वातावरण भी सर्वागत: सुन्दर नहीं बन सकेगा! 
क्योंकि आखिर इस क्षेत्र में जो साधक प्रविष्ट होते हैं, ये संसार के क्षेत्र से ही तो श्राते हैं । 
इस दृष्टि से मूल बिन्दु के रूप में सोचना यह भी है कि आपके अपने सांसारिक जीवन में राग 
और द्वंष को ग्रन्थियां कम हों तथा आपके अपने व्यवहार में भी निर्मल अन्तःकरण का वाता- 
वरण अधिक बने । रागद्वष की ये ग्रन्थियां कहीं भी रहे, ये उस व्यक्ति के, उसके जीवन तथ। 
उसके आसपास के वातावरण को कलुषित बनाये बिना नहीं रहती हैं | यही कलुष जब तीक्न 
रूप धारण करता है तो सारे समाज और राष्ट्र में फेलता जाता है और कई प्रकार से विषम 
परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है | इसलिये रागद्वेष जहां तक बीज रूप में रहते हैं तभी उन्हें 
शमित करने का प्रयास किया जाय तो रागद्वंष पूर्ण प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी रुक जायगी और 
कलुष का विस्तार नहीं होगा । 
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इसलिये इन आंतरिक ग्रन्थियों को नये रूप में बनने से रोके तथा बनी हुई ग्रन्थियों 
को भी हृदय में सरलता लाकर खोलते रहें । धीरे-धीरे अ्रस्त:ःकरण ग्रन्थिहीत होकर 
सरलता के शुद्ध वातावरण में ढल जायगा । श्रात्मा को सग्रन्थहीन बनाने के लिये 
निग्र॑स्थ जीवन एक आदर्श प्रतीक होता है । इस निग्न॑न्थ श्रमण संस्कृति की सर्वोत्कष्ट विशे- 
पता यह है कि राग-हू ष की ग्रन्थियों को सघमूल नष्ट करो । इसीलिए यह॒सर्वोत्क्रष्ट संस्कृति 
है तथा इस सर्वोत्किष्ट संस्कृति की सुरक्षा के लिये इसके अनुयायियों को किसी प्रकार का सम- 
पंण करने में हिचकना नहीं चाहिये सुरक्षा के प्रयत्नों में कभी ढील नहीं श्राने देनी चाहिये। 
हृढ़ता से बढ़िये : 


ध्यान रखें कि यह शांत क्रान्तिकारी कदम जो स्व. आचार्य श्रो के साहसपूर्ण नेतृत्व 
में प्रगतिमान हुआ, वह कभी भी पीछे नहीं हटा, बल्कि यह कदम आगे से आगे ही बढ़ता रहा और 
निग्न॑न्थ श्रमण संस्कृति को देदीप्यमान बचाता रहा । जो भी भाई-बहिन निष्ठापूर्वक इस पवित्र 
संस्कृति को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, वे इस शांत क्रान्ति में सम्मिलित होकर ग्ात्मशुद्धि एवं 
संस्कृति रक्षा के मार्ग पर अग्रसर बन सकते हैं । आप श्वावक-श्राविका अपने स्थान पर रहते हुए 
साधु-साध्वियों को भी अपने शुद्ध मार्ग पर चलने दीजिये--उनको नीचे मत उतारिये । राग-द्वष 
की ग्रन्थियों को कहीं पनपने मत दीजिये । 


संस्कृति को सुरक्षा के मार्ग पर सबको हृढ़तापूवेक आगे बढ़ने दीजिये । किसी प्रकार 
से भय या आकांक्षा से चलना हुआ तो वीतराग मार्ग पर प्रगति नहीं हो सकेगी । जीवन छोटा 
है श्रौर साधना बहुत बड़ी है, इसलिये न तो बेभान रहिये और न असावधान । त्याग वृत्ति का 
ऐसा विकास करिये कि संस्कृति की सुरक्षा के लिये सर्वेस्व तक के श्रर्पण की तैयारी रहे । 
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युगप्रधान युगपति नानेश 


[7] सुमनन्‍्त भद्र 


व्यसन-मुक्ति के प्रबल पुरोधा, 
मानवता के करुणाधार । 
धर्ममगत के तीर्थ सुनिर्मेल, 
शुचिता मादंव के अवतार ! 
महाब्रात्य. अभिराम तथागत, 
पीड़ा के श्रमहारी वन्धु । 
दरणागतवत्सल अभिभावक, 
सुष्ठ प्रभावकक आगमसिन्धु । 
वेय्यावृत्य-विनय. के. संगम, 
परम अकिल्चन श्रमण महान । 
जीवजगत के रवि ज्योतिर्षर, 
ऋजुता के शाश्वत दिंतमानव । 
वशी वरेण्य वसुन्धर श्रक्षर, 
वचनसिद्ध श्रतिशय अवदात । 
शीलूंसआ. पावन श्रभयंकर, 
स्वस्ति पुरुष, निष्कलुष सुगात । 
युगाधार युगपुरुष युगंकर, 
युगाराध्य युगशीर्ष युगांक । 
दर्शन-ज्ञान चारित्र-समन्वित, 
मुक्ति-कौमुदी-सेतु मृ्गांक । 
प्रज्ञापुए्ष. प्रवण. लोकोत्तम, 
लोकोद्योत प्रथित आचार्य । 
योगक्षेमंकर धर्मधुरन्धर, 
संघसारथी प्रभु परमार्य । 
स्तवन कोटि अभिवस्दत भगवन्‌, 
युगप्रधान युगपति नानेश । 
पराध्पा के सिद्ध कल्पतरु, 
सारस्वत अभिषेक . महेश । 
--१२ भगतसिह मार्ग, नई दिल्‍ली 


समता का करे नित जयघोष 


(१) 
श्रमणोपासक विशेषांक से 
मानव का हो निज कल्याण । 
जन-मानस पथ आलोकित कर, 
सकल मिटे तिमि--अज्ञान । 


(२) 
समतामयी जीवन की शिक्षा, 
जिसका बने मुख्य आधार । 
माया, ममता, मद, क्रोध पर, 
सजग रूप से करे प्रहार । 


(३) 
जीवन परम नाशवान, नश्वर है, 
इसकी मिले मुख्य शिक्षा, 
समाज हित मानव सेवा की 
जिससे मिले मुख्य दीक्षा । 


( ४) 
गुरु नानाछाल की ज्ञान रश्मि 
पहुंचाये घर आंगन द्वार, 
अहिसा, समता, सत्य, अ्रचौर्य का, 
सही-सही समभाए परिपूर्ण सार । 


[] शिवदत्त पाठक 
(४५ ) 
ज्ञान सूर्य बन, नष्ट कर- 
रूढ़ि, आडम्बर, अ्रन्धविश्वास | 
जनमानस का श्रमहर, तमहर, 
हरे कष्टमय प्रभूत निरवास । 


(६) 
सादा जीवन, उच्च विचार का 
जीवन में, श्रम का हो हामी । 
अहंकार, क्रोध, माया, ममता 
मेटे मानव मन्नत की खामी । 


(७) 
काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ से, 
मुक्त करे मानव जीवन । 


परहित, परोपकार भावों का, 
मन मानस में नित पूजन, 


(८) 
सम्यग्‌ ज्ञान सम्मत क्रिया का, 
नित-नियमित करे उद्घोष । 
शांत-क्रांति, धर्म, अहिंसा, 
समता का करे नित जय घोष । 


-+श्री जेन जवाहिर पुस्तकालय, नोखा (वीकानेर' 


हैं2 शुभ-कामना ७8 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री अश्रखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ, पत्र 
श्रमणोपासक व पृज्य आचार्यश्री नानालाछुजी महाराज साहब के आ्राचायें पद की रजत जयन्ती इस 
वर्ष मनाई जा रही है। आचाय॑ श्री के मैंने दर्शतत किये थे । उनके तपः:पूतत साधु-जीवन और 
श्रेष्ठतम मुनित्व की अ्रक्षय छाप मेरे मव और मस्तिष्क पर पड़ी । वे जेन धर्म सिद्धांतों और 
उसकी संस्कृति की साक्षात्‌ मूर्ति हैं। श्राज जब चारों ओर वातावरण धूमिल और दूषित हो 
रहा है, ऐसे ही आचार्य-प्रवर समाज और व्यक्ति को मार्ग दर्शन दे रहे हैं। इसी में हम सबका 
मंगल है । वे निःसंग आत्मजयी आचार्य हैं | शील दृष्टा और सत्प्रेमी । अहिसा, तप, संयम 
और श्रपरिग्रह के श्राचरण से वे समस्त समाज को अभिप्रेरित करते हैं।इस सुअव्सर पर उन्हें 
मेरी अशेष वन्दना। | 


श्रमणोपासक' जैन समाज और संस्कृति का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण पत्र है । 
इस पत्र ने इस हृष्टि से ऐतिहासिक योगदान दिया है । मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार सत्संग 
जीवन को उच्चतर भूमि पर अग्रसर करता है उसी प्रकार ऐसे पत्र भी, जो हमें स्व-स्वरूपानुसंधान 
कराते हुए शांत, दांत और इन्द्रियजेता बनने की श्रोर प्रेरित करते हैं । 'श्रमणोपासक' एक ऐसा 
ही पत्र है। उसे मेरी मंगल-कामनाएं । 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ से तो मैं सम्बद्ध हुं ही। श्री संघ ने गत 
पच्चीस वर्षों में धामिक चेतना और निःश्रेयस की ओर समग्र समाज को जागरूकता दी है । 
जन दशन, अध्यात्म और सिद्धांतों के प्रतिपादन के साथ-साथ वृहत्तर सामाजिक कल्याण श्र 
नवोत्थान का कार्य किया है, वह सवे विदित है। मुझे विश्वास -है कि यह रजत-जयन्ती वर्ष इन 
संकल्पों को और अधिक पुष्ट और क्रियाशील करेगा क्‍योंकि मेरा विश्वास है कि एद्भ्यो हित 
सत्यं, सत्य वही है जिसमें समाज के सभी वर्गों का सामुहिक कल्याण और हित निहित है। 
श्री संघ को मेरा सश्रद्ध श्रभिवादन । 
१५-७-८८ ह --कल्यांणमल लोढ़ा, कलूकत्ता 


2 


रे यह ज्ञात कर हादिक प्रसन्नता हुई कि श्री श्र. भा. साधुमार्गी जेन संघ अपनी 
अंढ़ाई दशक की मंगछमय यात्रा समाप्त कर रजत-जयन्ती मना रहा है | इस श्ररसे में संघ ने 
अपनी बहुआयामी प्रधृत्तियों द्वारा जिनशासन एवं राष्ट्र की प्रशंसनीय सेवाएं की हैं । जैन वर्म 
के अहिसा/ग्रपरिग्रह के प्रचार में 'थ्रमणोषासकः पत्र की सेवाएं प्रशंसनीय हैं । पूज्य आचार्य-प्रवर 











रजत-जयन्ती विशेषांक, १६८७ हा 


श्री नानाछालूजी महाराज के श्राचार्य पद के २५४ वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, यह सोने में सुगंध जैसा 
संयोग है. । उन चारित्र आत्मा ने धर्म प्रचार एवं स्वंविरति चारित्र आत्माश्रों की वृद्धि का 
प्रशस्त रिकार्ड स्थापित किया है | संघ का सम्मिलित प्रयत्न देश में बढ़ती हिंसा को बन्द करने 
में सफलता प्राप्त करे जिससे मभुक जीवों के श्राशीर्वाद से भारत उन्नति के शिखर पर आरुढ़ 
हो । समाज में पारस्परिक प्रेम एकता की वृद्धि हो । आचार्य महाराज शतायु हों, इसी शुभ- 
कामना के साथ-- 


२३-७-८७ --भंवरलाल नाहटा, कलकत्ता 

[] 

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ की रजत-जयन्ती के शुभ श्रवसर पर 

हादिक अ्रभिनन्दन स्वीकार करें । साधुमार्गी जैन संघ ने पिछले पच्चीस बरसों में समाज और 

साहित्य की जिस प्रतिबद्ध भाव से सेवा की है, वह आने वाले वर्षो में भी सबको प्रेरित करती 

रहेगी । यह शुभ और सुखद संयोग है कि श्रद्ध य आचार्य-प्रवर श्री नानाछालजी म. सा. के 

आचार्य-पद का पच्चीसवां वर्ष भी इसी समय पूर्ण होने जा रहा है । वस्तुतः यह रजत-जयन्ती 

वर्ष हम सबके लिए श्रद्धा, भक्ति, सेवा, सहयोग और समर्पण का वर्ष है । इस मंगलमय अवसर 

पर मैं श्रपनी पूर्वरंचित कविता की इन पंक्तियों से आचार्य श्री के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित 
कर कृतार्थ होने की विनम्र भावना प्रकट करता हूँ :-- 


वीतरागता के आराधक, 
समता के हो साधक्र ज्योतित । 
महिमा मंडित जिन शासन तव, 
ज्ञान-ध्यान, तप-करुणा-पोषित [ 
विमल यशस्वी, लोकोद्धा रक, 
आत्म-ज्ञान के साधु प्रचारक, 

है रत्नत्रयी के संघायक, 
जन-गण-मन स्वीकार्य नमो ! 
परमेष्ठि तीसरे आचाये नमो ! 
आचार्य नमो ! आचाये नमो ! 


३७०४-८७ डॉ. इन्दरराज बेद 'श्रधीर', पटना 


| 


आपके भेजे कृपा पत्र से यह जानकर बहुत आनन्द हुआ है कि इसी वर्ष की 
बरद ऋतु में, यह अभिनव श्रावक श्राविका संगठन अपन जीवन के २६ वें वर्ष में प्रवेश करेगा 
और आप श्रमणोपासक पत्रिका का भी विशेषांक निकालने जा रहे हैं । साधुवाद | और आचार्य 


न््त््-+++++पभपह/::िभभम१ै+आभपाआजभमा।फ:।:थ।थ।ण। ""त"“6ूचज-_-_-_+_++कतबबनौनन्‍ऋन.ग...ह्.़ |, 


प्र 
६ | शमणोपासक 


प्रंवर श्री नानालालजी म. सां. के आचार पद को विभ्ूूषित करने के २५ वर्ष पूर्ण होने जा रहे 
हैं--यह सूचना आयके उपक्रम को और भी अधिक आाकष॑क बना डालती है । ह 

जैन धर्म का चतुविध श्री संघ चिर-तरुण है और हजारों साल पुराना हैं ! इस 
कथन में कोई विरोधाभास नहीं । स्वयं भगवान्‌ महावीर की संकल्पना से सुसज्जित हो, श्लावक 
और शआआविकाएं इस धर्म संगठन में प्राण फूकते हैं और सम्यक्‌ श्रावक-श्राविका बने रहने के 
लिये हम सब स्वाध्याय और धर्माचरण के यम-नियमों का निर्वाह कर, इस संगठन को नित- 
नवीन और चिरयुवा और अन्ततः चिरजीवी बना पाते हैं ! साधुमार्गी जेन श्री संघ १, इसी- 
लिये, केवल २५ बरसों की आयु का कहना व्यावहारिक रूप से भले ही सही हो परन्तु धामिक 
अर्थों में तो हम हजारों बरस पुराने हैं । 


और भअंभी प्राचीन और फिर भी निरन्तर तरुण रहने का मन्त्र बहुत सरल और 
अत्यन्त दुष्कर हैं- गतानुगंति को तिलांजलि परल्तु प्रामाणिक परम्परा से अनवरत अनुशासित'! 
साधुमार्गी जेन श्रीसंघ पर यही उत्तरदायित्व है और वह बहुत सौभाग्यशाली है कि उसे इन 
ढ़ाई दक्षकों में श्री आचार्य प्रवर से श्रमण-गौरव भर श्रमण-शिरोमरि का सान्निध्य और : पथ 
निर्देश मिला है । । 


ह यह तो कोई नहीं कहेगा कि २५ बरसों का यह श्रीसंघ का इतिवृत्त सदेव त्रुटिंहीन 
रहा हैं । हमारी उपलब्धियां जरूरं महत्वपूर्ण हैं परन्तु रजत-जयन्ती हमें संही सिंहावलोकन को 
अवसर देती है जिससे हमारी कमियों और कमजोरियों को आने वाले कारुखण्ड में भर्रा जा 
सके । मुझे विश्वास है, आपका यह प्रशंसनीय रजत-जयन्ती संयोजन इस बारे में सम्पूर्ण सफल 
होगा । शुंभ-कामनाओं के साथ-- 

३-८-८७ दा --जवाहरलाल मृणोत, बम्बई 


ह [] 
मेरे-गुरुदेव 
पूज्यपाद, समता विभूति, आराध्यदेव, आचारये प्रवर मेरे महान्‌ उपकारक हैं । 
मेरे जीवन प्रवाह की संघ की ओर प्रवाहित गति आपके सदुपदेश का ही परिणाम है । 


उदयपुर में आपके निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रथम 
सम्पर्क में ही एक विचार कौंधा कि जिनकी खोज थी, उन्हें पा लिया । समझ एवम्‌ विवेकपूर्ण 
समकित दिलाने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकृत करके मुझे अवाथ से सनाथ वनाया । गुरुदेव के 
लिये जिस श्रद्धा को हृदय में संजोये हुवे हूं, उसे प्रकट करने की भाषा तो मैं नहीं जानता, 
मगर यह जानता हूं कि मेरा यह जीवन पूर्ण साथर्कता की सीमा में नहीं है तो निरर्थक भी 
नहीं है । सच्चे गुर का साधक ही साधना-पथ पर प्रगतिशील रहता है, चाहे वह गति मन्द क्‍यों 
न हो | समपित हूं, और समपित रहूंगा, यही ग्राकांक्षा है । मेरी श्रद्धा जीवन-पर्यन्त अ्रखण्डित 
रहे, यही हादिक कामना हैं । 
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राजी विदयेतत॑ु+, १६८७ छा 


शांत, सौम्य-सुद्रा पाण्डित्यपूर्ण प्रवचन, संयम-निष्ठा का प्रभाव श्राज भी श्रमिट है। 
शास्त्र सम्मत श्रमणचर्या अनुकरणीय हैं । 
शतशत वन्दन ! _ 
“-जुगराज सेठिया 


| 
“तो घसंस्ततो जय: 


अनन्त श्री विभूषित श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री नानाछालूजी महाराज साहव के 
आचाय-पद पर विभूषित, २५ वें वर्ष के उपलक्ष्य में रजत-जयन्ती महोत्सव में. समता-साधना 
का आयोजन, जैन-धर्म और समाज की महान्‌ उपलब्धि है। जिन-धर्म प्राण, जन-उर-प्रेरक आचार्य 
श्री की दिव्य वाणी और उनके धर्मोपदेश में विद्युत शक्ति का संचार है, जिससे शआ्रावक-धर्म, 
उपासना तथा सिद्धांत क्षेत्र में महान्‌ धामिक चेतना, सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक्‌ 
चारित्र का सहारा लेकर प्रतिफलित हो रही है, ऐसे सिद्ध तपस्वी आचाय॑ का आचार्यत्व-पद 
स्वतः गौरवान्वित है । परम पूज्य आचार्य श्री अपने श्रतिवंचनीय पग्रवचनों द्वारा जिस प्रकार 
सामाजिक, धामसिक और राष्ट्रीय जीवन में आमुर परिवर्तत लाकर इस संक्रान्ति कार में, जन- 
जीवन में सर्वांगीण-समुन्नत-संस्कार निष्ठ धार्मिक प्रतिष्ठा की स्थापना करने में निरत हैं, यह 
धर्म और समाज के लिए महान्‌ वरदान है । प्रात:स्मरणीय आाचाय॑ श्री धर्म और समता दर्शन 
के प्रचार-प्रसार में जो महत्वपूर्ण यीगदान दे रहे हैं, यह समय और समाज के लिए परम सौभाग्य 
का परिचायक है । के 


समता विभूति धर्मस्थ “आचार्य-पद के शुभ जयन्ती वर्ष को समता-साधना वर्ष 
के रूप में प्रतिपालल करना, मनसा, वाचा-कर्मणा से शिव-संकल्प है । श्रमण-धम के प्रकाश श्ौर 
मानव विकास के लिए यह अमोघ सफल प्रयास हैं । 


आचार्य श्री की क्रांतिकारी, मानव-धर्म के उन्नयन और विकास की अ्रमोध वाणी 
को श्रवण एवं हृदयंगम कर गुरड़िया में ८५२ गांवों के ७६३ परिवारों के सेकड़ों व्यक्तियों ने 
व्यसनों और विकारों के त्याग की शपथ ली है । आचार्य श्री ने उन्हें 'धर्मपार' की संज्ञा से 
प्रभिहित कर सामाजिक जीवन में विशेष प्रोत्साहित किया हैं, यह सांस्कृतिक क्षेत्र का अभिनव 
प्रयोग है और भारतीय संविधान का सर्वमान्य समतावादी सिद्धांत है । दो दक्षाव्दियों से भी 
ग्रधिक समय से निरन्तर संधर्षों से गुजरती हुई यह प्रवृत्ति अ्रक्षय, श्रक्षीण एवं श्रवाध गति से 
प्रगति पथ पर अग्रसर है । 
समीक्षण ध्यान के प्रणेता, धर्म-आण, जन-जन के प्रेरणा स्रोत, ग्रनन्‍्त श्री विभूषित 
मे. सा. के पाद-पद्यों में प्रणति, स्तवन-वन्दन-सुमनानन्‍्जलि समपित हैं । 
“माणकचन्द रामपुरिया, कलकत्ता 
न आल यम मल 28 अल टिक मल लक कमल पक का हक कह 


दर धमणोपायक 


प्रश्नमंच कार्यक्रम : 


88 आचाय श्री नानेश # 


प्रस्तोता-पं. दिलीपकुमार वया अमित! 


( प्रश्वोत्तर के माध्यम से श्राचार्य श्री की जीवन भांकी ) 


प्रश्न--भी नानालालजी ने ग्यारह वर्ष की उम्र 
में ही क्रिराना का धन्धा शुरू किया । बाद में लग- 
भग १३ वर्ष की थ्ायु में अपने मित्र एवं चचेरे भाई 
श्री कन्हैयालालजी के साथ कपड़ों का व्यवसाय प्रारंभ 
किया ) व्यवसाय के दौरान कहीं मित्रता में व्यवधान 


न पड़ जाए, एतदर्थ अपने मित्र से एक प्रतिज्ञा . 


करवा ली, जो आपकी तत्कालीन सूक-वृक और बुद्धि- 
मता की परिचायक तो है ही, प्रबल प्रमाणभूत भी 
है, वह प्रतिज्ञा क्‍या थी ? 


उत्तर--'यदि किसी प्रकरणा को लेकर मुझे 
आ्रावेश (क्रोध) आ जाए तो कुछ समय के लिये आप 
मौन कर लेवें और आपको झा जावे तो मैं बेसा कर 
लूगा । आवेश शांत हो जाने पर हम शांत वातावरण 
में, शांत मस्तिष्क से सन्दर्भित विषय पर विचार- 
विनियम कर लेंगे, ताकि हमारे व्यवसाय के कारण 


मित्रता एवं भातृत्व-भावना में कभी स्खलना न होने 
पावे ।॥! 


प्रश्न -ली नानालालजी म. सा. में वह कौनसा 
गुण विशेष है, जिससे प्रभावित होकर महान्‌ अध्यात्म- 
साधक स्थविर पद विभूषित खरवा वाले श्री घासी- 
लालजी म. सा. आप ( नानालालजी मर. सा. ) की 
तो घणष्टा-घचर की उपमा एवं स्वयं को मन्दिर की 
भोलर की उपमा दिया करते थे ? * 

उत्तर--अल्पन्मापिता का गुण । वे कहा करते-- 
“हम तो मन्दिर की कालर के सम्तान बिना कारण 


बार-बार बोलते रहते हैं, हमारी वाणी की कोई 
कीमत नहीं हैं, किन्तु तुम तो घण्टठाघर की घड़ी के 
समान हो, जो समय पर नियमित-परिमितः बोलते 
हो, तुम्हारी वाणी सुनने के लिये छोटे-बड़े सभी सन्त 
लालायित रहते हैं ।” 

प्रश्तन--एक घटना सुनिये --- 'छड़ीसा प्रांत में 
विचरण करते हुए एक बार आचाय॑ श्री नानेश अक्षय 
तृतीया के प्रसंग पर खरियार रोड पधारे । अनेक 
तपस्वी जनों के समान ही बड़ावदा निवासी सेठ श्री 
सोभागमलजी सांड भ्रपनी धर्मपत्नी श्रीमती सूरजबाई 
को पारणा करवाने हेतु उपस्थित हुए। पारणोे के 
प्रसंग पर आचार्य श्री जब वहिन सूरजबाई के यहां 
भिक्षा हेतु पवारे तो आहार दान के समय तपस्विनी 
बहन एक साथ पांच लड्डू बहराने का क्राग्रह करने 
लगी । 


ग्राचायं देव ने निषेध करते हुए अपनी साध्वोचित 


भाषा में कहा--“बाईजी इतने लड्डू नहीं खपते हैं, 


आप एक लड्डू बहरा दीजिये ।” 
तपस्विनी बहन भावपुर्ण शब्दों में कहने लगी--- 
“अन्नदाता, मेरे अपशकुन मत करिए | मैं पूरे पांच 
लड्डू वहराऊणगी ॥7 
आचाय॑ श्री ने पूछा - 'सन्‍्तों को जितना खपता 
है, उतना ही तो हम ले सकते हैं । इसमें अ्पशकुन 
की कल्पना नहीं करनो चाहिये ।” 


अ्रव आप बताइये--उस वहिन ने तब क्‍या उत्तर 


दिया ? पांच लड्डू एक साथ बहराने के पीछे उसके 
क्या भाव थे ? 


उत्तर--उसने उत्तर दिया - “नहीं श्रन्नदाता, मेरी 
भावना दूसरी है । मैं जैसे आज पांच लड्डू एक साथ 
बहरा रही हूं, वेसे ही मेरी भावना है कि मेरे घर 
से एक साथ पांच दीक्षाएं हों । इस हेतु मैं अपने 
धच्चे - बच्चियों में संस्कार भरने का प्रयास कर रही 
हूं । श्राप मेरी भावनाओं को साकार होने का श्राशी- 


बाद प्रदान करें ।? 


( और प्रशंसनीय है कि उस माता ने अपनी 
भावनाओं को केवल भावना तक ही सीसित नहीं रखा 
वरन्‌ यथार्थ की भुमिका का स्पर्श भी दिया । पांच 
ही नहीं, पतिदेव, एक पुत्र, तीन पृतन्रियां और स्वयं 
सहित छः-छः ब्यक्तियों को संस्कारों से पोषित कर 
शासन-सेवा में श्रपित कर दिया ) । 


' प्रश्न--वेरागी अ्रवस्था में ही नानालालजी ने दृढ़ 
तपस्था आरम्भ कर दी थी । आप बताइये--“बह 
तपस्या क्या थी और किसे देखकर उन्होंने इस प्रकार 
की तपस्या ग्रहण की थी ?” 


उत्तर--जवाहराचार्य के बारे में जानकर उन्होंने 
सोच[---जवाहरलालजी म. सा. यदि केवल दुग्धादि 
पर रह सकते हैं तो क्या मैं केवल पानी के आधार 
पर नहीं रह सकता ?' ऐसा संकल्प कर उसी दिन 
से अपने भोजन की मात्रा घटाना ग्रारम्भ कर दिया । 
कुछ दिनों तक आप केवल एक रोटी पर रहे । फिर 
कई दिनों तक आ्राधी रोटी सुबह और पाव रोटी 
शाम को झौर दीक्षा से पूर्व श्रन्तिम कुछ दिनों तक 
केवल एक चौथाई रोटी खाकर पानी पीकर रहे । 
इस प्रकार आपने ऊणोदरी तप की आराधना की । 


प्रश्त--वह क्या कारण वना कि नानालालजी 
मे. सा. को इन्जेक्शन लगाने एवं सूगर टेस्ट करने की 
विधि सीखनी पड़ी ? यह बात कब की है ? 

उत्तर-यह - घटना सं. २००६ के बृहत्‌ सप्धु- 


सम्मेलन सादड़ी के तुरन्त बाद की है। श्री गणेश 
श्रस्वस्थ थे । सम्मेलन में बम्बई का एक डॉक्टर ग्राए , 
था । उसके अनुसार झ्राचाय॑ श्री गणेशीलालजी मं. 
को सूगर (मधुमेह) की बीमारी थी। रोग पुफ़ 
होने से तत्काल ध्यांन देना आवश्यक था अन्यथा ऋ ; 
रोग़ भी उत्पन्न हो सकते थे । छोटे-छोटे गांवों, 
डॉक्टरों का संयोग नहीं मिलता अतः डॉक्टर सा. 5; 
पास से मुनि श्री नानालालजी ने यह विधि सीखती। , 


प्रश्त--आहारे खलु व्यवहारे स्पष्ट वक्ता पुन | 
भवेत ।” यह नीति वाक्य श्राज भी आाचाय॑ श्री ह 
श्रीमुख से यदा-कदा सुनने को मिल जाता है आओ 
बताइये कि यह नोति-शिक्षा आ्राचाय॑ श्री को किशें, 
और क्‍यों दी थी ? | 


उत्तर-- (तत्कालीन) युवाचार्य श्री गशेशीलातर्श 
म. सा. ने । हुआ यों कि फलौदी के प्रथम वर्षावा॥। 
में सेवाभावी मुनिश्री रतनलालजी म. सा. (जो रव. 
तेज प्रकृति के थे) नानालालजी म. सा. की अ्रक्रो4 
वृत्ति (क्षमाशीलता) से बहुत प्रभावित हुए एवं गोचर 
के. वक्त अपने हिस्से की श्रेष्ठ सामग्री नानालालजी हे 
हिस्से में डालने लगे । नामालालजी मे. सा. उनकी 
आदर करने की दृष्टि से नहीं भाते हुए भी यह सभी 
(अधिक) आहार करने लगे । फलस्वरूप उन्हें पेचिई 
की शिकायत हो गई पश्रौर दुबंल शरीर पर मलेरिय 
ने श्राक्रण कर दिया । जब वस्तुस्थिति युवाचाय्य श्री 
को ज्ञात हुई तो उन्होंने उपरोक्त नीति-शिक्षा रुप 
वाक्य कहा । 


प्रश्त--जव नानालालजी मे. सा. को आचाय॑ बने 
एक वर्ष भी नहीं हुआ था कि उस समय कुछ अति. 
साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा भ्ाचार्य श्री पर यह आये 
लगाया जा रहा था कि नानालालजी म. सा. सास, 
दायिक तत्त्वों को प्रेरित करते हैं, वे अन्य सम्परदार | ह 
वाले किसी से भी प्रेम सम्बन्ध नहीं रखते, श्रादि!, 
किन्तु उनकी यह अआरांति आपके रतलाम के प्रथम वार 
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घमणोपाएंक ! 


मास के मंगल-प्रवेश के दिन ही किसे प्रकार निमूल 
हो गई ? | 

उत्तर--मंगल-प्रवेश के दिन ही आपको जव ज्ञात 
हुआ कि नीमचौक के धर्मस्थान में विराजित स्वर्गीय 
जैन दिवाकर श्री चौथमलजी म. सा. के शिष्य मुनिश्री 
चम्पालालजी म. सा. विगत कुछ दिनों से अधिक 
अस्वस्थ हैं, तो आपश्री उसी समय (मध्याह्ध में) संत 
समुदाय के साथ नीम चौक स्थानक में पधार गए 
श्र स्नेह-मिलन के साथ वार्तालाप हुश्ना । वहीं 
प्रापको यह ज्ञात हुआ कि दूसरी मंजिल पर श्री मगन- 
मलजी म. सा. भी अस्वस्थ हैं, तो श्रापश्री ऊपर 
पधार कर उनसे भी मिले । 


प्रश्श--भश्राज जहां हमारे जैन सनन्‍्त-सतियों में भी 
येन-कैन प्रकारेण श्रपनी शिष्य सम्पदा बढ़ाने की 
उत्कंठा रहती है, वहां पूज्य युवाचार्य श्री गणेशीलालजी 
म. सा. की निस्‍्पृषह्ठ भावना काबिले तारीफ थी । जब 
श्री नानालाल (वर्तमानः आाचाय श्री) वैरागी अ्रवस्था 
में सर्वप्रथम युवाचार्य श्री के दर्शन करने कोटा गये 
वो वहां उन्होंने युवाचायं श्री से निवेदन किया---मुझे 
अपनाने की महती कृपा करें । मैं आपश्री के चरणों 
में संबम-आराधना करता हुआ आत्म-कल्याण करना 
चाहता हुं । आप वर्ताइये--ये शब्द सुतकर युवाचार्य 
श्री मे क्या उत्तर दिया ? 


उत्तर--भाई ! साधु बनना कोई हंसी-खेल नहीं 
है । साधु बनने से पूर्व साधुता को समभने का प्रयास 
करो । त्याग एवं वेराग्य को स्थायी एवं सबल बनाते 
हुए सनन्‍्त-जीवन को सूक्ष्मता पूवेंक परखो । चित्त की 
चचलता के साथ भावावेश' में किसी भरी मार्ग पर बढ़ 
जाना श्रेयस्कर नहीं माना जा सकता है। यदि 
कल्याण माग का अनुकरण करता है तो गुरु का भी 
परीक्षण कर लो । 

भश्न--इस पंक्ति को सुनिये-'इस प्रकार यह 
यात्रा अन्धकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान 


इजप-जयस्ती विज्वेपांक, १६८७ 


की ओर, युषुष्ति से जागृति की ओर ले जाने वाली 
एक यात्रा ही नहीं, महायात्रा रही । यह पंक्ति पं. 
र. श्री शान्ति मुत्तिजी ने अपनी पुस्तक “अन्तपंथ के 
यात्री : आचाय॑े श्री तानेश” में लिखी है | भ्राप यह 
बताइये कि श्री नानालालजी .की वह कौनसी एवं 
क्रितनी लम्बी यात्रा थी, जिससे उन्तके सम्पूर्ण जीवन 
का मार्ग ही वदल गया ३ 


उत्तर--भादसोड़ा से भदेसर की यात्रा (लगभग 
१० मील की), जो उन्होंने घोड़े पर तय की । 

[ भादसोड़ा में जैन मुनि का ( छः आरों पर ) 
व्याख्यान सुनकर अपनी माताजी से मिलने हेतु ननि- 
हाल (भदेसर) पहुंचे । रास्ते में चिन्तन चला और 
जीवन का मार्ग बदल गया, वे बाह्य पथ को छोड़कर 

अ्रन्तर्पंथ के यात्री बन गये । ] 

प्रश्न--एक घटना सुनिये--दिं. २२-१-६३ माघ 
कृष्ण १२ को वेराग्यवती सुश्री सुशीला कुमारी की 
दीक्षा सम्पन्न होने वाली थी । उसके एक दिन पूर्व 
एक अनोखी घटना घट गयी । हुआ यह कि. एक 
बैरागी भाई के पिता उस दिन सत्तों की सेंवा में बंठे 
हुए थे । वार्तालाप के दौरान सन्‍्तों ने कहा--“क्रावक 
जी, आपके लड़के को दीक्षा की आज्ञा क्‍यों नहीं देते ? ' 

श्रावकजी बोले--'उसे श्राज्ञा दूं तो मुझे बन्दना 
करनी पड़ेगी । 


तो फिर आप पहले तेयार हो जाइये ।! 
मे विनोद भरे स्वर में कहा । 


सन्तों 


हां, महाराज श्री मैं भी यही सोच रहा हूं | 
कल होने वाली दीक्षा के साथ मुनिवेश पहन लूगा।' 
गम्भीर स्वर में श्रावकजी बोले । 


मुनिश्री ने इसे वियोद समझा और कहने लगे-- 
जिसे आगे बढ़ना है, वह कल नहीं देखता, लेना है 
तो श्रापके लिये आाज का मुहत ही अच्छा है ।! 
तो ठीक है, मैं अभी जाकर ओघधा, पातरा और 
वस्त्र ले झाता हूं । कहते हुए श्रावकजी उठ गए । 
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ुनिश्री श्रभी इसे विनोद ही समभ रहे थे कि -६७ 
ष॑ के वृद्ध व्यक्ति क्‍या दीक्षा लेंगे । किन्तु श्रावकजी 
वर जाकर मुनिविश पहन रजोहरण आदि लेकर 
प्राचार्य श्री के समक्ष उपस्थित हो निवेदन करने लगे- 
गुरुदेव, मुझे दीक्षा पचक्‍्खाने की कृपा करें ।' 

गुरुदेव ने बहुत समझाया और साफ मना कर 
दिया कि बिना आपके पारिवारिक-जनों की आओआ,राज्ञा के 
हम दीक्षा नहीं पचवेखा सकते हैं । 

श्रावकजी ने ग्रुर्वव से मंगलपाठ सुना और फिर 
एक तरफ जाकर “करेमि मंते” के पाठ से स्वयं ही 
दीक्षा पचक्‍्ख ली । 

बाद में दि. २७-१-६३ को उनकी विधिवत्‌ भाग- 
व॒ती दीक्षा सम्पन्न हुई और आगे चलकर उनके वैरागी 
पुत्र ने, पुत्रवधू ने तथा पौत्री ने भी संयम पथ स्वी- 
कार किया । 

झ्राप बताइये कि उन पिता-पुत्र के नाम क्‍या थे? 


उत्तर--श्री वृद्धिचन्दजी यामेचा- पिता 
श्री अमर कुमारजी--पुत्र 

प्रश्न--राजनांदगांव का आ्राचायें श्री का वर्षावास 
अन्य विगत वर्षावासों की अपेक्षा कुछ अ्रधिक ही 
सौरभमय रहा । उसी वर्षावास में आाचायंदेव की 
चारित्रिक गरिमामय सौरभ से आाक्ृष्ट मद्रास निवासी 
एक दम्पत्ति, जिन्हें विवाह किये अभी दो-ढ़ाई माह 
ही हुए थे, मद्रास से राजगांदगांव उपस्थित हुए और 
दोनों ने अपने दीक्षा लेने की भावना से आचाय॑ श्री 
को अ्रवगत कराया एवं वहीं श्राजीवन ब्रह्मचर्य की 
प्रतिज्ञा ग्रहण की । 


बाद में यथासमय रायपुर नगर में उनकी दीक्षा 
सम्पन्त हुई | वे अपनी मां के इकलौते लाडले थे । 

आपको बताना हैं कि उन व्यक्ति एवं उनकी 
पत्नी के ग्रहस्थावस्था के नाम क्‍या थे ? 

उत्तर-श्री धर्मप्रकाशजी धोका 
जयश्री बाई । 


एवं श्रीमती 


प्रश्न - गरोशाचार्य श्री को उदयपुर में किडनी (गुर्ग 
का ऑपरेशन होने के वाद देहिक दुबंलता से छ ' 
दिन सहसा प्रातःकाल मूर्च्छा ने थ्रा घेरा तथा वृद्द : 
ही समय में वह मूर्च्छा वेहोशी ( अ्रचेतनावस्था ) ई 
बदल गई । मुनि नानालालजी ने सामारी संवार 
करवा दिया । वेहोशी में लगभग तीन दिन निकव : 
गये । डॉक्टर भी उनके जीवन के प्रति संशय मुह . 
हो गये थे । तत्र स्थित संतों एवं प्रमुख श्राकरं . 
का यह दबाव एवं अत्यन्त श्राग्रह था कि अब सागर ; 
नहीं, यावज्जीवन-संथारे के प्रत्याख्यान करवा देगा 
चाहिये । लेकिन नानालालजी म.सा. ने श्री गणोशाचा ४ 
जी की नाड़ी की गति देखी, फलतः उन्हें पूरा विश्वात्र 
हो गया कि अभी पूर्ां संथारा पचक्खाने का सम । 
नहीं आया है, और उन्होंने नहीं पचक्खाया । आापिए 
तीन दिन के बाद उनकी संचेतना पुनः लोट आयी। 

अ्रव श्राप यह बतायेंगे कि इसके वाद गरणेशाचा 
कितने समय तक इस भू-मण्डल पर जीवित रहे ? 

उत्तर--तीन वर्ष लगभग । 


प्रश्न गैराग्योत्पत्ति के कारणों को हम मुख्यतया 
तीन विभागों में त्रिभक्त कर सकते हैं, कौन-कौन से ! 
आचाय॑ श्री का ग्रेराग्य उनमें से किस कोटि का था ! 

उत्तर-- १. दुःख गभित वैराग्य (सांसारिक दु:खों 
से विरक्ति) 

२, मोह गर्भित वगेराग्य ( प्रियजन के 
वियोग से उत्पन्न विरक्ति) 

३, ज्ञान गभित वैराग्य ( संसार की: 
अ्रसारता का ज्ञान करके उत्पल। 
विरक्ति) । 

आचाय॑े श्री का वेराग्य ज्ञान गर्भित वैराग्य 
कोटि में ग्राता है । 

प्रश्न-- शासन प्रभावना एवं आचाय॑त्व के प्रभाव / 
को भ्रभी क्‍या देख रहे हो ? महान्‌तपोमृत्ति 
हुक्‍मीचन्दजी म. सा. की इस गौरवमयी पाट-परमं 


$ 
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के आठवें पाठ को देखना । वह किस प्रकार निर्मल 
यश का अ्र्जत करता हुआ शासन की विशेष प्रभावना 
करेगा ।' 


यह भविष्यवाणी किसने, किसके समक्ष और 
किसके लिये की थी ? 


उत्तर--आचार्य श्री श्रीलालजी म. सा. ने महा- 
सती श्री तेजकंबरजी के समक्ष । आचार्य श्री नाना-+- 
लालजी म. सा. के विषय में । 


प्रश्त---ध्वनिवर्धक यन्त्र में "बोलना मुनिधर्म की 
परम्पराश्रों में नहीं है । अपवाद में बोलना पड़े तो 
उसका प्रायश्चित लेना होगा । स्वच्छन्द्ता से इसका 
प्रयोग न किया जाय । यह प्रस्ताव सं, २०१२ के 
भीनासर बृहत्‌ साधु-सम्मेलन में कुछ मतों का विरोध 
होने से सर्वानुमति से पारित न होकर बहुमत के 
आधार पर पारित किया गया । आपको बताता है 
कि वे कुल कितने और किन-किन के मत थे, जों 
प्रस्ताव के विरोध में थे ? 


उत्तर--कुल तीन मत । पं. मुनिश्री लालचन्दजी 
में, सा. का एक मत एवं पं. रत्त श्री चानालालजी 
मे. सा. के दो मत (क्योंकि पं. रत्न श्री पन्नालालजी 
मे. सा. का प्रतिनिधित्व भी नानालालजी मे. सा. ही 
कर रहे थे, अतः आपके पास दो मत थे) । 


प्रश्न--सं. २०२६ वेशाख शुक्ला ७ को, जिस 
दिन आचाय॑ देव की संसारपक्षीया भगिनी श्रीमती 
छंगन कंवरजी की दीक्षा कानोड़ में हुई, उसी दिन 
व्यावर में भी एक वीरागरेना वहन की दीक्षा सम्पन्न 
हुई । | 

उसकी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी अ्रष्ट 
वर्षीया पुश्री कु. मनोरमा को छोड़कर तथा अपने ही 
हाथों से अपने पतिदेव की दूसरी शादी करके संयम 
साग्ग पर कदम बढ़ाया था । 


आप रतलाम निवासी उस वीरागंना वहन का 
नाम चताइये ? 


रा 


उत्तर--श्रीमती चन्द्रकान्ता बाई मेहता । 


प्रश्न--साधु को जो भी वस्तु चाहिये, वह ग्रृहस्थ 
से याचना करके लाता है और पुनः लौटाने योग्य 
वस्तु को उपयोग के बाद लौटा देता है ।' 


एक वार यों हुआ कि आचार्य श्री अपने सनन्‍्तों 
सहित बदनावर से कानवन की ओर विहार कर दो 
मील पधार गये थे कि सेवान्नती तपस्वी मुनिश्री 
श्रमरचन्दजी म. सा. की कुछ स्मरण आया और 
उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया--मैं आज सुबह 
एक ग्ृहस्थ के घर से एक छोटी वस्तु लेकर आया 
था, लेकिन वह स्थानक में ही रह गयी है, मैं उसे 
लोटाना भूल गया हूं ।' 

आचार श्री ने कहा--एक भाई के साथ जाकर 
तुम स्वयं यथास्थान लौटाकर आश्ो । विहार में साथ 
आये श्रावकों ने कहा--इतनी छोटी-सी चीज के 
लिये मुनिजी को चार मील का चक्कर देना अच्छा 
नहीं होगा । हम जायेंगे तो ढू ढ़कर यर्थास्थान लौटा 
देंगे । आचार्य श्री ने कहा--'अभ्रापकी भावना प्रशस्त 
है, लेकिन सन्‍्तों को अपनी मर्यादा के अनुसार चलता 
ही चाहिये ।' 

ग्रमरचन्दजी स. सा. खुद जाकर बह वस्तु लौटा- 
कर आये । 


ग्रव आपको यह बताना है कि वह छोटी-सी 
वस्तु क्या थी, जिसको लौटाने हेतु चार मील का 
चक्कर लगाने वाली यह घटना संयम के प्रति सजगता 
का आदश्श वन गई ? 

उत्तर--सूई, जो सिलाई हेतु लाई गई थी । 


प्रश्न-आाचार्य श्री के उपदेशों से प्रवाहित हुई 
एक महान्‌ सामाजिक क्रान्ति-'मालवा के बलाई जाति 
के हजारों लोगों का व्यसन मुक्त होकर धर्मपाल जैन 


वन जाना । 


एक वार आगत धर्मपाल बच्चुओं की विनती 
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स्वीकार कर श्राचाये श्री ने उनके ग्राम की श्रोर 
प्रस्थान कर दिया । अ्रन्यान्य क्षेत्रों की तरह वहां भी ७० 
ग्रामों के प्रतिनिधियों के भावुक हृदयों पर आचार्यदेव 
के जादू भरे प्रवचन का प्रभाव हुआ श्र सभी 
व्यक्तियों ने 'धर्मपाल ब्रत' ग्रहणा किया एवं अपनी 
सामान्य बुद्धि के श्राधार पर एक प्रस्ताव भी पास 


किया---इस गांव में उपस्थित होने वाले ७० गांवों 


के करीब ११०० प्रतिनिधि लोग मांस, मदिरा, शिकार 
आदि दुव्यंसनों का परित्याग करते हैं और साथ ही 
यह भी घोषणा करते हैं कि हमारी इस जाति में 
जो भी इन अभक्ष्य वस्तुओ्ों का सेवव करेगा, जाति 
का अ्रपराधी माना जायेगा ।' 


इस प्रकार इस गांव से सामाजिक बन्धन के रूप 
में इस हृदय-परिवर्ततकारी उत्क्रान्ति ने नथा मोड़ 
ले लिया । 

ग्रव आप बताइये, उस गांव का क्‍या नाम है ? 

उत्तर - गुराड़िया (मालवा) । 


प्रशत नानालालजी म. सा. ने अपने आराध्यदेव 
गणेशाचार्य की विद्यमानता के २४ वर्षों में कितने वर्ष 
उनकी सेवा में ही व्यतीत किये ? 


उत्तर--लगभग २१ वर्ष । 


प्रशन--दीक्षा लेते ही आचाये श्री ने श्रपनी 
साधना के तीव कोण निश्चित किये, कौन-कौन से ? 


उत्तर---१. ज्ञान आराधना २. संयम साधना ३. 
सेवा (तपो) भावना । 


प्रश्न-- नानालालजी म. सा: को युवाचायें की 
चादर कब ओढ़ाई गयी ? 

उत्तर--दि. ३०-६-६२, सं. २०१६ आसोज शुक्ला 
द्वितवीया रविवार । 

प्रशन--श्री गणेशाचार्य ने यावज्जीवन का संथारा 
ग्रहणा करने के तीन दिन पूर्ण ही अपनी आलोचना 
पूरी कर ली थी । आलोचना किसके समक्ष की थी ? 


उत्तर--स्थविर पं. मुनिश्लरी सुरजमलजी म. सा. के 
समक्ष । 


प्रश्न--श्राचार्य तीन प्रकार के होते हैं - शिक्षाचार्य, 
कलाचाये व धर्माचाये । 


आचार्य के ये भेद कौनसे सूत्र में बताए गए हैं! 
उत्तर-ठाणांग सूत्र में । 
प्रश्श--आपका जन्म का 
ताना”' नाम कंसे रखा गया ? 


नाम क्‍या था तथा 


उत्तर--गोव्घेनलाल । श्राठ भाई-वबहनों में सभी से 
छोटे होने के कारण प्रेम से 'नाना' नाम रख दिया 
गया । 

प्रश्न-आचार्य श्री के वराग्य उत्पत्ति में मूल 
निमित्त क्‍या बना ? 


उत्तर--भादसोड़ा में मेवाड़ी मुनि श्री चौधमलजी 
म. सा. का व्याख्यान । 


प्रश्तध--नानालालजी म. सा. की दीक्षा कौनसी 


तिथि को हुई ? 
उत्तर--संवत्‌ १९६६ पौष शुक्ला अष्टमी । 
प्रशन--आचार्य श्री के अ्म्तेवासी उन तपस्वी संत 
का नाम बताओ्रो जिन्होंने मात्र छाछ के श्राधार पर 
एक साथ २५१ दिन के तप का प्रत्याख्यान कर एक 
कीतिमान स्थापित किया था ? 


उत्तर--तयोतिष्ठ श्री कंवरलालजी म.सा. (बड़े)। 


प्रशश्--नानालालजी म. सा को युवाचार्थ चादर 
प्रदान करने की विधि में नवकार मंत्र के उच्चारण 
के साथ सर्वप्रथम कौनसे सूत्र का ब/चन किया गया 
था ? 

उत्तर-नंदी सूत्र । 

प्रश्न- श्री नानेशाचायं के प्रथम शिष्प व शिष्यां 
बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ्ना ? 


उत्तर - श्रीसेवन्तकुमारजी, सुश्री सुशीलाकुमा रीजी । 
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शब्द 


श्रमणोपासक 


प्रश्म--वतंमान आचारय॑ श्री के वह शिष्य मुनि 
कौन हैं, जिन्हें अपनी गैरागी श्रवस्था में स्वर्गीय 
गणेशाचाय के पाथिव शरीर को दो मील की यात्रा 
तक कंधा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था ? 

उत्तर- पं. र. श्री शांतिमुनिजी म. सा. । 

प्रश्न--पृज्य गणेशाचार्य द्वारा पं. र. श्री नाना- 
लालजी म. सा. के युवाचार्य होने की विधिवत्‌ घोषणा 
कौनसी तिथि या तारीख को की गई थी ? 

उत्तर-आसोज कृष्णा ६, सं. २०१९ (तारीख- 
२२ सितम्बर १६६२) । 

प्रशन--आचार्य श्री को संस्कृत भाषा एवं साहित्य 
का ज्ञान कराने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले संस्कृत 
के उदभट्‌ विद्वान का नाम बताओो ? 





उत्तर--पं. श्री अ्रम्बिकादत्त श्रोका । 
प्रश्न-- उन्होंने अल्पारम्भ एवं महारम्भ की व्या- 
र्या के विषय में समाज को विलक्षण देन दी है । 
वे स्वयं एक समृद्ध धामिकनराष्ट्रीय. विचारधारा 
के युग-पुरुष हैं । स्थानकवासी समाज में उन्होंने ऋति 
के कुछ मौलिक सूुत्र प्रस्तुत किये हैं |” ये पंक्तियां 
अष्ठाचार्यों में से किसके लिये कहा जाना उपयुक्त 
लगता है ? 
उत्तर--जवाहराचारय के लिये । 
--श्री दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय संघ, 
३४०८, मिनट स्ट्रीट, मद्रास-६०००७९ 


यदि हम अपनी आंखें खुली रखें और मस्तिष्क को चिन्तनशील, तो हम पाएंगे 


कि संसार की हर वस्तु हमें कोई न कोई प्रेरणा देती है । उपनिषदों में तो सूर्य, पेड़, नदी, 
बगुला आदि से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने वाले साधकों की कथाएं आती ही हैं। ऐसी ही एक 
प्रेरणादायी गाथा अरहुतषि हरिगिरि की है । वे कहते हैं:- 

वण्हिं रवि ससंक च, सागर सरिय॑ तहा । 

इृदज्भयं अणीयं च, सज्जमेहं च चितए ॥॥ 
ु अग्नि, सूये, चन्द्र और सागर एवं सरिता इच्द्रध्वज, सेना व नए मेघ का हमें 
चित्तन करता चाहिए । अग्नि तेजस्वी है, तेज और प्रकाश उसका गुण है । उसे राजमहल में 
जलाया जाए या गरीब के फ्ोंपड़े में, वह प्रकाश देगी ही । हमें चाहिए यह प्रकाशत्व और 
तेजस्विता हम अग्नि से ग्रहण करें । सुर्ये व चन्द्र से हम क्रमशः तेजस्विता और शीतलता ग्रहण 
कर । साथ ही साथ कतव्य. में नियमितता का भी पाठ सीखें । सागर और सरिता से गंभीरता 
एवं जीवन का करा-करा लुटा देने का स्वभाव ग्रहण करें। इन्द्रध्वज व सेना से हम प्रेरणा व 
पुरुषार्थ सीखें तथा नए भेघ से आभा व परहित में सम्पत्ति व्यय करने की प्रेरणा प्राप्त करें । 


मनुष्य का हृतविण्ड भी हमें एक प्र रणा देता है | हम जाग्रत हों या सुप्त, वह 
निरन्तर कार्यरत रहता है । यह निरलस कर्म की प्रेरणा देता है और यह भी कहता है हमारा 
भेद-विज्ञान "मैं आत्मा हूं' यह जाग्रत व सुसुप्त दोनों ही अवस्था में वर्तमान रहे । 
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समता जोगी : 


श्रमण परम्परा का मूल मन्त्र समता है । इसी 
. समता से जेन धर्म एवं दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का 
विकास हुआ है । समत्रा की साधना के लिए ही जैन 
धर्म में मुनि धर्म एवं श्रावक धर्म की विभिन्न आचाये 
संहिताए' विकसित हुई हैं | श्रमण का सच्चा स्वरूप 
साम्यभाव की प्राप्ति करना है। राग-ह्ष से ऊपर 
उठकर दृष्ट-अनिष्ट, सुख-दुःख, ऊच-तीच, सम-विषम 
परिस्थितियों में मन की स्थिरता को बनाये रखकर 
आत्म-कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त होना सच्चे साधु की 
सही जीवनचर्या: है । मेवाड़ की धरती के सपुत आचार्य 
श्री नानेश समता के प्रतिपालक होने के कारण सच्चे 
श्रमण हैं । उन्होंने समता-दर्शन की सैद्धांतिक व्याख्या 
ही नहीं की है, 
उतारा है | ऐसे समता जोगी आचाय॑ श्री नानेश को 
इस वर्ष आचार्य-पद सम्हाले हुए २५ वर्ष पूरे हो रहे 
हैं । इस अवधि में उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में 
समता को प्रतिष्ठित किया है । आराचार्यश्री के व्यक्तित्व 
के नाना आयाम हैं, इसलिए वे नानेश हैं । 

प्राचीन जैन ग्रन्थों में श्राचार्य के कई गुणों एवं 
प्रवृत्तियों का बखान किया गया है । संक्षेप में कहा 
गया है कि जैन श्राचाय श्रागम सुत्रों एवं उनके पर्थ 
को जानने वाला, लक्षण-युक्त, संघ के लिए केन्द्र-विंदु, 
संघ के व्यवस्था भार से निलिप्त एवं मधुर अ्रथ-युक्त 
वाणी बोलने वाला होता है-- 

सुत्तत्यविऊ लक्खरणजुत्तो, गच्छस्स मेढिभृत्रो य । 
गशापत्ति-विप्पप्ुक्को, श्रयवाएश्वो श्रायरिश्रो ॥। 


अपितु उसे व्यवहार के घरातल पर 


ग्राचार्य नानेश 
“४ डा. प्रेमसुमन जेन 


आचार्य नानेश के व्यक्तित्व में जन आराचाय॑ के 
ये सभी ग्रुण विद्यमान हैं। आचायंश्री से विगत २० 
वर्षो में कई वार उनके दर्शन करने एवं चर्चा करने 
का लाभ प्राप्त हुआ । उनके व्यक्तित्व की श्रमिट छाप 
उनके सम्पर्क में श्राने वाले व्यक्ति -. के मन पर पड़ती 
है । जब घिद्वानों के साथ उनका विचार-विमर्श होता 
है तो जैन आगमों के कई गूढ़ाथ श्राचार्यश्री की वाणी 
से स्पष्ट हो जाते हैं। आगम-सुत्रों की नये सन्दभों 
में व्याख्या' आपके दाशंनिक ज्ञान की विशेषता है । ज्ञान 
के काये के लिए आचायंश्री की प्रेरणा सतत्‌ प्रवाहित 
होती है । उदयपुर चातुर्मास में श्रापकी प्रेरणा एवं 
आशीष से ही आगम अहिसा-समता एवं प्राकृत 
संस्थान का शुभारम्भ हो सका है । आपके भ्राक्ृत-प्रेम 
के कारण संघ में ऐसा वातावरण बना हुआशआा है कि 
संघ प्राकृत भाषा एवं साहित्य के अध्ययन, शिक्षण, 
अनुसन्धान आदि कार्यों के लिए कई संस्थाश्रों को सह- 
योग प्रदान करता है । सुखाडिया विश्वविद्यालय में 
जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग के संचालन में प्रारम्भ 
से ही संघ का सहयोग प्राप्त है । ज्ञान के प्रचार- 
प्रसार के कार्यों में आचायंश्री के प्रभावक उपदेश ने 
उन्हें सच्चे श्रर्थों में सुत्तत्थविड' बना दिया है। 


आचायंश्री के व्यक्तित्व में कथनी 


' और- करनी की एकरूपता है | वे समता के उद्घोषक 


हैं तो उनके जीवन में कहीं विपमता देखने को नहीं 
मिलती । वे सरलता की प्रतिमूर्ति हैं, तो सहज ढंग 
से, सादी व्यवस्था में उनके सभी समारोह होते देखे 








श्रमणीपासक 


जा सकते है । वे ऊंच-नौच के भेंदभाव को मिटाने 
की बात करते हैं तो स्वयं म.प्र. की बलाई जाति के 
सैकड़ों लोगों के बीच जाकर उन्हें धामिक जीवन जीने 
का वे अधिकारी घोषित करते हैं । उत्तराषध्ययन्र धृत्र 
में साधु के लिए जहाबाइ तहाकारी कहा गया है । 
आचार नानेश इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 

दशवेकालिक में कहा गया है कि साधु अल्प- 
भाषी एवं वागसंयमी होता है श्रप्प॑ भासेज्ज संजए । 
आाचाय॑ नानेश के सम्पक में जो लोग आये हैं वे जानते 
हैं कि श्राचार्यश्री थोड़े शब्दों में सार की बात करने 
में कुशल हैं । सुनने की अपूर्व क्षमता उनमें हैं । वे 
सबकी सुनेंगे, किन्तु मतलब की बात ग्रहण 
कर बाकी सब भूल जायेंगे । देशव्यापी इतना 
बड़ा संघ उनके अधीन है ।. प्रतिदिन सैंकड़ों समस्याएं 
व्यवस्था सम्बन्धी होती हैं किन्तु साधुमर्यादा में रहते 
हुए. आचारयंश्री जो. समाधान देते हैं, उससे सभी पक्ष 
संतुष्ट हो जाते हैं | व्याख्यान में भी आचार्यश्री सूत्र 
शैली का प्रयोग करते हैं । कम शब्दों में कीमती बात 
कह जाते हैं । उनके भीतर का जोगी बाहर प्रकट 
हो जाता है । 


समता जोगी होने के नाते आचायंश्री नानेश ने 
समता-दर्शन को जन-मावस में विकीणं किया है। वे 
कहते हैं कि बाहर की विषमता कोई भारी समस्या 
नहीं है । वह तो सूचना है कि जग के भीतर विष- 
मता की जड़ें गहरो होती जा रही हैं । क्रोध, मान, 
माया, लोभ, मोह आ्रादि कषायों ने प्राणी के साम्य- 
भाव को आच्छादित कर रखा है । श्रत: इन कषायों 


के आवरण को हटाना होगा । इसके लिए बाहरी 
जीवन में जितनी सादगी, साधना और सरलता आवच- 
श्यक है, आ्रान्तरिक जीवन में उतनी साधना भी जरूरी 
है । संयरमित जीवन हमें इस मार्ग तक ले जा सकता 
है । सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में जितनी शुद्धता 
एवं सरलता रहेगी, उतनी जल्दी ही व्यक्ति आंतरिक 
जीवन की विषमता को मिटा सकेगा । इस यात्रा की 
पुरी एक व्यवस्था है। आचार्यश्री ने अपनी पुस्तकों 
में समता-मार्ग को प्रशस्त किया है । उपदेशों में उसकी 
व्यावहारिकता को उजागर किया है । समता-दर्शन 
एवं समीक्षराध्यान आाचायंश्री की जीवन-पद्धति के दो 
नेत्र हैं, जिनसे लोक-अलोक, बाहर-भीतर, ग्रहस्थ-मुनि, 
ज्ञान एवं श्रद्धा के सभी पक्षों के वास्तविक स्वरूप को 
पहिचाना जा सकता है । ४ 
हमारा यह सोभाग्य है कि हम ऐसे समदर्शी 
आचाय॑ के जीवन के प्रत्यक्षदर्शी हैं। आचायश्री ने 
शास्त्र एवं लोक के अपने व्यापक अनुभव की थाती 
जो हमें सौंपी है, उसका संरक्षण, प्रचार-प्रसार एवं 
व्यावहारिक प्रयोग की दिशा में संध के हर घटक को 
सक्रिय होना चाहिए । जैन सन्‍्तों की परम्परा में 
आाचार्यश्री ने साधना, संयम, ज्ञान और वैचारिक उदा- 
रता के जो मानदण्ड स्थापित किये हैं, उनसे सारा 
विश्व लाभान्वित हो, यही कामना है | समता. जोगी 
आचार्यश्री नानेश का संयमी जीवन दोीर्घायु हो, इस 
भावना के साथ उन्हें भ्ननन्‍्त प्रयाम । शत-शत वन्दना । 


२६; सुन्दरवास, उदयपुर ,(राज.) 
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श्७ 


महिमावान व्यक्तित्व 


पूज्य आचार श्री नानालालजी महाराज साहब 
के उदयपुर चातुर्मास के अवसर पर श्री फतहलालजी 
हिंगड़ ने आचार्यश्री से मेरा परिचय करवाया था । 
मैंने आचार्यश्री के पहली बार ही दर्शन किये थे। 
चर्चा के दौरान आचायंश्री के व्यक्तित्व का मेरे ऊपर 
गहरा प्रभाव पड़ा और मुझे समणसुत्तं को निम्न 
गाथाएं याद आई:-- 
पंचमहच्वयतु गा, तक्‍कालिय-सपरसमय-सुदधारा । 
णाणागुणगरण भरिया, आइरिया सम पसीदंतु ॥६॥ 


ससमय-परसमयविऊ, गंभीरो दित्तिमं सिवो सोमो । 
गुणसयक लिशो जुत्तो, पवयणसार परिकहे ॥२३॥। 


जह दीवा दीवसयं, पइप्पए सो य दिप्पए दीवो । 
दीवसमा श्रायरिया, दिप्पंति परं च दीवेंति ॥१७६।॥॥ 


(पांच महाक्नतों से उन्नत, उस समय सम्बन्धी 
अर्थात्‌ समकालीन स्व-पर सिद्धांत के श्रूत को धारण 
करने वाले तथा शअ्रनेक प्रकार के गुण-समृह से पूर्ण 
आचाय॑ मेरे लिए मंगलप्रद हों । 

जो स्वसिद्धांत तथा पर सिद्धांत का ज्ञाता है, 
जो संकड़ों गुणों से युक्त हैं, जो गम्भीर आभायुक्त, 
सौम्य तया कल्याणकारी है, वह ही अ्ररहंत के द्वारा 
प्रतिपादित सिद्धांत के सार को कहने के लिए योग्य 
होता है । 

जैसे एक दीपक से दीपकों की बड़ी संख्या 
जलती है, और वह दीपक भी जलता है, वैसे ही 
दोपक के समान आचाय॑ स्वयं प्रकाशित होते हैं तथा 
दूसरों को प्रकाशित करते हैं ।) 





श्द 


: रक्‍खी गई । योजना में संस्थान का 


[] डा. कमलचन्द सोगानी 


चातुर्मास के अवसर पर कई वार आचायंत्री 
से मिलना हुआ । श्री हिंगड़ साहव बार-बार कहते 
थे कि आचायंश्री के उदयपुर चातुर्मास की स्मृति 
स्थायी बनायी जावे और कोई ठोस कार्य किया जावे। 
काफी विचार-विमर्श चलता रहा । एक योजना के 
झोर जब ध्यान आकर्षित किया गया, तो आाचायं॑त्र 
से इस विषय में बातचीत करने का निश्चय किय 
गया । जब आचार्यश्री से बात हुई तो मैंने कहा- 
“आपके श्रावक अनुयायियों ने श्री अखिल भारतवर्ष: 
साधुमार्गी जेन संघ, बीकानेर के माध्यम से प्राकृत : 
अ्रध्यपयन के लिए जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग क॑ 
सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्थापना करके एक ऐदति- 
हासिक कदम उठाया है । इस कार्य में मेरा भी तुछ 
योगदान रहा है। किन्तु यहां से श्रध्ययन करके निकः 
हुए विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा त॑ 
प्राकृत व आगम का प्रचार कंसे होगा ? श्रत: उदय 
पुर में एक संस्थान खोला जाए जिससे विश्वविद्यालः 
में प्राकृत का अध्ययन किए हुए योग्य विद्या्थियों क 
समाज में प्राकुत व आगम का कार्य करने के लिए 
उपयोग किया जा सके । आचायंश्री को यह विचाः 
पसन्द आया और उन्होंने इसकी विस्तृत योजना जानर्न 
चाही । योजना बनाने का कार्य मुझे सौंपा गया । 
विस्तृत योजना बनाकर पूज्य श्राचायंश्री के सामने 
ताम झागम, 
अ्रहिसा एवं प्राकृत संस्थान! रकखा गया था। श्राचार्य 
श्री ने नाम में 'समता' शब्द पर बल दिया । तुरन्त 


०० 


संस्थान के नाम में समता” शब्द जोड़ दिया गया और 


#ऋ ्ौ्ज+..3ज]..्-पपपप्प--ज-+___तहत8तह.  ॒ ॒_॒£॒£॒£॒ 
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इसका नाम ओ्रागम अहिसा-समतता एवं प्राकृत संस्थात्त' 
सुझाया गया । आचार्यश्री को यह नाम श्रच्छा लगा । 
आगमों के शहस्थ विद्वानु बनाने की योजना आचारयंश्री 
ने उचित बताई पर जब तक श्रावक वर्ग इस योजना 
को न मांनले, तव तक धत्त-रराशि श्रादि की समस्या 
का हल कंसे हो ? इसी अ्रवसर पर श्री सरदारमल 
जी कांकरिया आचायंत्री के दर्शनार्थ उदयपुर पधारे । 
उनके सामने सारी वात रबखी गईं। उतको भी योजना 
पसन्द आ्राई । उन्होंने इस योजना को मद्रास में श्री 
अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ की कार्ये- 
कारिणी की वबेठक में रखने का सुझाव दिया । उदय- 
पुर संघ ने मुझे व श्री हिगड़ साहब को मद्रास जाने 
के आ्रादेश दिए । मद्रास में यह योजना जब रक्‍खी 
गई तो प्रायः सभी ने इसे पसन्द किया, किन्तु श्री 
गणपतराजजी बोहरां ने इसमें विशेष रुचि दिखाई । 
मद्रास में यह निश्चय किया ग्रया कि इस योजना को 
वापिक सम्मेलन के अ्रवसर पर उदयपुर में संघ के 
समक्ष प्रस्तुत किया जाए । योजना विस्तार से सम- 
भाई गई पर उदयपुर में इसका कड़ा विरोध हुआ । 
में भी इस योजना को समभाते-समझकाते थक चुका 
था । आाचायंश्री तक सारी बात पहुंची और आचाय॑ 
श्री को मैंने निवेदन किया “आपने जो दायित्व मुझे 
सौंपा था उसे मैंने यथाशक्ति पूरा कर दिया है । भ्रव 
तो सारी वात समाज पर ही हैं ।” आगे क्‍या हुआ 
मुर्मे मालूम नहीं है । कितु मुझे खुशी हुई कि जिस 
दिन श्राचार्यश्री का विहार होने वाला था, उसी दिन 
संस्थान की योजना को कार्य रूप में पंरिणत करने 
की घोपणा कर दो गई । मुझे यह देखने को मिला 
कि भ्राचायंश्री पर समाज की अटूठ श्रद्धा है। इतने 
विरोध के बावजूद संस्थान बना, इससे श्राचार्यश्री के 
महिमावान व्यक्तित्व की छाप मेरे सन पर हमेशा के 
लिए श्रकित हो गई । समाज को सही राह पर ले 
जाने वाले इतने गौरवमय व्यक्तित्व को शत-शत्‌ 
प्रशाम । 
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आचार्येश्री के चातुर्मास के कुछ वर्ष पूबे ही 
मैंने आचारांग का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था -। 
जैसे-जैसे आचारांग के गहन समुद्र में गोते लगाने 
लगा, तो मोती हाथ आने लगे । आचारांग का महत्त्व 
मन में उतरने लगा । समियाएं धस्मे'! (समता में धर्म 
होता है) सूत्र ने मुर्भे बहुत ही प्रभावित किया । जब 
मुझे आचारयश्री से मिलाया गया था, तो उचकी समता 
में आस्था की चर्चा भी की गई थी । मुझे लगा कि 
आाचायंश्री आचारांग की अहिंसा के साथ समता के 
विभिन्न आयामों को प्ररूपित कर रहे हैं ।समता' को 
हमने भुला दिया था। कितु यहां एक मह्दान्‌ व्यक्ति है जो 
समता को भी अहिंसा के समान ग्रहणीय मानता है । 
मेरे ऊपर आाचारांग के परिप्रेक्ष्य में इसका बहुत प्रभाव 
पड़ा और मैं झ्राचायंश्री की तरफ आकर्षित होने लगा। 


एक बार मैंने उनसे आचारांग के विषय में 
चर्चा की और कहा कि प्रतिदिन यदि आचारांग के 
सूत्रों को प्रार्थना में जोड़ लिया जाए और सभी लोग 
आचारांग के सूत्रों को गा कर बोलें तो महावीर की 
वाणी जन-जन तक पहुंच सकती है । आचाय॑ंश्री को 
यह विचार पसन्द आया और उन्होंने मुर्क प्रार्थना के 
लिए आवचारांग से सूत्रों का चयन करने के लिए कहा | 
कुछ ही दिलों में मैं सूत्रों का चयत करके आचार्यश्री 
के पास ले गया । चयन में प्रत्येक दिन के लिए सात 
सूत्र थे और सात दिन के लिए अलग-अलग सात 
सूत्र थे । इस तरह से आचारांग से ४६ सुत्रों का 
चयन हुआ था । आचायंश्री ने करीब-करीब सभी सुत्रों 
को स्वीकृति प्रदान कर दी थी और कुछ साधु-साध्वियों 
को बुला कर उन्हें गाते के लिए शअ्रभ्यास करने को 
कहा । सूत्र छप्ा लिए गए और सूत्रों की प्रार्थना 
शुरू हुई | मे भी कुछ दिन प्रार्थना में सम्मिलित 
हुआ. । छोटे-छोटे वच्चों मे भो सूत्रों को बोलना शुरू 
कर दिया था ।. 

आचायंतशत्री उदयपुर में बिराजि तव तक यह 
क्रम चलता रहा और महावीर की सूत्रमय वाणी 


हि २० 


आकाश में गृजती रही । श्रब भी मेरी इच्छा रहती 
है कि हजारों-हुजारों लोग वेद मन्‍्त्रों की तरह श्राचा- 
रांग के सुत्रों को बोलें । विशेष सम्मेलनों में यह 
अ्रवश्य किया जाए, ऐसा मेरा आचारयंश्री से निवेदन 
है । मेरा विश्वास है कि इस तरह से महावीर हमारे 
जीवन में श्रा सकेंगे और हम स्व-पर कल्याण में 
श्ग्मसर होने की प्रेरणा ग्रहण कर सकेंगे । 

चातुर्मास समाप्त होने के पश्चात्‌ सुखाड़िया 
विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी 
महांविद्यालय में आ्राचायंश्री के प्रवचन का आयोजन 


किया गया । विश्वविद्यालय के श्रध्यापकों एवं विद्या- 
थियों ने श्रापके प्रवचन को सम्प्रदायातीत बताया ग्रौ 
कहा कि भारत जेसे देश का कल्याण ऐसे ऋषियों 
ही हो सकेगा । प्रवचन समाप्त होने के पश्चात सुन्दर . 
वास जाते समय आचार्यश्री ने मेरे निवास को भी 
पवित्र किया । मैं और मेरी पत्नी श्रीमती कमलादेगे 
श्राचायंश्री के मेरे निवास पर पदापंण से धन्य हुए। 


प्रोफेसर दर्शन-शास्त्र, मोहनलाल सुखाड़िया 
विश्वविद्यालय, उदयपुर(राज.) 
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कंचणस्स जहां धाऊ जोगेणं मुच्चए मर । 
श्रणाईए वि संताणे तवाश्रो कम्म संकरं ॥। 
धातु के संयोग से स्वर्ण का मेल दूर होता है इसी भांति अनादि कर्म तप से नष्ट होते हैं । 


. स्वर्णकार जब सोने को विशुद्ध करता है तो वह उसे आग में तपाने के पूर्व उसमें 
तेजाव मिलाता है| फलतः तपने के बाद स्वर्ण अ्रधिक दीप्तिमय हो जाता है, मुलायम हो जाता 
है । इसी प्रकार कर्म मल आत्मा के साथ अनादिकाल से संयुक्त हैं फिर भी तप द्वारा वह कर्म 
मल दूर हो जाता है शौर आत्मा विशुद्ध हो जाती है । 


प्रश्न आ सकता है कि आत्मा के साथ जिस कर्म का संयोग अनादि है उसका श्रन्त 
केसे हो सकता है ? इसके प्रत्युत्तर में अहंति महाकाइ्यप सोने का रूपक देते हैं । जैसे सोना 
ओर उसके मेल का सम्बन्ध अनादि है फिर भी मानव के प्रयत्न से वह सोने से पृथक कर दिया 
जाता है | इसी प्रकार तपः शक्ति श्रनादिकाल के मेल को दूर कर सकती है । 


ध्यान देने योग्य यह है. कि जिस प्रकार सोने को तपाने के पूर्व उसे तेजाब से मुला- 
यम किया जाता है उसी भांति श्रात्मा को भी तपाने के पूर्व मुलायम करना होता है । मनुष्य 
को अरहं ही कठोर बनाता है ॥ श्रहंत्याग से ही तप में निखार ञ्राता है नहीं तो वह॒क्रोध में 


परिवर्तित हो जाता है । 





२० 


श्रमणोपासक 


सहान्‌ आचार्य श्री की महान्‌ उपलब्धि 


भारत देश सर्देव से महापुरुषों की जन्मभूमि रहा 

है, वे किसी जाति सम्प्रदाय के नहीं होते हैं। मानव 
समाज ही नहीं प्राणि-मात्र के कल्याण की भावना 
: उनके हृदय में होती है | वे उदार एवं करुणा मूर्ति 
होते हैं । आत्म-कल्याण के साथ पर-कल्याण ही 
ही जिनका ध्येय होता है, विज्ञान युग के ऐसे महान 
तेजस्वी, आरात्मचिस्तक, योग साधक, वाल नब्बह्मचारी, 
समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, धर्मपाल प्रतिबोधक 

१००८ पूज्य आचाये श्री नानालाल जी म. सा. हैं । 

उनकी 3म्र कितनी, कहां जन्म लिया, माता-पिता कौन 
हैं, दीक्षा गुरु कौन हैं ? इस विवरण में मैं जाता 
चाहता नहीं क्योंकि यह सभी जानते हैं । पर वास्त- 

विक उम्र मेरे विचार से जब से महापुरुष ने आचार्य 

पदवी की सुशोभित कर धर्म का, भगवान महावीर के 

वीतराग सिद्धांतों का मुकुट धारण. किया वे, हैं-पच्चीस 

वर्ष, उसे उम्र कहें या आत्म-सोधना के विकास 

पथ पर बढ़ते हुए कदम कहें, एक ही वात्त है। उन्होंने 

राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ग्रुजरात प्रांतों में 

हजारों मीलों की पदयात्रा कर भगवान महावीर की 

वीतराग वाणी का संदेश जंन समाज को ही नहीं 

जन-जत को दिया तथा स्थानकवासी जैन समाज में 

अनुशासन के नये आयाम का शुभारम्भ किया । दो 

सी से अधिक मुमुक्षु भाई-बहिनों को दीक्षा देकर 

भोतिकतावादो युग में उन्हें. त्याग, साधना, संयम के 

मा पर चलने का मंगल आशीर्वाद दिया । उन्होंने 

सदव हो सांवत्सरिक महापवे जैन समाज का एक हो,ये 

भावनाएं व्यक्त को हैं । ऐसे दूरचष्टा विरले होते हैं । 


रजत-जयन्ती विशेषांक, १६८७ 


() सम्ताजसेंवी सानव सुनि 


गांधीयुग के बाद मालवा की पावन भूमि पर हजारों दलित्त 
हरिजनों का आपने उद्धार किया, यह एक ऐतिहासिक 
क्रांति घटित हुई है । मांसाहारी से शाकाहारी बनाया 
व धर्मपाल नाम की संज्ञा देकर उन्हें सम्मानित किया। 
मानव के नाते मानव से प्यार करना सिखाया। ऐसे 
महापुरुष के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाये, कम 
होगा । जिस प्रकार समुद्र की गहराई का मालूम 
नहीं होता उसी प्रकार महापुरुष की आध्यात्मिक- 
साधना की गहराई का हमें ज्ञान नहीं हो पाता । 
ऐसे महापुरुष. के प्रावन पवित्र चरणों में कोर्टि- 
कोटि वंदत अभिवंदत । जिनके आचार्य पद का यह 
रजत-जयन्ती वर्ष याने आत्म-साधना का. वर्ष हम धर्म 
घ्यात, त्याग, संयम, तप द्वारा मनायें तभी इन भहा- 
पुरुष के चरणों में सच्ची श्रद्धा के सुमन अश्रपित कर 
सकेंगे । 


रथानक्रवासी समाज में एक नया संगठन श्री 
अर. भा. साधुमार्गी जैन संघ के नाम से स्थापित 
हुआ | उसको २५ वर्ष हो गये । इस उपलक्ष में संघ 
का रजत-जयन्ती महोत्सव मनाया जा रहा है | समाज 
सुघार के, युवापीढ़ी को गतिशील बनाने के रचनात्मक 
कार्यों के माध्यम से संघ को सुहढ़ बनाने तथा जन- 
कल्याण करने के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कहिये या 
संघ के उ्ंश्य कहिये, वे नितांत श्रेष्ठ हैं। इस संघ 


में पद व पदवी के लिये कभी चुनाव नहीं हुए । संघ 


पदाधिकारी जो भी रहे, वे सर्देव सेवा भावना से, 
समान भाव से कंत्रे से कंधा मिलाकर, छोटे-बड़ों का 


न 
न: 


भेद भुला कर संघ की प्रवृत्तियों को गतिशील बनाने 
में सहयोगी बनते हैं । यही संघ को महान शक्ति है। 


साहित्य एवं श्रमणोपासक प्रकाशन द्वारा युग 
की विचार धारा से अवगत करवाते हैं पर ग्रामीण 
आंचलों में पदयात्रों द्वारा जो ग्रामजीवन की अनुभूति 
प्राप्त होती है, वह महत्त्वपूर्ण है । संघ की प्रमुख 
प्रवृत्ति ध्मंपाल समाज की प्रव्नत्ति है जो संघ को भारत 
में गौरवशाली बनाने में शअ्रग्रणी है । संघ प्रदृत्तियों के 
विकास के पच्चीस वर्ष में जो स्नेह एवं सदुभाव है 
भविष्य में वह और बढ़ेगा तथा समाज व राष्ट्र को 
प्रगतिशील बनाने में सार्थक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा 
विश्वास है । 


साधु समाज व श्रावक समाज के मध्य समच्य 

करने वाली योजना वीर संघ है । गृहस्थ जीवन में 
रहकर भी साधना की जाये व जहां संत-सततियांजी 
के चातुर्मास नहीं हों, उस क्षेत्र में स्वाध्यायी जाकर 
धर्म की प्रभावना करें, यह संघ की श्रत्यन्त महत्त्वपूरं 
प्रवृत्ति है । रजत-जयन्ती बप॑ झात्म-निरीक्षण का है। 
आत्म-स्वरूप को पहिचानें, गरीबों की सेवा में अपत्रा 
कर्त्तब्य एवं धर्म समर्के, गोगंश की रक्षा हो, प्राणि- 
मात्र को अभयदान मिले, यह हमारी प्रवल भावना 
हो । देश में जो हिंसा वढ़ रही है उस पर श्री भर. 
भा. साधुमार्गी जैन संघ अहिंसा का ध्वज फहरावे, 
यही हमारा भावी ध्येय रहे, यही हादिक कामना है। 
विसर्जन श्राश्नम नवलखा, इन्दोर 


समय का मूल्य 
संसार में सबसे वहुमुल्य समय होता है। पर अधिकतम उपेक्षा 
इसकी ही की जातो है । व्यक्ति प्रमाद एवं असावधानी में समय को व्यर्थ ही 
गवां देता है जो समय के मूल्य को नहीं आ्रंकता, उसका भी कोई मुल्य नहों 
आंकता । इसलिए “समयं गोयम ! मा प्मायए”---एक क्षण का भी प्रमाद में 


अपव्यय न करो । 


जा जा वच्चई रयणी न सा पड़िनियत्तई । 
धम्म॑ च कुणमाणस्स सफला जन्ति राइश्रो । 
जो रात्रियां व्यतीत हो गईं । वे लौट कर पुनः नहीं आयेंगी । जो 
साधक साधना शील (धर्म परायण) रहकर उनका उपयोग कर लेगा, वह समय 


की सार्थकता को प्रमाणित कर लेगा । 


समय के मुल्य को आंकने का तात्पय है, वर्तमान का जागरूकता के 
साथ उपयोग करना । वर्तमान में सजग रहने वाला सब क्षेत्रों तथा सब कार्यों 
में सजग रहता है, श्रत: वह अपने निर्माण में पूर्ण सफल रहता है । जिसने समय 


की उपेक्षा कर दी, सारा संसार उसकी उपेक्षा कर देता है। 


उस प्रकार के 


निरुपयोगी व्यक्ति का कोई भी सन्‍्मान्‌ नहीं करता । 
जो व्यक्ति समय का उपयोग नहीं करता, वह अपने निर्माण में ही 


कोरा रहता है, इतना ही नहीं बल्कि व्यर्थ किये गये उस समय से वह ऐसे दुखद 
जाल भी बुन लेता है. जिनसे उसका निष्क्रमण श्रत्यत कठिन हो जाता है। 
जीवन में प्रगति, विकास तथा निखार चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह झावश्यक 
है कि वह एक क्षण को भी प्रमाद में व्यतीत न करे । 





न्‍्पँ 
न । 





श्रमणोीपरासव 


रजत संकल्प 


हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें महान्‌ समता- 
समीक्षण साधना के ज्वलन्त ग्रादश, प्रशांत चेता, 
युगहृष्टा आचार्यश्री नानेश के आचार्य के २५वें आचाय॑े 
पद को समता-साधना वर्ष के रूप में मनाने का रजत 
अ्रवसर प्राप्त हुआ है । आचार श्री नानेश के रो 
वर्षों का इतिहास घामिक, आध्यात्मिक, नैतिक और 
सामाजिक जन जागृति का अभियान तन-सन“धन से 
जन-जन में समाया हुआ्ला है । जो हमारे लिए तिन्नाणं 
तारयाणम्‌ के रूप में है । 


इस २५वीं वर्षगांठ ने चतुविध संघ को पूर्ण 
रूप से सचित कर धर्म एवं समता-साधना में प्रवृत्त 
कर दिया है । 


श्री आाचाये भगवन्‌ का रपध्वां आचार्य पद, 
समता-साधता वर्ष और श्री अखिल भारतवर्षीय साधु- 
सार्गी जेन संघ का रजत-जयस्ती वर्ष । कितना सुन्दर 
मणिकांचन योग है । 

“रजत' धातु युग की विशेषता है कि इस शब्द 
को मृल्यवान बना दिया है । वैज्ञानिकों से इस 'रजत' 
जाए को (88) 'फशां००6 80967 से 
महत्त्वपूर्ण प्रथम स्थान दिया । श्रनेक विशेषताश्रों के 
धारक इस रजत को रंग, रूप, गुण सभी तत्वों में 
एड्रेत बना दिया । श्वेत उसी का प्रतीक है, जो शांति 
प्रिय है । चमक उसी में होती है जो तेजोमय है । 

सफेद रंग में सभी रंगों का समावेश है । इसमें 
किसी के प्रति न राग है न द्वेष । 

इस समता के घारक रजत की कई परिभाषा 


है बल गें ५० 
हूं । कई उपमा हैं । तन, मन, धन तीनों में समाया 


कल तल ललल न नन->+++-->>+भ3........................................ 


रजत-जयती विशेषांक, १६८७ 


[] श्रीमती रत्ना ओस्‍स्तवाल 


यह रजत शब्द मानव जीवन का विकसित रूप भी 
माना जाता है। जहां किशोर शब्द युवा में बदल 
जाता है । जहां युवा शब्द में मातव जाति के सभी 
गुण विद्यमान हो जाते हैं । इस उम्र में वह रूपवान, 
गुणवान, धनवान, ऐश्वर्यंवान और अन्ततः: भाग्यवान 
कहलाता है । 


आज हमारी होड़ इस भाग्यवान शब्द को पाने 
के लिए लालायित है | हम भाग्यवान अध्यात्म से बसे 
या व्यवहार में । 


भाग्यवान बनना ही जीवनरूपी पूर्ण विराम 
है । जहां मानव असीम शांति की सांस लेता है, चाहे 
वह आध्यात्मिक हो या व्यावहारिक । रजत से बने 
शब्द ही जीवन सुधारक बन गये हैं । हर दो अक्षर 
का शब्द कितना बोभप्रद है । 


जर में, रत न हो, 

रज से तर जाश्री । 

तज इस रजत को, 

शांति तरज हो जाश्रो ॥॥ 

जहां 'जर' निद्रा, आलस्य, प्रमाद का प्रतीक 
है, तो “रज' पावन पवित्र चरणों की धूल है, जो भव- 
सागर से पार कर देती है | तज इस रजत को परि- 
ग्रह से दूर जहां समाज में फेली दहेज, विषमता, लोभ 
मोह, माया का त्याग है और अत में शांति का 
सुन्दर व्यावहारिक जीवन है, श्रपताकर जीवन वन्य- 
वन्य बना सकते हैं । 

रजत शब्द की घारणा ने हमें श्रात्म-साधना, 
धर्म आराधना, सामाजिक उपासना और अ्परियग्रह 


र३े 


स्थापना में भ्रवगाहित कर लिया है । अश्रगर हंम समता 
साधना को रजत कह दें या घोषित कर दें तो तनिक 
संक्रोच नहीं । 

श्री आचाये भगवन्‌ जो मेरे परम पिता हैं, 
भेद-अ्भेद से दूर हैं, जिनके व्यवहार में सर्वात्म समता 
है, जो सहज ही सिद्धावस्था देते हैं, उन्हीं के शब्दों 
को दोहराती हुं--- 

“आप भले मुझे मारवाड़ी साधु. समझे या 
अमुक सम्प्रदाय से आबद्ध समझें पर मैं तो आप सब 
को अपनी प्रात्मा समझता हूं ।” 

जो स्वयं में सिद्ध, स्वच्छ, श्वेत, भ्वल, रजत, 


श्रतरंग का श्रनुभूतिगत ज्ञान साधना की गहं- 
राई में प्रवेश पाने पर ही हो सकता है । श्राज हमारा 
प्रवेश द्वार समता-साधना वर्ष है, जो हर जन-जन के 
लिए समता-स्ताधना का अगूर्व सन्देश लिए ग्रवतरित 
हुआ है । 

कितना श्रद्मुत भाग्य ! आज हम इस चका- 
चौंध के भौतिक युग में महान्‌ संत का साद्निध्य पाकर 
समता-साधना वर्ष मना रहे हैं, और चिरस्थाई समता- 
साधना में रमने का यह रजत संकल्प हैं । 


कामठी लाइन, राजनांदगांव (म.प्र.) 


स्फटिक है, वह सभी में अ्रतरंग है । 
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आनन्द का श्रेष्ठ मार्गे 

समान्यतः व्यक्ति निराशा, असफलता व विषाद के क्षणों में उन्‍्मन हो 
जाता है तथा आशा, सफलता व हो के क्षणों में उछलने लगता है । वह प्रति- 
कूलता को अभिशाप तथा अनुकूलता को वरदान मानकर चलता है । यह व्यक्ति 
की अपूर्णता है. और वह किसी रिक्तता की ओर संकेत करती है | यथाथ्थंता 
यह है कि जीवन दन्द्वात्मक है। वह नाना विरोधी युगलों को अपने में अटाकर 
ही अ्रवस्थित रह सकता है । उनका तिरोधान किसी भी स्थिति में शकक्‍य नहीं 
है । व्यक्ति यह क्‍यों भूल जाता है कि सारे इन्द्र जीवन रूप रस्सी के दो 
छोर या एक ही सिक्‍के के दो पारवं हैं । 

निराशा, असफलता, विषाद एवं प्रतिकूलता के क्षणों में जो अ्न्यमनस्क 
नहीं होता, वह जीवन के रख-क्षेत्र में विजयी होता है । वह फिर सफलता, हे 
आशा तथा प्रतिकूलता के समय भी समचित्त रहेगा । उसके जीवन में न ऊब 
तथा घुटन होगी एवं न अ्रतिरिक्तता की अनुभूति होगी । यह प्रकार जितना 
साधक के लिए उपयोगी है उतना ही सामान्य व्यक्ति के लिए भी । जो इन 
इन्द्ों से अतीत रहेगा, वह सदेव आननन्‍्दमय रहेगा । आनन्दित होने का यही 
श्रेष्ठ मार्ग है । 


. श्रमणोपासक - 


ला 


है 


ग्राचार्यों में विरल 


: परम पूज्य चारित्र चूड़ामरिणग, समता दर्शन 
प्रणेता, जिनशासंन प्रद्योतक, धर्मंपाल प्रंतिबोधक, समी- 
क्षण ध्यान योगी, जिन नहीं पंर जिन सरीखे, प्रातः 
स्मरणीय, अ्रंण्ड बाल ब्रह्मचारी १००८ आचार्य श्री 
नानालाल जी म. सा. जैन समाज के विरल आचार्यों 
में से एक हैं । श्राचायं के जो छत्तीस ग्रुण होते हैं, 
वे आप में परिपूर्ण रूपेण हैं । 

. आप श्री का जन्म दांता ग्राम. में हुआ, यह 
सभी को मालूम है | बाल्यकाल में आपको धर्म के 
प्रति कोई विशेष रुचि नजर नहीं आती थी, लेकिन 
जब से श्राप सतों के सम्पर्क में आये, तभी से आपकी 
प्रवृति में काफी परिवर्तत ओया एवं आपकी जिज्ञासा 
चिन्तनशील बनी, तत्वों के प्रति आकर्षित हुई । आप 
शान्त प्रकृति के एवं गम्भीर हैं, दीक्षा लेने के पश्चात्‌ 
आप सामान्य संतों की तरह ज्ञानामभ्यास करते 
हुए भी गम्भीरता एवं सेवा भावना से श्रोत-प्रोत थे ! 
आपने स्व. श्राचाये श्री गशोेशीलाल जी म. सा. की 
जिस समर्पित भाव से सेवा की, उसी का आज यह 
प्रतिफल है कि श्राप एक महानू आचारय॑ के रूप में 
हमारे समक्ष विद्यमान हैं । सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
का विशुद्ध पालन करना व करवाना श्रापको गुरु से 


कर] 


विरासत में ही मिला है । 


आप में विशिष्ट ज्ञान हो, ऐसा प्रतीत होता 
है । उदयपुर में जब आप स्व, आचार्य श्री गणेशी- 
लालजी म. सा. की, जिन्हें केन्सर जैसी भयंकर व्याधि 
थी, सेवा में थे-। डाकटरों ने यह कहा कि अब 
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रजत-जयन्ती विशेषांक 


: 0 गुमांनमले चोरडिया 
भुतपुर्व अध्यक्ष; श्री श्रे. भा. सा. जेने संघ 
आचार श्री का समय नजदीक है, आप अपना अवसर 
देख सकते हैं, तब आपने कहा मुझे कोई ऐसी वात्त 
नजर नहीं आती । उसके पश्चात्‌ आचायें श्री. काफी- 
महीने तक विद्यमान रहें । सेवा करते-करते आपको 
यह ज्ञान हुआ कि आचाय श्री अधिक समय नहीं 
निकालने वाले हैं । तब आपने डा. साहब से पूछा 
कि श्रापकी क्या राय है ? डा. साहब ने एक ही 
जवाब दिया कि आपके ज्ञान के आगे- हमारी डाक्टरी 
चल नहीं पाती है। आपने समय पहचान कर आचायें 
श्री से अ्र्ग किया एवं तदनुरूप स्व. आचार्य श्री ने 
सलेखना संथारा किया जो अधिक: समय. नहीं चला । 
ऐसा आप में विशिष्ट ज्ञान एवं दृढ़ आत्मविश्वास: 
दृष्टिगोचर होता है । ४ 
आप पूर्ण अंतिशयधारी हैं। जब आपको 
आचाये पद प्रदान किया गया, तब आपके पास अल्प- 
मात्रा में शिष्य समुदाय था, उसमें भी अधिकतर 
स्थविर ही थे । यदि .श्रापका श्रतिशय नहीं होता तो 
शायद इस संघ की जाहोजंलाली जो आज दष्टियोचर 
हो रही है, नहीं होती । आपके हाथ से २३३ भाग- 
व॒ती दीक्षाएं हो चुकी हैं, जो आपने आप में ही एक 
विशिष्टता लिए है । आपके पास रतलाम में २५ 
दीक्षाओं का एक साथ प्रसंग बना, जो इतिहास में 
स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है । कारण लोका- 
शाह के पश्चात्‌ आज तक स्थानकवासी समाज में एक 
आचाये के पास इतनी दीक्षाएं सम्पन्न नहीं हुई ।' 


आपकी प्रेरणाएं अप्रत्यक्ष ही होती हैं। जो 
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आपके प्रवचन सुनते हैं था आपके चारित्र से प्रभावित 
होते हैं, वे मुमुक्षु श्रात्माएं श्रापके पास प्रवर्जित हो 
जाती हैं । प्रत्यक्ष में श्राप किसी को विशेष प्रेरणा 
नहीं देते, लेकिन आपका संयम, आपका जीवन सबके 
लिए प्र रणास्पद है । आपने भगवान का एक वाक्य 
हृदयंगम कर रखा है-'जे सुखानु देवानुप्रिय “-अ्रतः 
है देवताश्रों के प्रिय ! जैसा सुख उपजे वैसा ही करो 
पर धमं करणी में विलम्ब मत करो । 

आपके प्रवचन प्रभावशाली होते हैं, इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण धर्मेपाल प्रवृति है । स्व. दादाग्रुर 
श्री जवाहरलाल जी म. सा. का अछुतोद्धार का काम 
आपने पूर्ण कर एक कीतिमान स्थापित किया । जब 
झ्ाप रतलाम के आस-पास के ग्रामों में विचर रहे थे, 
तब आपके पास वलाई जाति के लोग आये और 
उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की । कहा कि हम धमे 
परिवर्तन कर लें, ईसाई बन जायें या धुसलमान बन 
जावें या आत्म हत्या कर लें । कारण हमें कोई भी 
गले नहीं लगाता । पशुओं से भी बदतर हमारी हालत 
है । तब आ्राचाये प्रवर ने एक बात फरमाई कि झ्राप 
व्याप्त बुराइयाँं-मदिरा, मांस का सेवन बन्द कर दें, 
समाज आपको गले लगा लेगा । मरता क्‍या नहीं 
करता, तदनुरूप उन लोगों ने आपकी बात स्वीकार 
की । बुराइयों का त्याग किया, धर्मपाल बने । श्रापने 
आहार पानी के परीषह की परवाह किये बिना उधर 
के ग्रामों में विचरण किया, जिसका प्रतिफल यह कि 
श्राज लाखों लोग व्यसनमुक्त हुए. हैं एगं हजारों लोग 
धरंपाल बने हैं । यह एक ऐतिहासिक काये हुआ है । 

साहित्य लेखन के लिए आपसे निवेदन किया 
कि साहित्य संघ का दरंण होता है इसके बारे में 
आप कुछ चिन्तन करें ताकि संघ से हम साहित्य 
प्रकाशित कर सकें | तदनुरूप आपने बड़ी कृपा करके 
जो पाण्डुलिपिया संघ को परढठीं, संध द्वारा प्रकाशित 
हुई हैं । हमें लिखते हुए परम संत्तीप है कि जो 
साहित्य प्रकाशित हुआ है एवं होने वाला है अपने 


आ्राप में विशिष्टता रखने वाला है । 

संयम साधना के लिए समता एबं ध्यान दोनों 
ही आवश्यक हैं, और दोनों ही दिशाश्रों में ग्राचार्- 
प्रवर ने पूर्णा शक्ति लगाकर जो कार्य किया वह अपने 
श्राप में एक उपलब्धि प्रतीत होती है । समता हे 
बारे में आ्रावका साहित्य पठन करने से पाठक समता 
के आनन्द में रस लेने लगता है, श्राप्लावित हो जाता 
है । समीक्षण ध्यान के वारे में जो श्रापने लिखा है 
है वह भी बहुत ही. श्रनुभव गम्य एवं पांडित्य पूर्ण हैं । 

कवाय समीक्षणा के वारे में जो विशद विवेचन 
आपने किया है, उसमें से क्रोध समीक्षण पुस्तक प्रका- 
शित हो चुकी है । मान, माया, लोभ समीक्षप 
पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं, इन सब में आचाय॑ 
प्रवर ने आत्मानुभूत सामग्री प्रदान की है । 

. आचार्य श्री में निलिप्तता का विशेष गुण है जो 
विरल साधकों में ही देखने को मिलता है । आपके 
पास कोई दर्शना्थ जाने तो न तो उन्हें उत्तके परिवार 
वालों के विषय में पूछते हैं और न ही अन्य क्रियाकलाप॑ 
के विषय में । मेरा आपके निकट में रहने का काफी प्रसंग 
पड़ा, लेकिन आपने कभी साधुमार्गी संघ के विषय में भर 
पूछा नहीं कि क्‍या हो रहा है ? क्या नीति निर्धारिः 
हुईं ? आपको कभी कोई बात अ्र्ज कर दी तो ठीक 
तटस्थ भाव से सुन ली, वरना कभी पूछने का प्रसंः 
नहीं । संघ के पदाधिकारियों के चुनाव के बारे मे 
ग्रापका कोई संकेत नहीं । ऐसे निरलिप्त साधक गअ्राज 
कहां दरृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे निलिप्त साधक को 


पाकर आज संघ गौरवान्वित हुआ है । 
ऐसे झाचाये प्रवर के श्राचायं पद के २५ बर्ष 
पूर्ण हो रहे हैं । ऐसे आचायं को पाकर आज संघ 
कृतकृत्य हुआ, निहाल हुआ । वीर-प्रभु से यही प्रार्थना 
है कि आपके सान्तिध्य में चतुविध संघ ज्ञान-दर्शन- 
चारित्र में श्रभिव्ृद्धि करता रहे, आपका वरद हस्त 
हमेशा रहे एवं सान्निध्य प्राप्त होता रहे, आप दीर्घायु 
हों। ऐसे श्राचायं प्रवर को हमारा शत्‌-शत्‌ वन्दन । 
-सोंथलियों का रास्ता, जयपुर 





श्रमणो पासक 


ये पच्चीस वर्ष : जैन इतिहास के स्व्णि पृष्ठ 


न केवल साधुमार्गी जैंच संघ के लिए अपितु 
प्कल जैन संघ के लिए यह अत्यन्त गौरव का विषय 
है कि जिनशासन प्रद्योतत, समता विभूति, समीक्षण 
व्यानयोगी, प्राचाय॑-प्रवर श्री नावालालजी म.सा. के 
संघ-संचालन के पच्चीस वर्ष पूरे होने जा रहे हैं । 
इन पच्चीस वर्षों में पूज्य आंचायं-प्रवर के नेतृत्व में 
चतुविध संघ की जो जाहो जलाली और प्रभावना 
हुई है, वह हम सबके लिए अविस्मरणीय एगे गौरव- 
पूर्ण उपलब्धि है | इस पुनीत प्रसंग पर मैं पूज्य 
प्राचाय॑ प्रवर के चरण कमलों में श्रद्धावतत होकर 
तमत करता हुप्ना उनके मंगलमय यशस्वी दीघेजीवन 
की कामना करता हूं ताकि उनकी छत्रछाया में. चतु- 
विध श्री संघ का रथ अ्विरांम गति से विकास के 
पथ पर निरन्तर आगे बढ़ता रहे । 

जहां एक श्रोर यह रजत-जयन्ती वर्ष हमें अतीत 
के गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराता है वहीं 
भविष्य के लिए अ्रधिक विकास की प्रेरणा भी प्रदान 
करता है । अतीत के इतिहास को स्मृति पटल पर 
रखते हुए और भविष्य को नवीन योजनाओं का लक्ष्य 
सामने रखकर हमें वर्तमान में क्रियाशील और गतिशील 


चनना है, तभी इस रजत-जयन्ती वर्ष की साथ्थकता ,है। 
पृज्य आचार्य-प्रवर की मंगलमय संयम-साधना 


शान-दर्शन-चारित्र के प्रति हढ़ आस्था, सयम-पालन के 
प्रति सतत जायरूकता के कारण ही चतुविध संघ का 
विकास हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा । 
उत्कृष्ट चारिशिक भाराधना ही वह मूलभूत तत्व है 
जिसने धाचायं-प्रवर के प्रभाव को इतनी विपुल व्याप- 


रजत-जयन्ती, विशेषांक १६८७ 


2 पी. सी. चोपड़ा 
भुतपु् अ्रध्यक्ष-भी श्र, भा. साधुमार्गी जेन संघ 


कता प्रदाव की है । आज हजारों श्रद्धालु जन-समुदाय 
के मानस-पटल पर आचार्य-प्रवर की जो छाप श्र कित 
है, वह अद्वितीय है । | 
., आचार्य-प्रवर के शासवकाल की अनेक महत्व- 
पूर्ण उपलब्धियां हैं परन्तु मेरी दृष्टि में सर्वाधिक 
गोरवपुर्ण उपलब्धि है-उनके द्वारा भ्रबुद्ध दीक्षार्थियों 
का विपुल प्रमाण में संयम-पथः का पथिक बनना । 
पूज्य प्रवर के द्वारा श्रव तक २४० दीक्षाएं दी जा 
चुकी हैं जो आज के युग में आश्चर्य का विषय है । 
रतलाम नगर में हुई एक साथ पच्चीस दीक्षाओं का 
भव्य प्रसंग भी अ्रपने आप में एक अद्भुत एवं ऐति- 
हासिक प्रसंग था जो श्राचाय॑ प्रवर के प्रबल पुण्य का 
परिचायंक था । 
सामाजिक क्षेत्र में आचार्य॑-प्रवर द्वारा दिया 
गया योगदान घमंपाल समाज के निर्माण के रूप में 


प्रकाशित हुआ है । इसके माध्यम से हजारों लोगों के 
जीवन में व्यसन मुक्ति के रूप में क्रान्ति हुई है । 
ज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में. एवं चारित्र के 
क्षेत्र में आचायं-प्रवर का अत्यन्त दृढ़ता पूर्णक योगदान 
रहा है जो हमारे चतुविध संघ की प्रभावना का मूल 
आधार है । | 
इसी प्रत॑ंग पर अखिल भारतवर्पीय साधुमार्मी 
जैन संघ, बीकानेर अपने कार्यकाल के २५ वे सम्पन्न 
करने जा रहा है इसके लिए हादिक बधाई 
आशा करता हूं कि संघ भविष्य में भी गतिशील भौर 
क्रियाशील वनकर चतुविध संघ श्रौर जेन शासन की 
प्रभांवना में श्रपना योगदान देता रहेगा । 


ऊझडालू मोदी बाजार, रतलाम (म. प्र.) 


र७. 


अगणित वन्दन करता हू 


। शांत क्रांति के जन्मदाता श्रमण-संस्क्रति पर 
अड़िग रहने वाल स्वर्गीय आचारय श्री गणेशीलालजी 
म. सा. के उत्तराधिकारी, धर्मपाल प्रतिबोधक, समता 
विभूति आचाय॑ श्री १००८ श्री नानालाल जी म.सा. 
को आचार्य पद प्राप्ति का २५ वां वर्ष चल रहा है। 
आपके उपदेशों से आत्मबोध प्राप्त करके करीबन २२५ 
भाई-बहिन इस भौतिकता की चकाचौंध से दूर हटकर 
श्रमण-संस्क्ृति के मार्ग पर अग्रसर होकर आत्म उत्थान 
केरने में लगे हुए हैं । 

मालवा क्षेत्र में बलाई जाति के भाई -जो 
पुराने संस्कारों से मदिरा श्रादि का सेवन करते थे, वे 
भी आपके सदृउपदेशों से प्रभावित होकर मांस-मदिरा 


का त्याग करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने में तत्पर 
- होकर धमंपाल जेैनों के नाम से अपने को संबोधित 


करने लगे .हैं ॥ मदिरा श्रादि का त्याग करने . के बाद 
आधिक परिस्थिति से भी वे सक्षम बने हैं । 


श्रद्धेय आचाये-प्रवर का जीवन. समता सिद्धान्त 
से ओत-प्रोत है । श्राम सात्विक पुरुषों से मंत्री, गुणी- 
जनों के प्रति प्रमोद भाव, विपरीत वृति वालों पर 


: मध्यस्थ भाव रखते हैं । आपके जो भी व्यक्ति संपर्क 


में आया है, वह खुद अनुभव कर सकता है । 


' श्री श्र. भा. साधुमार्गी जेन संघ झ्राचार्थ भग- 


“ सुन्दरलाल ता 


वन्‌ के आचाय॑ पद प्राप्ति के २५ वें वर्ष के उप 
में रजत-जयन्ती वर्ष मना रहा हैं । 

अब हमें सोचना है कि इन पच्चीस वषा३ 
झाचाय॑ श्री जी म. सा. ने श्रात्मिक उत्थान के | 
उद्वोधन दिया, उसको हमने अपने जीवन में कितगा 
ग्रहण किया है ? सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शान, चारित्र 
अभिवृद्धि करने में कितना सहयोग दिया है ? अफे। 
स्वधर्मी बन्घुओं के साथ सहयोग करके उनके जीव 
में कितना प्रेम संचार किया है ? समाज में आई हू 
कुरीतियों को हटाने में क्या काये. किया है ? अपर 
संघ को हढ़ से दढ़तर बनाने में हमारा क्या चिन्तन है! 

प्रत्येक व्यक्ति अपने. आप में इसका चित 
करावे । रजत-जयन्ती वषं के अन्दर ज्ञान, दशैन, चार्रि। 
की अभिवृद्धि करते हुए सेवा कार्य करे जो सब जः 
हिताय हो । 

श्रद्धय आचाये - भगवन्‌ू को शत्‌-शत्‌ वन्द 
करता हुआ जीवन के अन्दर श्राई हुई बुराइयों को दू 
करने में सक्षम बनू, इसी भावना के साथ- 

थझ्रो श्ुत का सच्चा बोघ देने वाले नानेश ! 

श्रो प्राणी की नव सर्जना करने वाले नानेश। 

श्रतगरियत वन्दन में करता हूं तुमको- 

झ्रो नाना जीवों के श्रभयंकर नानेश ! 

--दस्सानियों का चौक, बीकारे! 







हि 








श्रमणोपासा 


श्रद्धा को श्रद्धा से देखें 


कुछ भी कहने से पूर्व यह बतला देना चाहता 
हूं कि जहां श्रद्धा का विषय होता है, वहां तक काम 
नहीं करता क्‍योंकि तक वह दुधारी तलवार है, जिसका 
वार दोनों तरफ होता है । तर्क सत्य को असत्य, 
असत्य को सत्य कर सकता है | अतः मेरी अभि- 
व्यक्ति आत्मा की अभिव्यक्ति है, उसे श्रद्धा की दृष्टि 
से हो देखा जाय तो ही उपयुक्त होगा । मैंने जो 
कुछ सुना, देखा, अनुभव किया वह प्रस्तुत है, श्रद्धालुग्रों 
के लिए। 
विश्व के महान्‌ आध्यात्मिक चिकित्सक, विषमता 
से समता की ओर लाने वाले, आज के मानवों को 
तनाव से मुक्ति देने वाले, समीक्षण ध्यान-योगी, विद्वद्‌ 
शिरोमणि, प्रात्तः स्मरणीय १००८ श्री आचाये प्रवर 
श्री नानालालजी म. सा. के संयमीय जीवन में वह 
चुम्बकीय आकर्षण है कि जो भी अजनबी एक वार 
उनके दर्शन कर लेता है, वह उनके विराद्‌ व्यक्तित्व 
से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । आज से 
करोव बीस वर्ष पहले जब आचार प्रवर का वर्षावास 
मन्दसौर में था, तब मैंने पहली वार बीकानेर से 
जाकर दर्शन किये थे । दर्शन करते ही मन में एक 
अ्रजीव शान्ति की अनुभूति हुई । सोचा कहां भटक 
गया था मैं इतने वर्षो तक, अ्रव तक ऐसे महापुरुषों 
का दर्शन नहीं कर सका । .खेर"““““देर से सही, 
पर सही रास्ता मिल गया। दर्शन-प्रवचन एवं सत्सा- 
स्निध्य को पाकर मेरी श्रद्धा प्रयाह वन गई। मंदसौर 
चातुर्मास के बाद तो मुझे आाचाये प्रवर एवं आपश्री 
के आझ्ाज्ञानुवर्ती सन्‍्त-महासतियांजी के निरन्तर दर्शन 
होते रहे हैँ । मैं आचाये प्रवर के साथ आपम्री के 
आज्ञानुवर्ती पन्‍त महापुरुष एवं महासत्तियांजी के विशुद्ध 
जीवन से जूव प्रभावित हुआ हूं। उन सभी घटनाओं 


& जयचन्दलाल सुखानी 


को लिखने बैठू, जिन्होंने मेरे जीवत को छुआ है तो 
लेखन पूरा ही न हो, अतः कुछेक घटताश्रों को प्रस्तुत 
कर रहा हूं । 
(१) 

एक घटना तो स्व. स्थविर पद विशभृषित, प्रखर 
स्मरण शक्ति के धनी श्री घनराजजी म.सा. के जीवन 
से सम्बन्धित है। मैं वर्षों पूर्व जब वे कपासन विराज- 
मान थे, तो दर्शनाथ गया था । मैंने उनके प्रथम बार 
ही दर्शन किये थे । उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता 
था। जब मैंने 'मत्थएण वन्दामि' के उच्चारण के साथ 
उन्हें वन्‍्दना की तो वे तुरन्त बोले तुम बागमलजी 
सुखानी के पड़पोते हो क्‍या ? यह सुनते ही मैं 
ग्राश्वयं में पड़ गया क्योंकि म. सा. ने यह कंसे जान 
लिया कि मै उनका पड़पोता हूं । मैंने पूछा उनसे, 
तो वे वोले भाई तुम्हारी आवाज और तुम्हारे पड़* 
दादाजी की आवाज करीब एक समान-सी लगी । 
इस समान स्वर के कारण, मैंने तुम्हें अनुमान से 
पहचान लिया । मुझे सुखद झाश्चयं हुआ कि म.सा. 
की स्मरण शक्ति कितनी गजब की है ? किस प्रकार 
से गहरा स्वर-विज्ञान है इन्हें, जेसा कि आज के बड़े- 
बड़े स्वर वैज्ञानिक भी नहीं रख पाते हैं.। , ऐसी 
घटना मेरे साथ नहीं, अनेक के साथ घटी थी। मैं 
उनकी तपस्या, साधना एवं स्मरण शक्ति देख कर 
नतमस्तक हो गया । 

(२) 

जब से मैं आचाये भ्रवर के सम्पर्क में आया हूं 
करीव तव से हो मेरी मुमुक्षु भाई-बहिन की दीक्षा 
की दलाली श्रर्थात्‌ उनके माता-पिता को समभाकर 
दीक्षा हेतु आज्ञा कराने की प्रवृत्ति रही है, इस कारण 
मेरा बहुत से परिवारों से अच्छा परिचय रहा है । 


2 
कक 


इसी क्रम में मुझे गोगोलाव की दीक्षा का प्रसंग 
विशेष रूप से याद श्रा रहा है। गोगोलाव में 
ब्यावर निवासी श्री मांगीलाल जी मेहता के 
सुपुत्र ज्ञानचन्द एवं सुपुत्री ललिता एगं उदयपुर 
निवासी गुलावचन्द जी चपलोत की सुपुत्री द्वय 
रंजना-भ्रंजना की दीक्षा होने जा रही थी । जेठ 
सुदी पंचमी का दिन था, हजारों लोग उस छोटे से 
गांव में दीक्षा देखने हेतु उपस्थित थे । उस समय 
प्रकृति का वातावरण ऐसा था कि आकाश में घटा- 
टोप बादल छाए हुए थे । अ्रव वर्षा हो, श्रव वर्षा 
हो, ऐसा लग रहा था | सभी के दिल में हल-चल थी 
कि यदि वर्षा चालू हो गई तो श्रद्धय आचाय॑ प्रवर 
दीक्षा-स्थल पर पहुंच नहीं पायेंगे । ऐसी स्थिति में 
या तो आज दीक्षा नहीं होगी या फिर मुमुक्षश्रों को 
धर्म स्थान में जाकर दीक्षा लेनी होगी। 


: इधर तो ऐसी परिस्थिति थी और उधर मुमुक्षुग्रों 
का मुण्डन कार्य चल रहा था | वालों का मुण्डन 
हो जाने के बाद परम्परानुसार माथे पर चन्दन के 
तेल का विलेपन किया जांता है, तदनुसार उन की 
माताजी सौरभ वाई ने चन्दन की शीशी निकाली, 
पर भूल से उसके स्थान पर अमृतधारा की शीशी 
निकल गई । जल्दी-जल्दी में चन्दन के तेल की जगह 
मस्तिष्क पर, मुख पर अमृतधारा लगा दी गई सो 
वह तेजी से जलने लगी । समस्या बड़ी विचित्र बनती 
जा रही थी ।इधर -वादल मंडराएं हुए थे, कभी भी 
वर्षा हो सकती थी उधर चन्दन तेल की जगह अमृत- 
धारा"४४४ । इस पेर कमठ कार्यकर्ता मन्त्री श्री चांद- 
मलजी पामेचा ने कहा कि श्रच्छा सुग्रुन हुआ है, 
अ्रमृतथारा का अमृत वरसा है | उधर विशाल जन- 
मेदिनी वेतावी से इन्तजार कर रही थी । यह तो 
गुरुदेव की महान्‌ पुण्यवानी ही थी कि दीक्षा के समय 
तक वर्षा नहीं श्राई और उधर ज्ञानचन्दजी की वेदना 
भी शांत हो गई | ठीक समय पर सारा कायें श्रच्छी 
तरह सम्पन्न हो गया, उसके तुरन्त वाद ही मूसला- 
धार वर्षा हुई थी। 


(३) 

श्रजममेर की एक बात याद ञ्रा रही है जब 
श्राचायं भगवन्‌ के साथ हम लोग भी हॉस्पीटल गये 
थे | श्रीमान्‌ लोढ़ा साहब को दर्शन देने श्राचायं भग- 
वन्‌ पधार रहे थे । रास्ते में लगा किसी देव ने तिवखुतो 
के पाठ से उनको वन्दना की । शब्द इतने मधुर 
एन स्पष्ट थे कि जैसे शब्द कभी सुनने में नहीं झ्राए। 
कान को उस समय बड़ा ही श्रानन्द ग्रा रहा था। 


आखिर देव जो वन्दना करेगा तो वह आवाज प्यारी 
ही होगी । 


| है.) 

एक बार घोर तपस्वी श्री प्रभोद मुनिजी म.साः 
के घबराहट हो रही थी, उस दिन उनके पारणा था। 
मुनिश्री तपस्या अधिक करते हैं | शाम का समय था 
मुनिश्री को बिल्कुल चैन नहीं था । पेट फूल गया 
था । कभी दस्त की शंका होती तो कभी उल्दी की। 
धायमाता पद विभूष्ति, कमंठ सेवाभावी इन्द्रचन्दरजी 
म. सा. उनकी सेवा में लग्रे हुए थे। शाम होने के 
कारण डाँ. का भी अ्रवसर नहीं था । आखिर उनको 
भारी मात्रा में उल्टी हुई और उसमें इतनी गंध थी 
कि पास में कोई खड़ा नहीं रह सकेता था । धन्य 
हैं ऐसे मुनिराज को जिन्होंने अग्लान भाव से साफ 
कर सेवा का आदर्श उपस्थित किया । इसको देख 
कर शास्त्र में वशित नंदीषेण अ्ररगार को स्मृति 
उभर श्राती है । 

मैं क्या-२ लिखू' आचाय॑ प्रवर के शासन समुद्र 
के लिए । जिनकी दिव्य मणियों की व्याख्या करना 
मेरे वश का काम नहीं । झ्रापश्नी का जीवन निश्चित 
रूप से इस युग में अलौकिक एवं दुलंभ है । आप 
प्रभु महावीर के सच्चे अनुयायी, उत्तराधिकारी हैं। 
श्रापके सान्निध्य में विचरण करने वाले सन्त-सतीवग 
भी तप-संयम की आराधना करके जीवन को समुज्ज्वल 
बना रहे हैं । 


“पुजाणी डागों की पिरोल, बीकानेर 
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समता-सागर आचार श्री 
( गुजराती से श्रनुद्ित ) 


बाल ब्रह्मचारी पूज्य ग्राचार्य श्री जवाहरलालजी 
म. सा. के विनीत प्रशिष्य बाल ब्रह्मचारी पूज्य आचाये 
श्री नानालालजी म सा. की प्रशंसा मैंने खूब सुनी थी 
कि वे हमारी मौलिक स्थानकवासी संस्कृति के झुढ़ 
समथ्थंक हैं एवं उनके पृज्य गुरुदेव आचाय॑ श्री गणेशी- 
लालजी म. सा. श्रमण संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी 
(उपाचायं) होते हुए भी उससे प्रथक हो गये । ऐसी 
बातों से उनके दर्शन एवं श्रब॒ण की तीदब्र अभिलाषा 
के साथ श्रवसर मिलने पर चातुर्मास कर/ने की प्रवल 
इच्छा मेरे हृदय में उत्पन्न हुई । 

पूज्य मिश्रीमलजी मं. सा. मधथुकर को युवाचाय॑ 
की चादर समपित करने का महोत्सव जोधपुर में था। 
वहां जाते समय रास्ते में पूज्य आचाये श्री नानालालजी 
मे. सा. पाली में विराजमान थे। मैं वहां उनके दर्शनार्थं 
गया। वहां रात्रि में अनेक श्रावकों को पृज्य आचार्य 
भ्री के साथ ज्ञानचर्चा करते मैंने देखा। इस ज्ञान चर्चा 
को समाप्ति के बाद मैंने पृज्य श्री से वार्तालाप हेतु थोड़ा 
समय भदान करने की विनती की । कुंछ समय तक 
कान्फरेन्स के सम्बन्ध में वार्तालाप करने के बाद मैंने 


रेज्य श्री को वम्बई पधारने की विनती की एवं निवे- 


दन किया कि साठ वर्ष पूर्व आचाय॑ श्री जवाहरलालजी 
म. सा. ने घाटकोपर में चातुर्मास किया था। उनके 
भवचनों की संयमीय प्रेरणा से कत्लखाने में जाते हए 
पशुओं को वचाकर उनके संरक्षण हेतु पिजरापोल जैसी 
महान्‌ पविन्न संस्था की स्थापना की जो आज तक 


2 बृजलाल कपूरचंद गांधी 
अध्यक्ष-घाटकोपर संघ 
चल रही है । 
मेरी विनती अर्थात्‌ घाटकोपर संघ की विनती 
समभ कर पृज्य शुरुदेव ने वड़ी शांति से सुनी। तत्‌- 
पश्चात्‌ हमारे सौभाग्य से पूज्य गुरुदेव के संवत्‌ २०३९ 
में अहमदाबाद चातुर्मासार्थ विराजने पर वहां जाकर 
हमने पुन: घाटकोपर चातुर्मास हेतु विनती की । पूज्य 
श्री ने प्रम्परानुसार अपनी भोली में. विवती को 
सुरक्षित रखने का कहा एवं बताया कि फिलहाल यदि 
बड़ौदा की तरफ विहार संभावित हुश्ना तो बम्बई का 
योग बनने की संभावना है अन्यथा नहीं ।. पूज्य श्री 
का भावनगर चातुर्मास हुआ तत्पश्चात्‌ धर्मंप्रेमी श्री 
चुन्नीलालजी मेहता के प्रयत्नों से बम्बई पधारे एवं 
वोरीवली में चातुर्मास हआा | तदनन्तर .संवत्‌ २०४१ में 
घादकोपर निश्चित हम्ना । 
संवत्‌ २०४१ का घाटकोपर चातुर्मास खूब तप- - 
त्याग एवं ठाठ से सम्पन्न हुआ ।. घाटकोपर में प्रति- 
क्रमण माइक पर करना पड़ता था कारण कि लगभग 
सात-श्राठ हजार भाई सांवत्सरिक प्रत्तिक्रमण करने आते 
हैं । वे सब शान्तिपूर्वक सुन सकें तदर्थ माइक का उप- 
योग किया जाता था किन्तु पुज्य श्री के प्रयास से 
पृथक-पृथक हॉल में पृथक-पृथक वक्‍ता के साथ एक 
मुनि श्री जी के रहते प्रतिक्रमश हुआ फलत: श्रत्यन्त 
शान्ति पूर्वक प्रतिक्रमण हुआ एवं माइक की व्याधि 
से मुक्त हो गये । पयु पण में तीन स्थान पर व्याख्यान 


आयोजित करने से सभी श्रावक शान्ति से व्याख्यात 
श्रवण करते थे । ह 


अत जम अप मकर की कस अनिल खत मिल पल ल मदन मम क लत सिर नकद तमिल सफल 
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पूज्य श्री के निश्चितरूपेण समता सागर होने 
के कारण आपके शिष्य भी ज्ञान, ध्यान एवं तप में 
एक से एक बढ़कर सवाये हैं, अत्यन्त विनयी एवं 
व्यवहार कुशल हैं । 

हमारे यहां पूज्य श्री शरीर के कारण लगभग 
सात माह बिराजे किन्तु ये माह किस तरह व्यतीत 
हो गये, यह हमको पता ही नहीं लगा । श्रव तो यही 
इच्छा होती है कि-पुज्य- श्री. वापस कब शीघ्र पधारें। 

घाटकोपर चातुर्मास के समय एक साथ छ: 
मुमुक्षुओं का दीक्षा महोत्सव तथा श्री श्र. भा. साधुमार्गी 
डेन संघ का सम्मेलन आयोजित करने का अवसर श्री 
चुत्नीलाल भाई भेह्नता ने प्रस्तुत किया एवं एक माह 


लाभ श्री उत्तमचन्द भाई ने लिया । इस प्रंकार प्रत्यल॑ 
आनन्दपूर्वक धाटकोपर संघ का चातुर्मास सम्पन्न हुआा। 


समता विशभूति प्रृज्य आचाय॑ श्री तावालालजी म. 
सा. ज्ञान-ध्यान में श्रग्मणी एवं सौम्य स्वभाव के हैं तथा 
विशिष्ट शिष्य मंडली से आादृत्त हैं | दर्शनार्थ आने वाले 
श्रावक भी अत्यन्त धर्म्रेमी हैं । श्रद्धेय आचाय॑ श्री 
का पुण्य इतना प्रवल है कि इनका शिष्य समुदाय 
अत्यन्त ज्ञानवान, विनयी एवं क्रिग्रापालक है। इअ 
युग में इस प्रकार का शिष्य समुदाय भाग्य से किसी 
के पांस है | प्ृज्य आचाय॑ श्री पूर्णा स्वस्थ रहते हर 
दीर्घायु हों, समाज को खूब लाभ प्रदान करें, यही 
भेरी हादिक शुभ कामना है । 


--भारत टेक्सटोरियम, सायन सर्कल बम्ब' 


तक दर्शनार्थ आ्राने वाले स्वधर्मी भाइयों के भोजन का 
' ््--0 0न+ 


४ पुरिसा | तुमंसि नाम सच्चेव ज॑ हंतव्वंति मन्‍नसि” पुरुष जिसे तू मारना 
चाहता है वह तू ही है। वध्य (मरनेवाला) और वधक (मारने वाला) दो नहीं हैं । 
जो व्रधक है, वही वध्य है । जिसे परितप्त करना चाहता है, उपद्रुत करना चाहता 
है. जिसे दास या नौकर बनाना चाहता है, वह भी अन्य कोई नहीं । वस्तुतः वह तू 
ही है । “सब्वेसि जीवियं पियं नाइवइज्ज किचणं” सब को ही जीवन प्रिय है, अतः 
किसी का भी श्रनिपात (हिंसा) न करो । 

प्राण-वियोजन करना तो हिंसा है ही पर किसी के प्रति दुश्चिन्तन करना 
भी हिंसा है। अहिंसक का मन सर्वेथा पवित्र रहना चाहिये | उसमें उभरने वाले प्रति- 
क्षण के विचार उदात्त तथा उन्नत होने चाहिये। प्रतिशोध, उत्तेजना, अहं, छद॒म, 
ग्रासक्ति, किसी को हीन समझना, स्वयं को उच्च समझना आदि भी हिंसा के ही 
सूक्ष्म रूप हैं । किसी के प्रति अनादर व्यक्त करना, अ्सभ्य शब्दों का प्रयोग करना, 
उपहास करना, निन्‍दा करना, एक दूसरे के मन में घ॒णा के भाव उत्पन्न करता, डांटना, 
विरोघी वातावरण उभारना, किसी जाति, समाज या सम्प्रदाय को अन्य जाति समाज 
या सम्प्रदाय के विरुद्ध भड़काना श्रादि वाचिक हिंसा के नाना सूक्ष्म रूप हैं । 

चांटा मारना, उदन्डता करना, अ्रभद्र व्यवहार करना, श्रशिष्टता बरतना, उछल- 
कूद मचाना आदि कायथिक हिसा के नाना सूक्ष्म रूप हैं । अहिसक व्यक्ति उपरोक्त 
सभी प्रकार से स्वयं को मुक्त रखता है । वह मन, वाणी तथा काया से सवंथा पवित्र 
रहता है । 
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नस्ल 


ग्राचाय थी नानंश और समीक्षण ध्यान 


धर्म की प्रारंभिक भुसिका : 


धर्म क्या है, और धरम का पालन केसे किया 
जाता है ? ईश्वर है या नहीं ? यदि ईश्वर है तो वह 
कहां है और क्या करता है ? ग्रात्मा है या नहीं 
और उसे कंसे देखा जा सकता है ? ऐसे अनेक प्रश्न 
हैं जो अध्यात्म और घर्मं के प्रति जिज्ञासु मनुष्य के 
मन में सर्दव-से उठते रहे हैं । इन्हीं प्रश्तों और उनके 
समाधान की दिशा में प्रत्येक धर्मं की घुरी घुम रही है। 

जैन धर्म ने इन प्रश्नों के बहुत संक्षिप्त उत्तर 
दिये हैं जेसे “वस्तु का स्वभाव ही बर्म है”, “आत्मा 
ही परमात्मा है”, आदि । परल्तु इन प्रश्नों को सम- 
भाने के लिये और उनका समुचित समाधान देने के 
लिये शास्त्रों में बहुत ही विस्तृत व्याख्या उपलब्ध है। 
प्रमुख रूप से जेंन धर्म की घुरी कर्म सिद्धान्त पर 
आ्राधारित है । जो भी प्राणी जैसे कर्म करेग।, उसे 
उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होगी और जब झा-मा 
पूर्गरूप से कर्म मुक्त हो जावेगी तो वही आत्मा पर- 
मात्मा हो जावेगी । प्रत्येक प्रात्मा में यह शक्ति विद्य- 
मान है कि वह अपने कर्मों का पूरा क्षय कर परमात्मा 
बन सकती है । 
फर्म वया है १ 


संसार का प्रत्येक प्राणी सुख का अभिलाषी है 
झ्रोर इसी सुत्र की प्राप्ति के लिये हमारे जीवन के 
प्रतिक्षण की दोड़-धूप हो रही है। फिर भी क्‍या 
किसी को स्थाई सुख की प्राप्ति हुई है अथवा क्‍या 
इमारो ये क्रियाएं हमें सुख प्रदान कर सकती हैं ? 
पहराई से विचार करेंगे तो इसका एक ही उत्तर होगा 


० मगनलाल मेहता 


कि कदापि नहीं । हमारा प्रत्येक सुख केवल सुखा- 
भास है, जिसके प्राप्त होते ही हमारे मन में दूसरे 
सुख की अभिलाषा जागृत हो जाती है श्रौर उस 
प्राप्त सुख के प्रति असंतोष हो जाता है । अतृप्ति 
बढ़ती ही जाती है । इस तरह सुख की प्राप्ति के 
प्रयासों में हम नित नये कर्मों का बंध करते जाते है 
और जिस स्थाई सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं 
उससे दूर होते चले जा रहे हैं । 

झाश्चय और चिता इस बात की है कि जिस 
शरीर की प्राप्ति हमने आत्मा के पोषण और मुक्ति 
के लिये की है उसी शरीर का उपयोग हम आत्मा 
को कलुषित और कर्म-मल से आच्छादित करने के 
लिये कर रहे हैं । वह भी जानते हुए, अ्रनजाने में 
नहीं । हम धर्म की अनेक क्रियाएं करते हुए भी धर्म 
से दूर होते चले जा रहे हैं, इसका कारण क्‍या है ? 
इस पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना, होगा । 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं॑| और अ्रपरिग्रह रूपी 
सदग्रुणों को ग्रहण करने और राग द्वप जनित क्रोध, 
मान, माया, लोभ रूपी कपायों को दूर करने के लिये 
हम हमारी सारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं । फिर भी 
न तो सदगुणों की प्राप्ति होती है और न ही कषाय 
छूटते हैं । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने 
हमारी प्रत्येक घामिक क्रिया को रूड़िग्रस्त बना लिया है। 

हमारी क्रियाएं प्रतिदिन माला के मनकों को 
'फिरा लेना, मुख वस्त्रिका बांधकर सामायिक लेकर 
वेठ जाना, संध्या को प्रतिक्रण की पाटियां दोहरा 
लेना अथवा मूर्ति पर जाकर केंशर, चंदन, फूल चढ़ा 
देना. तीर्थयात्रा कर आना, पूजा-प्रतिप्ठा करवा देना 
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द््दे 


तक हो सीमित रह गई हैं। प्रारंभ में इनमें से प्रत्येक 
क्रिया के पीछे एक निश्चित उहँश्य श्रौर श्रादर्श रहा 
होगा, परन्तु आज हमने केवल जड़ क्रियाओ्रों को पकड़ 
लिया है, आदर्श को भूल गये हैं । उसके साथ ही हम 
हमारी इन धामिक क्रियाओं को भी किसी न किसी प्रकार 
के सांसारिक सुख की प्राप्ति का माध्यम बना लेने में 
लगे हुए हैं और धर्मं को भी एक प्रदर्शन की वस्तु 
बना दिया है। यह धर्म की सबसे बडी विडंबना है। 

धामिक क्रियाओं को करते समय क्‍या हमारे 
मन को 'एकाग्र कर हम उन वीतरांग प्रभु के गुणों 
को हमारे' में उतारने का तनिक भी प्रयास करते हैं ? 
सामायिक तो कर लेते हैं पर मन की एकाग्रता और 
समभाव की उपलब्धि नहीं हो पाती, प्रतिक्रमरण में हम 
किये गये पापों की आलोचना करके फिर वही पाप 
किये चले जाते हैं । इसका कारण क्या है ? यही कि 
हमने इन क्रियाग्रों की उपग्रोगिता को समझा नहीं है 
आर केवल मशीन की तरह ये सब कार्य करते रहते हैं । 


कर्मों का बंध और क्षय : 

स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द ये पांच विषय 
हैं और इनको ग्रहण करते वाली क्रमश: पांच इन्द्रियां 
हैं । मन इन पाँचों विषयों का ग्रहण करने वाला और 
इनका प्रवतंक है इसलिये मन सबसे शक्तिशाली इन्द्रिय 
है । कामनाग्रों का उत्स है मोह । ज्यों-ज्यों. मोह क्षीण 
होता है, कामनाए क्षीण होती जाती हैं । विषयों के 
प्रति मनोज्ञता या श्रमनोज्ञता, पदार्थों में नहीं, मन 
की आ्रासक्ति में निहित है। जब तक शरीर है तब 
तक इन्द्रियों के. ब्षियों को रोका नहीं जा सकता । 
परन्तु विपयों को ग्रहण कर उन पर ग्रासक्ति अथवा 
राग द्प न लाना यह व्यक्ति की साधना पर तिर्भर 
है । इसलिये साधक विपयों को रोकने का प्रयत्न न 
करे किन्तु मन को इस तरह साधे कि ग्रहण किये गये 
विपयों के प्रति राग-द्वेप की भावना झाये ही नहीं । 
ग्रमनोज्ञ विपय द्वेप के वीज हैं और मनोज्ञ विषय 
राग के । जो दोनों में सम रहता है, वही वीतराग 


कहलाता है । 

धशंशास्त्रों में मन की विजय को पांचों इद्धिों 
पर विजय प्राप्त कर लेना माना है। इन्द्र ने जब ना 
राजधि से कहा, “आप अपने शत्रुओं को जीतकर फ्ि 
प्रवजित हों”। नमि ने कहा, वाह्म शत्रुओ्रों को जीते 
से क्‍या, जो एक मन को जीत लेता है वह पांवों 
इन्द्रियों को जीत लेता है श्र जो इन्द्रियों को जीत , 
लेता है वह पूरे विश्व को जीत लेता है।' शंकराचां ' 
से पूछा गया, “जित जगत केन”, संसार को जीती ' 
वाला कोन है ? तो उन्होंने कहा “ मनो हि के. 
जिसने मन को जीत लिया है उप्तने सारे संसार , 
जीत लिया है।.. । 

मोह के द्वाराही क्रोध, मान,. माया लोभ ही : 
कषायों की उत्पत्ति होती है और इन्हीं कपायों पर ' 
विजय प्राप्त करना धर्म का घ्येय है। जो साधक 
कपषायरूपी शत्रुओं के साथ युद्ध करना चाहता है उसके 
लिये ध्यान ही एकमात्र शस्त्र है। सभी धर्मों में ध्याव 
की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। मन गतिशील है, 
उसको रोका नहीं जा सकता किन्तु साधना के द्वाण 
उसकी गति बदली जा सकती है पग्रौर इसी का नार्मे 
है मन पर विजय । 

ग्राचायं श्री नानोेश की आज समाज को जो 
सबसे बड़ी देन है, वह यही है कि इन उपरोक्त वर्णित 
रूढिग्रस्त धामिक क्रियाओ्रों से दूर रह कर साधना और 
धर की आराधना के लिग्रे समीक्षण ध्यान के द्वारा मन 
की एकाग्रता को प्राप्त कर राग-द्वप जनित कपायों 
को दूर हटावें। आत्मा को शुभ कर्म की ओर मोड़ें 
और क्रमश: कम-रहित वन कर सच्चे श्रर्थों में सुत्र / 
की प्राध्ति कर आत्मा को परमात्मा बनावें, मुक्ति की 
ओर अग्रसर करें । 


समीक्षरप॒ ध्यान साधना : 


समीक्षण घ्यान क्या है ? यह ध्यान की वह , 
प्रयोगात्मक विधि है जिसके द्वारा हम मन को एकाग् 


नीम नीनीननीणी नी -त--ओ से : स्‍  ++““““““““४३६३३३६६:-55 5 कोण सफ ससस सइ न इ ननलइललिीऔइीन जन तन नमन... »»ननममी 


- 8.8 803 


श्रमणोपासक 


पट शन 


नशा जय. हनी जा. नया 


कच्च्ण्कैनी, 


कओ 


कर हृष्टाभाव जागृत करें और प्रारंभिक भूमिका में 


हे पहले अपने कर्मों को अशुभ से शुभ की ओर मोड़ें 
,. और तत्पश्चात्‌ कमंरहित होने का प्रयास करें । समी- 
क्षण ध्यान के द्वारा हम आत्मा को निर्मल बनाते हुए 


कर्मक्षय कैसे कर सकते हैं इसकी सूक्ष्म विवेचना ग्राचारय 
श्री द्वारा प्रस्तुत की गई है । 
साधना विधि : 

ध्यान साधना के इच्छुक साधक को सबसे पहले 
प्रतिदित का अपना ध्यान का समय निश्चित करना 
होगा जो कि कम से कम एक घंटा होना चाहिये और 
प्रात: सूर्योदय से पूर्वे अथवा रात्रि को सोने से पूर्व 


, की । साधना में बैठने से पूर्व शौचादि से निवृत्त हो, 


ग 
| 


, अतिदिन का निश्चित स्थान हो, एक दम शान्त और 


' स्वच्छ वातावरण हो । वेठने के लिये श्राप कोई भी 
| सुविधायुक्त आसन चुन सकते हैं लेकिन यह अवश्य 
| ध्यान रखें कि ध्यान के समय प्रमाद, आलस्य अथवा 


निद्रा नहीं आने पाहे। नेत्र बंद रखें और यथासंभव रीढ़ 


की हड्डी सीधी रखें । 

सबसे पहले श्राप अपने मन को एक दम शान्त, 
विचार मुक्त करने का प्रयास करें । इसके लिये अपने 
मन को किसी एक स्थान पर केन्द्रित करें । श्वास 
एक ऐसी क्रिया है जो हमारे शरीर में प्रतिक्षण आा जा 
रही है श्रत: मन केन्द्रित करने का सबसे सरल साधन 
श्वास क्रिया ही है । मन को नासिका के अग्रभाग पर 
केन्द्रित कर श्वास का आवागमन देखें, भीतर प्रवेश करते 
श्वास की ठंडी हवा श्रौर निकलते श्वास की गर्मी का 
प्रनुभव करें । 

श्वास के दूसरे प्रयोग में वर्क, रेचक और 
अम्भक की क्रिया कर सकते हैं जिसके द्वारा नासिका 
के एक भाग से श्वास को भीतर लें, कुछ देर भीतर 
रोकें श्रोर दूसरी नासिका से उसे वाहर निकालें । इसी 
क्रिया को कुछ समय के लिये उलट तरीके से भी कर 
सकते हैं । श्वास ग्रहण करने को हरक, बाहर छोड़ने 


तीनों का समय करीब-करीब बराबर हो, यह ध्यान रखें। 
कुछ देर इस क्रिया के साथ मन की एकाग्रता करने 
के वाद मन की यह घारणा भी प्रारंभ कर सकते हैं 
कि श्वास की प्रत्येक प_रक क्रिया के साथ बाहरी वायु- 
मंडल में व्याप्त अहिंसा, सत्य अचौर्य, अकाम और 
अनासक्त आंदि के शुभ पुदुंगल मेरे शरीर में प्रवेश कर 
रहे हैं और रेचक की प्रत्येक क्रिया के साथ मेरे शरीर 
में व्यांप्त क्रोष, अहंकार, छलकपट और लोभ तथा 
राग-ूप के अशुभ पुद्गल बाहर निकल रहे हैं । 
श्वास की तीसरी क्रिया के रूप में हम गहरी 
सांस भीतर लें और यह अनुभव करें कि श्वास सीधा 
मेरे शरीरं में स्थित विभिन्न शक्ति-केन्द्रों पर बारी- 
बारी से जा रहा है । मस्तक के शिखा भाग पर ज्ञान 
केन्द्र, तलवे के स्थान पर शांति केन्द्र, ललाट के अग्रभाग 
पर ज्योति केन्द्र, हृदय के मध्य शक्ति केन्द्र स्थित है । 
यह श्रनुभव करें कि जिस केन्द्र पर श्वास केन्द्रित है 


' वहां से ज्ञान, शान्ति, ज्योति, शक्ति आ्रादि की किररों 


प्रस्फुटित होकर मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो रही हैं । 
इससे एक नये शक्ति स्रोत का अनुभव हमें होगा । 
श्वास की चौथी क्रिया के रूप में हम हमारे 


कंठ से अरहंम्‌ शब्द का उच्चारण प्रत्येक श्वास के. 
साथ करें और अनुभव करें कि अरिहंत के गुणों का. 
मुझमें समावेश हो रहा है। शब्द उच्चारण का तात्पय॑ 
आवाज करने से बिल्कुल नहीं है कंवल मन में ही चितन 
चलता रहे । | 
श्वास की उपयु'क्त वशित क्रियाओ्रों का मूल उह्दं श्य 
केवल यह है कि हम वाहरी वातावरण और.यहां तक , 
कि हमारे शरीर से भी हमारे मन को एकदम. हटाकर . 
एकाग्रता ब्राप्त करें और रृष्टाभाव को जागृत करें । 
यह श्रावश्यक नहीं कि प्रत्येक क्रिया को हम प्रतिदिन 
करें । जिस भी क्रिया से हमें ध्यान केन्द्रित करने में 
सुविधा हो उस एक या दो क्रिया को ही करना 
पर्याप्त होगा । श्वास की इन क्रियाझ्रों से या ये मे कमर कह हैं। पान वाल हो गाणण शोर गत गया मत 
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डर 


बिल्कुल हट जावेगा: । 

समयानुसार पर्द्रह मिनट से श्राधा घंटा उपरोक्त 
क्रिया करने के पश्चात्‌ जब मन पूर्ण शांत हो जावे 
तो हम समीक्षण में उतरने का प्रयास करें। समीक्षण 
से तात्पयं है हमारे स्वयं के क्ृत्यों की समीक्षा । हमने 
पिछले पूरे दिन में क्या-२ कार्य किया, कैसा-कैसा हमारा 
व्यवहार रहा, इस की समीक्षा हम प्रातः उठने से लेकर 
रात्रि विश्राम तक की पद्धह-पन्दवह मिनट के समय को 
ध्यान में लेते हुए करें । यदि हमारा चित्त एकदम 
शांत होगा तो दिन भर की पूरी घटनाएं सिनेमा की 
तस्वीर की तरह हमारे दिमाग में घूम जावेगी । दिन 
भर में कब-कब मैंने क्रोध किया, बच्चों को अथवा पति- 
पत्ती को प्रताड़ित किया, कब-कब मेरे मन में अभ्रहुंकार 
की भावनाएं पैदा हुईं, कब मैंने किसी दूसरे को नीचा 
दिखाने का प्रयास किया, किसी दरिद्र, गरीब, अथवा 
मंद वृद्धि को देखकर मेरे मन में उसके प्रति हीन 
भावना उत्पन्न हुई | व्यवसाय में मैंने ग्राहकों को ठगने 
का अथवा छलकपट करने का प्रयास किया, वस्तुओं में 
भेल-संभेल, हल्की-ऊची बताने का प्रयास किया । 
लोभवश ठगते का अथवा झूठ-सच कर अरनैतिक पैसा 
कमाने का प्रयास किया । अत्यन्त मोहबश गाढ़ कर्मो का 
बंधन किया अथवा द्वेष वश क्रोध एवं घृणा का वाता- 
वरण बनाया । इन समस्त घटनाओं को हम रृष्टाभाव 
से देखेंगे तो हमारे मन में अशरण और अनित्यता की 
भावना जागृत होगी और धीरे-धीरे हमें श्रनुभव होने 
लगेगा कि इस तरह हम अपने जीवन को गहरे गते 
में डाल रहे हैं और गाढ़े कर्मों का बंधन कर रहे हैं। 
जैसे ही यह अनुभव होगा-हमारी विचारधारा में एक- 
दम परिवतंत प्रारंभ होने लगेगा और इन कुकृत्यों के 
प्रति हमारे मन में ग्लानि पैदा होगी और प्रत्येक ऐसा 
कृत्य करते समय हमारा मन कहेगा कि हमें यह नहीं 
करना है और साधक का जीवन व्यवहार अपने श्राप 
बदलने लगेगा । प्रत्येक कपाय की वृत्ति के साथ उससे 
उत्पन्न होने वाले दोष हमें हृष्टिगोचर होने लगेंगे ॥ 
कपाय को दृत्ति के साथ हम हमारे देनिक जीवन में 


किये गये सदकायों की भी स्थृत्ति करें । कब-२ हमोर 
मन में प्रेम, करूणा दया की भावता जागृत कु 
निस्‍्वार्थ भाव से मैंने किसी दीन-दुखी की सेवा की । 
व्यवहार में सच्चाई और ईमानदारी का कृत्य किया 
आदि आदि । इन सदगुणों को हम पुष्ठ करने १ 
प्रयास करें । 


देनिक जीवन व्यवहार की समीक्षा के वाद ह 
अपने आपको बहुत शान्त और हल्का महू 
करेंगे और हमें लगेगा कि हमारी आत्मा का ए 
निर्मल स्वरूप हमारे सामने प्रक्रट होने लगा है | * 
तरह कुछ देर तक आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ६ 
करने के बाद हम अपने मन से अरिहंत, सिद्ध, र 
श्रौर धर्म की शरण ग्रहण करें। बहुत ही मंद स्वर: 


अरिहंते शरणम्‌ पवज्जासि, 
सिद्ध शरणस्‌ पवज्जामि, 
साधु शरणम्‌ पवज्जामि, 


केवली परातं घम्मं शरणं पवज्जामि का 
बार उच्चारण करें | इस तरह प्रभु और धर्म 
शरण ग्रहण करने के पश्चात्‌ शान्तभाव से मर 
संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति मंदी और करुणा 
भावना लेकर, जीवन में सत्य, श्रकाम व अलोभ 
शुभ भावनाओं को लेते हुए अपने नेत्र धीर-धीरे रू 
प्रभु और सदयुरु को नमस्कार करें और ईमानदार 
अपने दैनिक जीवन व्यवहार में प्रवेश करें । 


प्रतिदित की नियमित साधना के पश्चात 
ही दिलों में अनुभव करेंगे कि जीवन व्यवहार 
वंदल गया है । 


“चांदनी चौक, रतः 








न्श्पँ 
न 


श्रमणोपा 


हमार प्रेरणा श्रोत 


भारतवर्ष की वीर भूमि मेवाड़ में जहां महा- 
राणा प्रताप और सांगा जैसे शूरवीर रण बांकुरे वीर 
रत्न हुए, वहां महायोगी, मनीपी श्री गरोशाचार्य और 
वर्तमान में युग प्रधान आचाय॑ श्री नानेश जेसे महान 
संत हुए हैं । दांता ग्राम के पोखरना कुल में २० मई 
सन्‌ १६२० को आपका जन्म हुआ । ग्राम्य जीवन में 
सीमित साधनों के कारण व्यावहारिक शिक्षा अधिक 
नहीं मिल सकी । महापुरुप स्कूली किताबों के मोह- 
ताज भी नहीं होते । 

पुज्य हक्‍मीचन्दजी म. सा. की संप्रदाय में 
श्रीमद्जवाहराचार्य के उत्तराधिकारी युवाचार्य शांत 
क्रांति के अग्रदूत श्री गणेशीलालजी म. सा, से आय 
दीक्षित हुए और शास्त्रों का गहन अध्ययन गुरु चरणों 
में किया । आपकी अ्रद्वितीय प्रतिभा को देखकर 
मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में आश्विन शुक्ला द्वितीया 


सं २०१६ को चादर प्रदान कर उत्तराधिकारी के रूप 
में युवाचायं घोषित किया । 


इस संप्रदाय के इतिहास में यह एक स्वर्िम दिन 
था । इसी दिन श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन 
संघ की भी स्थापना हुई । 

यह एक संयोग की वात है कि इसी वीरभूमि 
में सन्‌ १६६३ दि. ११ जनवरी को इस महान्‌ संप्रदाय 
के श्राप आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए । आप पर 
चतुविध संघ का गुरूतर दायित्व आरा गया। श्रमण भगवान 
महावीर की वाणी को आपने घर-घर पहुंचाने के साथ- 
साथ अ्रपनी गुरु परम्परा के अनुरूप शिक्षा-दीक्षा और 
प्रायश्चित एक ही आचाय की नेशाय में होने की 





कप त जगस्त बे 


सज्लत जमस्ती विश्लेषपांक १६८७ 


[] केशरीचंद सेठिया 


घोषणा की । विशाल शिष्य, शिष्यात्रों को महावीर के 
शासन में दीक्षित कर स्थानकवासी जैन इतिहास में 
एक नया कीर्तिमान स्थापित किया । शिष्य, शिपष्याश्रों 
द्वारा परस्पर अध्ययन-अ्रष्योयतत में एक दूसरे के सह- 
योगी बनाकर शिक्षकों के भ्रभाव की पूर्वि की । 
मर्यादामय साधु जीवन एवं अनुशासन के प्रति आप 
जागरुक ही नहीं कठोर भी हैं । -श्रापके शासव में 
शिथिलाचार और संयमित जीवन के प्रति लापरवाही को 
स्थान नहीं । 


मेरा अहोभाग्य है कि अनेक महापुरुषों के सानिध्य 
का सुश्रवसर मुझे प्राप्त होता रहा । वर्तसान आचाय॑ 
को आचाय पद शोभित करने के कई वर्षों पश्चात्‌ 
देशनोक में दर्शन, श्रवण का श्रवक्षर मिला । (वीकानेर 
और देशनोक के बीच उदयरामसर पड़ता है) जहां 
चारों ओर रेतीले टीले ही टीले नजर आते हैं । मरु- 
स्थल के इस रेतीले क्षेत्र में जब अधड़ श्राता है तो 
यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन टीला कहां था। 
यही मेरे साथ हुआ-रेतीले घोरे अघड़ के रूप में 
स्थानान्तरित होने लगे | बड़ी मुश्किल से देशनोक पहुंच 
सका । मन में कल्पना उठी कि लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिये कठिन से कठिन परीक्षा से तो ग्रुजरना ही 
पड़ता है । संभवतः यही कारण है कि बड़े-बड़े तीर्थ 
स्थान पहाड़ों के दुर्गंग मार्ग को चीर कर ऊची-ऊूंची 
चोटी पर बने हैं । 

मैं जब पहुंचा तो धर्म सभा चल रही थी | दूर 
से देखा तो ठगा-सा रह गया । नेत्रों पर विश्वास 
नहीं हुआ । कहीं मैं प्र्वाचार्य स्वर्यीय श्री मरोशीलाल 


जी म. सा. के दर्शन तो नहीं कर रहा। वही रंग-रूप, 
वही देहिक संपदा, वही तेजस्वी शांत मूर्ति । गुरु के 
पद चिन्हों पर चलने वाले तो अनेक शिष्य देखे किन्तु 
इतना बड़ा एकाकार रूप हो जाना एक श्रलौकिक 
चमत्कार-सा लगा । 


इसके बाद तो अनेक बार आपके दर्शन, श्रवण 
श्रौर सान्निध्य से लाभान्वित हआ । उनके जीवन की 
खुली किताब को पढ़ा। निलिप्त, कीति से परे, अनु- 
शासन एवं सिद्धान्तों पर अ्रडिग, आत्मसात्‌ करने वाली 
वाणी के साथ-२ एक तेज, एक झाभा, एक प्रकाश/ 
ज्योति का वलय आपके मुखमंडल पर सर्दव हृष्टिगत 
होता है जो प्रत्येक को श्राकरपित कर लेता है। 


आपने धर्म शौर अ्रध्यात्म जीवन की विशद 
व्याख्या की । तनावपूुर्णा युग को शांति संदेश के रूप 
में समता दर्शन का युगोन्‍्तरकारी चिन्तन दिया । इस 
तनाव पूर्ण युग में अगर हम अपने जीवन को समता- 
मय बनालें तो जीवन में सुख और शांति की गंगा 
बहने लगे । अगर आपने समता को धारण कर लिया 
तो समझ लीजिये आपने सुखी जीवन जीने की कला 
सीख ली । भीतर और बाहर चारों तरफ शांति ही 
शान्ति का आपको अनुभव होगा । 


आपकी वाणी में, प्रवचनों में केवल कोरी 
विदवता ही नहीं वल्कि अन्तर मन से निकली भग- 
वान महावीर की दिव्यवाणी है, जो हृदयग्राही है । 
यही कारण है कि स्थानकवासी जैन समाज में श्राप 
पहले आचार्य हैं जिनकी नेश्राय में सैंकड़ों मुमुक्षु 
आत्माओं ने प्रव्नज्या ग्रहण की । 


मालवा क्षेत्र की पद यात्रा करते आप गरुराड़िया 
गांव पचरारे । वहां पर बलाई-जो अछूत जाति के हूँ 
“ने आपका प्रवचन सुना और प्रवचन के वाद उन्हें 
लगा यह योगी हमारे लिये कोई मसीहा बनकर ग्राया 
है । करवद्ध निवेदन किया, भगवन्‌ ! आज हमारी जातिक़े 
कई लोग ईसाई, मुसलमान तथा भ्रन्य-प्रन्य धर्मावलसी 
हो रहे हैं क्योंकि हिन्दू हमें अछूत समभते हैं, हमारा 
तिरस्कार करते हैं | आप हमारा उद्धार कीजिये। 
आचाय॑ श्री ने फरमाया-महावीर के शासन में जाति 
से कोई छोटा-बड़ा नहीं, कोई श्रछृत नहीं । उच्चकुत 
में जन्म लेने मात्र से कोई उच्च नहीं हो जाता। 
अपने-अपने कृत कर्मो के अनुसार ही मनुष्य छोट-बड़ा 
होता है और आपने उन्हें धर्मपाल जेन से संबोधित 
करते हुए कहा-ग्राज से तुम इसी नाम से जाने जाभ्ोगे। 
वे व्यसन मुक्त ही नहीं हुए उन्होंने अपने समाज में 
पुरखों से चली झा रही कुप्रथाश्रों को भी त्याग दिया। 
आज हजारों धरंपाल जैन सुसंस्कारी नागरिक का जीवन 
जी रहे हैं । 

मानसिक तनाव-मुक्ति के लिये आपने समीक्षण 
घ्यान एवं समोक्षण योग का प्रवर्तंत किया ।.आप जैन 
आगमों और शास्त्रों के ममंज्ञ विद्वान और गूढ़ व्याख्याता 
होने के साथ-२ प्रवुद्ध विचारक भी हैं। आपने कई शास्त्रों 
की टीका करके महान्‌ उपकार किया है । 

हम भाग्यशाली हैं कि ऐसी महान्‌ विभूति के 
आचार्यत्वकाल के स्वणिम २४५ वें वर्ष को हमें देखने 
का सौभाग्य प्राप्त हग्ना है । 

१४, तुलसिंघम स्ट्रीट, मद्रास 








श्रमणोपासक 
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लाल चमकता 


आज संत्र के रजत जयन्ती वर्ष श्रीर परम श्रद्धे य 
जिनशासन प्रद्योतक आचाय॑ श्री नानेश के आचाये पद 
ग्रहण के २५ वें वर्ष की पुनीत सन्धि-वेला में जब-२ 
भी संघ ओर शासन की गौरवमयी प्रगति का विचार 
श्राता है तो संघपति आचाये श्री नानेश्न के प्रति श्रद्धा 
से मेरा हृदय भर जाता है, मस्तक नमन के लिये झुक 
जाता है । स्वेथा प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियों 
में, अनुशासन के प्रति उपेक्षा और शुद्ध क्रियापालन- 
कर्ताश्रों के प्रति उपहास के आज से २५ वर्ष पूर्व के 
सध स्थापत और आचारय पद धारण दिवस के समाज- 
जीवन की तुलवा में आज जब संघ-अ्रधिवेशनों में 
श्रद्धा- भक्ति से उमड़ते-लहराते हुए जन-समूह को देखता 
हूँ, आचारयं-प्रवर के चरणों में अ्रपती भक्ति के सुपनों 
को अश्रपित करने की होंड़ करंने वाले आावाल-बृद्ध को 
देखता हूं वो हृदय हप॑ से फूल उठता है और माथा 
गयव॑ से उन्नत हो जाता है । 

है आचार श्री ! आपने अपने शुद्धाचार से 
जिनशासन की प्रभावता की है, अपने धर्म-प्रतिवोध से 
धर्ंपाल समाज की स्थापना की है, अपने समता दर्शन 
से असमानता और विषमता से चस्त विश्व-मानव को 
शांति और समानता के पथ का प्रदर्शन किया है और 
तनावग्रस्त समाज के क्षत-विक्षत मर्म पर समीक्षण घ्याव 
का मरहम लगा कर शांति, अनाग्रह और परिय्रंह, 
भहिसा, सत्य ओर इन्द्रिय संयम के महान्‌ साधनापथ 
पर बढ़ते चले जाने का दिव्य सन्देश दिया है | झापकी 
अमृतमयी वाणी ने सदेव शोषित व पीड़ित जनों को 

स्वाभिमास-सम्मान के श्रमरपध का वरण करने की _ 
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भाव समाना 

कि 

ह () गणपतराज बोहरा 

भूतपूर्व अध्यक्ष-श्री अ. भा. सा. जेन संघ 
अनथक प्रेरणा दी है। 

संघ की स्थापना के बाद इस शिशु-संघ . को 
पाल-पोषकर युवा बनाने और समाज तथा देश की 
सेवा में जुटा देने के ग्रुरुतर उत्तरदायित्व को निभाने 
वाले संघनिष्ठ जनों को आपकी मंगरलवाणी ने थकान 
के हर मौके पर नई स्फूर्ति, शक्ति और श्रेरणा दी । 
आपश्री के आचरण ने जो मौन-मूक सन्देश समाज के 
व्यक्ति-व्यक्ति के तन-मन में फूका, उसने देखते-देखते 
एक असाध्य दिखने वाले काये को सहज साध्य बना 
दिया । त्याग और तप की आग में राग-हढ ष को स्वाहा 
करते हुए सकल समाज के प्रत्येक घटक के लिये हृदय 
में आदर और स्नेह का छलछलाता अमृत-कलश लेकर 
जब संघ-प्रमुख तूफानी प्रवासों पर निकेले तो समाज 
के सभी वर्ग, सत्र प्रकार के वैर-विरोधों को भुलाकर 
उन्हें गले लगाने को उमड़ पड़े । संघ-प्रवासों के वे 
उद्देश्य आज इस मौके पर मुझे याद थ्रा रहे हैं, जब प्रखर 
विरोधी संघ सभाय्रों में आकर प्रवल समर्थक वन जाते 
थे। यह सब आपश्री के श्रतिशय का ही पुण्य प्रताप है । 

आापश्री ने अपने शिप्य-शिष्या बन्द को आचार 
के कठोर सांचे में ढाला, कुन्दन-सा तपाया और स्वा- 
ध्याय-ज्ञान और तप के उच्च आबामों को अनुमतर 
करने का सुझवसर प्रदान किया । एक ओर दृढ़ अनु- 


शासन तथा दूसरी ओर अ्रसीम वात्सल्य से परिपूरित 
आपभ्री के व्यक्तित्व ने विद्या, तप और क्रिया के क्षेत्र 


में शिष्य-शिष्या बृन्द का एक विशाल और वेजोड़ 
खड़ा कर दिया, जो आज देश के कोने-२ में जिन- 


शासन की प्रभावना का विस्तार कर रहा है । 
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अपने गरिमा मंडित शान्त-सौम्य व्यक्तित्व और 
प्राणीमात्र के प्रति करुणा वेष्ठित सद्भाव से आपने 
लक्ष-लक्ष जनों को सनन्‍्मार्थ की ओर प्रेरित व अनु- 
प्राणित किया है। राष्ट्रीयता के प्रखर उद्धोषक बन 
कर आपने समय-समय पर इस देश के सागरिकों को 
कर्ताष्य पथ का बोध कराया है। आज झापके तप- 
तेज से दिशाए दीप्त हो रही हैं । सूर्य का प्रकाश 
जैसे घने भधेरे को चीर कर क्षितिज पर अपनी 


अरुणिमा फैला देता है, उसी प्रकार शिथिलाचार हे 
तम को विदीर्ण कर आपने शुद्धाचार की लाली हे 
अनन्त नभ को रंग दिया है | है लाल ! आज आप 
भानु के समान चमक रहे हैं। हम इस दिव्य आलोढ़ 
में अरहिसा और समतामय समाज की स्थापना हेतु स्व॑ं 
को समपित करें, इसी कामना के साथ हमारे श्रद्धा 
पूर्ण अशेष वन्दत्त-अभिवन्दन । 

पीपलिया कलां, मारवाड़ (राज ०) 








सनुष्य के हृदय पर खिड़की 


“जहा श्रन्तो तहा बाहि, जहा बाहि तहाशअ्रन्तो” साधक जंसा श्रन्तरंग में 
होता है वसा ही बाहिर में रहे । जेसा बाहिर में हो, वेसा ही श्रन्तरंग में रहे । 
अन्तर और बाह्य के समरूप रहने वाला साधक शीघ्र सफल होता है । मन; 
वाणी और कर्म की एकरूपता प्रत्येक दिशा में प्रगति करने के लिये आवश्यक 
होती है। तीनों का ह्वध किसी भी क्षण व्यक्ति को पछाड़ सकता है । 

लोकप्रिय बनने का एक नुस्खा प्रचलित हो गया है-कि जो सोचा जा 
रहा है वह किसी से न कहो। जो कहा जा रहा है, वेसा कभी न करो | करने के 
लिये सदा ही दूसरों पर भार लादते रहो। पर, इससे मित्रों की संख्या घटती 
जाती है, समर्थक मुक होने लगते हैं और प्रभावित उदासीन। जब उसकी कलाई 


खुलती है, तब मित्र, समर्थक तथा प्रभावित, उतने ही अधिक विरोधी देखे जाते 
हैं । आचाये यदि उस गुर को काम में लेते हैं तो उनके शिष्यों की श्रद्धा उनसे 
उचटती जाती है श्रीर एक समय ऐसा आता है कि शिष्यों को आचार्य का नग्न 
गुरुव्म दिखाई देने लगता है। 

सबसे अ्रधिक दुर्गेम्य मनुष्य ही है । उसके हंसने तथा रोने के, बोलने 
तथा मूक रहने के, इगित तथा श्राकार के, चलने तथा बेठने के प्रयोजन भी भिन्न 
होते हैं | वह स्वयं को ऐसा प्रदर्शित कर देता है कि अन्तर में, उसका एक अश 
भी नहीं होता | इसलिए कई बार चिन्तन उभरता है, कितना शअ्रच्छा होता, 
मनुष्य के हृदय पर एक खिड़की हो जातो, जिसे खोलकर जाना जा सकता था कि 
उसके अन्तरंग में वास्तविकता क्‍या है ?. कै 


श्रममणोपात 


---+8भभपभपूपपा"पपप+++__-टव.त | | | | 


नई. दिया 


श्री श्रखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी.- जैन संघ 
का रंजत-जयन्ती वर्ष मनाने का प्रसंग उपस्थित है । 
इस सघ का गठन जिन विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ 
उनका स्मरण जब होता है तो सहंसा सम्बन्धित सभी 
विन्दु स्मृति पटल पर उभर कर सामने झा जाते हैं । 
याद झा जाती है उन ऐतिहासिक क्षणों की, चर्चात्रों, 
घटनाओं की जो इसकी स्थापना में प्रमुख रही और 
जिनसे निकट का सम्पर्क होने का सौभाग्य प्राप्त 
इ्नमाथा । 


२५ वर्ष के अपने यशस्वी काल में अपनी 
रीति नीति. श्रौर उद्देश्यों के अनुरूप श्रपनी. गतिविधियों 
को श्रागे बढ़ाते हुए एकता के सूत्र में समाज को 
जांघे रखकर आज यह संघ अपनी सुध्ढ॒स्थिति में 
पहुंचा है और भनन्‍य समाज सेवी संस्थाओ्रों के लिये 
झपने सुसंगठन एवं व्यवस्थित सुप्रशासन हेतु अनुकरणीय 
बना है । गये का अनुभव होता है हमें इस संघ->की 
ऐसी स्थिति पर । जो कुछ भी यह संघ भ्राज है वह 
श्रद्धय परम पूज्य श्री जवाहराचाये, शांत कांति के 
अग्रदूत श्री गणेशाचाये एवं समता विभूति बाल ब्रह्म- 
चारी श्री नानेशाचार्य जेसे शुरुओं के मार्गदर्शन एवं 
शुभाशीर्वाद का ही परिणाम है । उन्हीं की प्रेरणा- 
स्वरूप यह संघ प्रवाघ गति से श्राध्यात्मिक, व्यावहारिक 
भानचार, विचार, शिक्षा और ज्ञान के प्रसार-प्रचार, 
सुताहित्य सर्जन झादि विविध आयामों को छूते हुए 
निरन्तर विकासोन्मुख है| पर संघ के प्रारूप को यदि 
सवीन मोड़ देना है तो युगानुकूल कार्य संचालन 
अणाली में बुद्धिजीदी वर्ग का पूर्ण सहयोग प्राप्त 


नया मोड़... 
0 फ़्तेहलाल हिगर 


करते हुए उनके प्रगतिशील विचारों से समन्वय स्था- 
पित करके चलना होगा । 

समाज में व्याप्त कुछ ऐसी अव्यावहारिक एवं 
अनेतिक वृत्तियों की ओर ध्यान देना है जो समाज 
के श्राथिक ढ़ाचे को विखेरने में सहायक हो रही है। 
वर्गीय भेदभाव सहित समाज की सुहढ़ संरचना हेतु 


| नये प्रयासों पूबंक योजनाबद्ध कार्य करने की आवश्य 


कता है ताकि आज का युवक सही दिशा अपना सके 
और अ्रधिक पथ भ्रमित न हो । 

“पक जीवनम्‌”-जीवन क्या है ? इस रहस्य पूर्ण प्रश्न 
का अत्यन्त ही सरल और हृदयग्राही उत्तर देने वाले, 
समता दर्शन और समीक्षणा ध्यान जैसे नये आयाम 
प्रस्तुत करनेवाले, शान्‍्त, ग्रम्भीर एवं अनुशासनप्रिय 
पृ, नानेशाचार्य के व्यक्तित्व ने क्रिसको प्रभावित नहीं 
किया है ? संघ का सम्प्रति जो स्वरूप है उसके लिये 
हम इन महान्‌ आचाये के प्रति जितनी कृतज्ञता 
ज्ञापित करें उतनी कम है । इस महान्‌ आचाये का 
सान्निध्य प्राप्त कर मैंने अपने जीवन में नवीन आध्या- 
त्मिक चेतना, धर्म के प्रति सत्यनिष्ठा, अटूट श्रद्धा के 


सूल्यों की प्रतिस्थापित किया है | यू" तो वाल्यकाल 


में ही पू. दादा-दादीजी, (जिन्होंने अपनी दो पुत्रियों- 
मेरी भुआजी की वालवय होते हुए भी के साथ भाग- 
वती दीक्षा अंगीकार कर कुल को सुशोभित किया) 
एवं माता-पिता ने सुसंस्कारित जीवन निर्माण की 
प्रक्रिया के संत समागम, दर्शन झौर नैतिक घामिक 
शिक्षा का सुयोग प्राप्त कराया । “हुक्म पार्ट पर- 


ला 


म्परा के तीन दिग्गज झाचार्यों के अत्तिरिक्त पंजाब 
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केशरी आचार श्री काशीराम जी म. सा. एवं बाल 
ब्रह्म. आचाये श्री हस्तीमल जी म. सा. एवं कई संतों 
के सा््निंष्य ने मेरी श्राष्यात्मिक चेतना की जागृति 


में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पर परम श्रद्धा श्र नानेशा 


चाये के विचारों और सदुपदेशों का मेरे जीवन निर्माण 
में महत्वपूर्ण योगदान रहा । उनके वाक्य “साहस 
श्रौर धैयं को धारण करते हुए, कत्तव्य निष्ठा से 
सत्य कर्म में निरन्तर लवलीन रहकर श्राई विपत्तियों 
का निडरतापूर्गक सामना करते हुए आगे बढते रहना” 
से जो मंत्र निला वह मेरे जीवत निर्माण के प्रति 
उनकी अनुपम देन सिद्ध हुआ ।॥ ऐसे व्यक्तित्व के 
प्रथम मुक परिचय ने मुझे उस समय प्रभावित किया 
जब मेरे दादाजी द्वारा उन्हें अपनी वैराग्य अवस्था 
में भोजनाथ दिये गये स्तेहिल आमंत्रण को सरलता- 
पूर्वक स्वीकार करते हुए वे हमारे निवास स्थान पर 
पघारे थे । उस समय किसको यह ज्ञात था कि सरल- 
मना यह जौरागी हमारे समाज का यशस्वी आचाये 
... बनकर श्रमण संगठन की नवीन सुरढ़ रचना कर 
स्वणिम इतिहास का निर्माण करेगा । 


उर्म८ .ै.' 5 जिदयपुर-में आयोजित युवाचायं पद महोत्सव 


का प्रत्यक्ष दर्शी एवं व्यवस्था के सक्रिय कार्य-कर्त्ता 
के रूप में भाग लेते हुए महाराणा के रोजमहल क 
प्रांगण में विशाल जन मेदिती के समक्ष प्रस्तुत अपने 
सार्वजनिक उद्बोधन ने मेरे जीवन को नया मोड़ दे 
डाला व मुझे श्राज भी उस क्षण की जीवन्त स्मृति है 
जब आचार्य पद की प्राप्ति और उदयपुर में २५ वर्ष 
पूर्ग हुई उनके हाथों प्रथम दीक्षा ( महासती श्री 
सुशीलाकंवर जी म. ) के वाद अभ्रशोकनगर से विहार 
करते समय मुझ जंसे छोटे कार्यकर्त्ता भक्त की विनंती 


््ग्‌ 


को ध्यान में लेते हुए विहार का मार्ग हो बिना 
सूचना किये बदल कर मेरे आवास पर हाथ फरस्े 
की कृपा संत समुदाय के साथ की श्रौर इस तर 
४राम ने शबरी” का आतिथ्य स्वीकार किया । हु 


' गद-गदू थे श्र अन्य सभी चकित । ऐसे हैं ये भक्त 


वत्सल । 


प्रापका चिन्तन प्रधान जीवन नई ऊचाझों 
को छूने की ओर इंगित करता है । वह यह प्रतिभा- 
सित करता है कि आपने अथाह घमं महोदधि में 
समता मौक्तिक प्राप्त्यार्थ - कितने आध्यात्मिक एवं 
गहन गोते लगाये हैं 


सन्‌ १६८१-८२ के उदयपुर वर्षावास की पुनीत 
स्मृति में आगम अहिंसा-समता एवं प्राकृत संस्थान वी 
स्थापना प्रारम्भिक योजना को मूर्तरूप देने के प्रसंग 
से आचाय॑ श्री के निकट रहते हुए उनके बहुगूल 
विचारों ने मेरे जीवन को प्रभावित किया । मैं इनको 
एक आध्यात्मिक योगी एवं युग पुरुष के रूप में 
देखता हूं । 


संघ -को, ऐसी महान्‌; विभूति आचाये के ह॑ 
में प्राप्त कर गौरवानुभूति होती है । उनकी आध्या 
त्म. साधना का भी यह रजत-जयन्ती वर्ष है जो समता 
साधना वर्ष के रूप में सर्वत्र मनाया जा रहा है. 
हमारी अन्त:करण से उन्हें कोटिश:ः वन्दन के साथ, 
यही कामना है कि इक्कीसवीं सदी में भी ये आध्यार 
त्मिकता की अलख जगाने हेतु जिनशासन की बागडोर 
संभाले रहें । 
“आशीष-४/३०६ अशोकनगर, उदयपुर (राज.) 


[] 





डर 


ह श्रमंणोप 


अनन्य श्रद्धा केन्द्र : आचाये नानेश 


[] दीपचन्द भूरा 
भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री श्र.भा. साधुमार्गी जेन संघ 


स्तेवाड़ के दांता ग्राम में पिता मोडीलाल जी के घर माता श्रृगारदेवी जी की कोख से जन्मे इस 


अाना' नाम के देहाती बालक ने आज श्रपने तप, संयम, स्वाघ्याय, ज्ञान और चारित्र से समाज जीवन कौ 
“दिगा बौघ दिया है । 


आपक्री ने प्रकृति की मुक्त गोद में; वीरघस मेवाड़ की पथरीली घरती पर खेलते-कृइते, खुले 
वातावरण में अपना प्रारम्भिक जीवन विताया । आप प्रारम्भ से निर्मेल, निश्छल हृदय और संकल्पशील 
साहसी मन के स्वामी रहे । जीवन को परिवरततत के पथ पर, भौतिकता की चकाचौंघ से हटाकर आध्या- 
“त्मिकता के सार्ग पर वीतरागता की उपासना में जिस सरलता से आपने मोड़ दिया, समपित कर दिया, वह 
प्रसिनन्दतीय है । प्रथम सम्पर्क में ही साधुता के मर्म को पहिचान कर उसे आत्मसातू करने की अद्भुत 
क्षमता के प्रदर्शन से समाज ने पूत के पांव पालने में ही. पहिंचात लिए । श्रापने अपने को गुरुदेव के श्रीचरणों 
में इस प्रकार समर्पित कर दिया कि ग्रुरु-शिष्य एक प्राण दो देह हो गए । ग्रुर्देव के मानसलोक की विचार 
तरंगों को अभिव्यक्ति से .पूर्व ही .संमककर स्वयं को तंदनुरूप आचरण हेतु समग्र रूपेण,सर्वभावेन समपित कंस « 
दिया । स्व, पूज्य श्री गणेशाचार्यजी ने आपको साधना पथ के अ्रडिग साधक और श्रेष्ठ अ्रनुशास्ता के रूप 
में पहिचाना श्रौर श्रपना सबल उत्तराधिकारी मनोनीत “किया । इस गुरुत्तर उत्तरदायित्व को धारण करने पर 
भी आपकौ सरलता और निरप्षिमानता यथावत्‌ वन्ती रही । आपके श्रात्मीय स्नेह से युक्त भ्रमृत बचनों ने 
अब तक देश के लक्ष-लक्ष जनों को सत्पव का पथिक वना दिया है । खुल त प 


मेरे पूज्य पिताजी स्व, श्री भीखमचन्द जी भूरा हुकम परम्परा के अनन्य श्रद्धानिष्ठ सुभावक थे 
'भोर मेरी पूज्य मातुत्नी भी उत्तम घामिक संस्कारों से युक्त सदुगृहिणी थीं | इन दोनों के पवित्र प्रभाव से 
उमारे पूरे परिवार पर साधुमार्गी परम्परा के श्रेष्ठ संस्कार बने रहे । मैं भी अपने पिताश्नी के साथ समय-रे 
पर शुरु चरणों में उपस्थित होता रहा । पूज्य गुरुदेव थी नानेशाचार्य की मुझ मर हमेशा श्रनन्त कृपा बनी 
रहो भ्ोर श्राज भी है। पिताजी के प्रोत्साहन से मेरी गुरुभक्ति बढ़ती ही चली गई । परम श्रद्धेय श्राचार्ये 
श्री जी को देशनोक चातुर्मास से मैंने अत्येन्त मिकट से देखा और पाया कि इस विराट व्यक्तित्व में प्राणी- 
सात्र के प्रति भ्रधाहू करुणा सागर लहरा रहा है। 


भतिवर्ष चातुर्मास में आपकी सेवा में उपस्थित होने से मुझे अपने जीवन विक्रास हेतु अनन्त प्रकाश 
मलता रहा। भेरा कार्य व्यवसाय और पारिवारिक जीवन उत्तरोतर प्रगति करता चला गया गया । जीवन 
मम मा मम 
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में न जाने कितने ऐसे अनुभव मुर्भे हुए जब मैंने ग्रुर्ेव के श्राशीर्वाद को प्रत्यक्ष अनुभव किया । प्रनेक बार 
संभावित भीषण दुर्घटनाएं टलीं और मुझे हर वार अहसास हुआ कि पूज्य गुरुदेव का वरदहस्त मेरे साथ है।' 


गुरुदेव की अनन्त कृपा से संघ ने मुर्झे अध्यक्ष का महान्‌ गौरवशाली पद सौंपा । मैं सोचा करता 

था कि इस विशाल देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फंले श्री त्र.भा. साधुमार्गी जेव संघ की शाखात्रों 
ओर सदस्यों को संगठित करने, समाज और देश को उन्नति की ओर बढ़ाने के इस उत्तरदायित्व को कंसे 
पूरा कर पाऊंगा, किन्तु श्राज मैं हप॑ तथा गव॑ं से कह सकता हूं कि पूज्य ग्रुर-्देव की क्रपा से मैं बड़ी सहजता 
से अपना कार्यकाल पूरा कर सका और उस कायंकाल में पूर्वांचल के स्वणक्षरों में लिखे जाने योग्य प्रवातत 
सम्पन्न. हुए और उस कार्यकाल ,में ग्रुर्वेव की नेश्राय में सेकड़ों वर्षों के स्थानकवासी समाज की यशोगाथा में 
दूढने से भी न मिल सकने वाला २५ भागवती दीक्षाओ्रों का महान्‌ आयोजन रतलाम में सुसम्पन्न हुमा । 
बोरीवली में दक्षिण भारत के युवा स्पेशल रेल लेकर गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए, बैंगलोर के संघ में 
भी अप्रतिम भक्ति दिखाई दी | इस प्रकार दक्षिण भारत में शासन निष्ठा का उभार प्रत्यक्ष हुत्ना, जिससे 
उस क्षेत्र में संघ के गौरव वृद्धि की आशा बंधी थी, जो आज फलीभूत हो चुकी है । इन्हीं दिनों में रतलाम 
महिला उद्योग मन्दिर हेतु भूमि क्रम और भवन निर्माण की भाव भूमि का निर्माण हुआ । “जिणधम्मो' जेसे 
थ का प्रकाशन हुम्ना । इस प्रकार अनेक कार्यक्रमों की सफलता ने श्री अ भा. साधुमार्गी जैन संघ के 
गौरव को चार चांद लगाए और यह सब गुरुदेव के अतिशय का पुण्य-प्रताप है । मुझे इस अवधि में अध्यक्ष 
पद पर झासीन होने का जो सौभाग्य मिला, वह मैं मात्र निमित्त के रूप 


गुरुदेव की कृपा का प्रसाद माद 
कर ही स्वीकार कंरता हूं । 


आ्राज जब भी हम श्रमणोपासक को उठाकर हाथ में लेते हैं, इसके पन्ने पलटते हैं और समाचारों 
को पढ़ते हैं तो पृष्ठ-पृष्ठ पर, पंक्ति-पंक्ति में त्याग, तप, स्वाध्याय, शिक्षरा, प्रशिक्षण और शिविरों द्वारा 
संस्कार प्रदान कार्यक्रमों की भरमार दिखांई देती है ॥ संती-सती, श्रावक-श्राविका और आबाल-ढद्ध में जैसा 
अदभुत उत्साह देशभर में दिखाई दे रहा है, वह समीक्षण ध्यान योगी. जिनशाशन प्रद्योतक आचायं-प्रवर के 
महान्‌ चारित्र का प्रत्यक्ष प्रमाण है ह 


रजत जयन्ती वर्ष और समता. साधना व की इस पुनीत बेला में मैं अपने आराष्य आचार्यश्री 
नानेश के श्री चरणों में श्रतन्य श्रद्धापूवक वन्‍्दन करता हूं । “देशनोक, (बीकानेर) 








पक श्रमणोपासक 


व्राचार्य थी नानंश और समता दर्शन 


( बिहृद्यं श्री ज्ञानपुनिजी म. सा. द्वारा व्यक्त किये गए विचारों का संकलन) 


विषमता का ज्वालामुखी आज सर्वत्र प्रज्ज्वलित हो रहा है । मानव जीवन श्रशान्त, विक्षिप्त 
ग्रौर विश्रूखल हो विकृति के गते की ओर अग्रसर हो रहा है । अ्रमावस्था की रात्रि के घने अंधकार की 
तरह विषमता व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र शौर विश्व तक विस्तृत होकर, मानव हंदय की 


सुजनता तथा शालीनता का नाश करती हुईं, प्रलयंकारी विकराल दृश्य उपस्थित कर रही है । 
विपम्तता का उद्भव : 


सर्व-विनाशिनी इस विषमता का मूल उद्भव स्थल मानव की मनोवृत्ति है। जिस प्रकार चट 
वक्ष का वीज राई के समान सुक्ष्म होता हुआ भी उपयुक्त साधन मिलने पर विशाल रूप घारण कर लेता 
है, उसी प्रकार मानव की मनोवृत्ति से रुमुत्पन्न विषमता का बीज भी हर क्षेत्र में अपनी शाखा-प्रशाखाएं 


प्रसारित कर देता है, जिससे दलन, शोषण श्र उत्पीड़न की चोटें सहन करता हुवा प्राणी चेतन्य से जड़त्व 
सुपुप्ति को श्रोर बढ़ता जाता है । 


धरती की समानता तथा सवंत्र एक रूप में वर्षा होने पर भी एक ही क्षेत्र में एक ओ्रोर 
सुस्वादु इक्षु व इसरी ओर मादक श्रफीम का वपव किया जाय तो इनका प्रस्फुटन ऐसा होगा कि एक जीवन- 
रक्षण में सहायक है तो दूसरा मृत्यु का कारण । इसी प्रकार दो हृदय एक से होने पर भी यदि एक में 
समता का और दूसरे में विषमना का वीज वपत किया जाय तो दोनों की अवस्था गन्ने एवं श्रफीम के सरश 
होगी । समता जीवन का सर्जन करती है तो विपमता जीवन की मानसिक, वाचिक, कायिक अ्रवस्था को 
विपमय करती हुई, उसको विनाश के कगार पर पहुंचा देती है । कहा है :- 
अ्रज्ञान कर्देभे मरत$ जीवचः संसार-सागरे 
वैषस्पेर समायुक्तः, प्राप्तुमहंति नो सुखभ्‌ ॥ 
अर्थाव-संप्ार-सागर के श्रज्ञान रूपी कीचड़ में लीन, विपमता से युक्त जीव कभी भी सुख को 
प्राप्त नहीं कर सकता है । 


श्रत: मावव समाज में जितने भी दुगुण हैं, वे सभी विपमता से ही उत्पन्न हुए हैं ओर मानव 
के द्वारा सिचित होकर विराट रूप घारण कर रहे हैं । 
भहावीर फा समता सिद्धान्त : 


से भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि सभी गात्माएं समान हैं । सभी को जीने का अधिकार है 
गए सो किसी 


र्क् 


| 
 सुख-सुविधा का अपहरण नहीं कर सकता । झिस प्रकार चोटी करने वाला दण्डित किया 
जाता ४६, क्योणि उस वसत पर उसका अधिकार नहीं है, बसे ही किसी अन्य के जीवन, 


] इन्द्रिय, शरीर पर 
रजत जयन्दी दिवेष 
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विसी का कोई अ्रधिकार नहीं है। सभी को समान रूप से जीने का श्रध्किर है । अतः किसी के प्रणे 
व्यपरोपणादि करना अपराध है । एत्तदर्थ भगवान्‌ का मूल उदघोप हैः-“जीश्रो श्रौर जीने दोएं ; 


सिद्धान्त को ज्ञान, आचरणपूर्वक अपनाने से अवश्य ही जीवन में समता रस की प्राप्ति हो सकतो है। 
ग्राचार्य श्री नानेश हारा समता-प्रसार : 


विपमता के इस वातावरण में व्यक्ति श्रौर विश्व के जीवन में शान्ति का सौरभमय १ १ 
उपस्थित करने के लिये आचांये श्री नानेश द्वारा समता का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सम्पूर्ण : 
प्राणियों की, चाहे वे ऋद्धिवान्‌ हों या निधेत, सेठ हों या किकर, तिर्यंच हो या मनुष्य देव हों याद 
गुरु हो या शिष्य, श्रात्मा समान है । कर्मावरण से किसी की आत्मा अधिक श्राच्छादित है तो कि 
अल्प, किन्तु आत्म विषयक विभेद नहीं है, 'स्थानाझुः सूत्र” में भगवान्‌ ने स्पष्ट फरमाया हैः--ऐंगे » 
आत्मा एक है । 

आत्मा की समानता का ज्ञान सुगमता से करने के लिये एक दीपक का हदृष्ठान्त उपयुक्त 
जिस प्रकार दीपक कमरे में रखा हुवा यथाशक्ति प्रकाश फैलाता है, वैसे ही उसे छोटे से छोटे स्थाः 
स्थापित करने पर भी उसके प्रकाश में कोई व्याघात की स्थिति नहीं आती । डिब्बे में स्थित किया ५ 
तो वह उसी स्थान को प्रकाशित करेगा, बाहर नहीं । बसे ही आत्मा को अल्पतम पिपीलिका की 
प्राप्त होगा तो वह उसी शरीर में व्याप्त हो जाएगी, बाहर नहीं । तद्बत्‌ हाथी का शरीर प्राप्त हीं 
दीपक के प्रकाश की भांति वह संपूर्ण गज देह में व्याप्त हो जाएँगी । इसी प्रकार पृथ्वी, जल, अजि, 
वनस्पति, विकलेन्द्रिय, पशु-पक्षी, मनुष्यादि में भी जानना चाहिये । एतदर्थ सुख शान्ति की अभिलाधों 
वाले मानव को चाहिये कि वह्‌ सम्पूर्णा जीव-जगत्‌ पर समता का सुभाव रखे । आ्राचार्य श्री नानेश ने 
के चार सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैः- 

१. सिद्धान्त-दर्शन, २. जीवन दर्शन, ३. आ्ात्म-दर्शन एवं ४. परमात्म-दर्शन । 

१. सिद्धान्त-दर्शन : समता का सैद्धान्तिक स्वरूप है कि सम-सोचें, समजानें, सम 
सम देखें, समकरें, । जीवन के प्रत्येक कार्य में समभाव का होना अत्यन्त आवश्यक हैं। एतद्‌ 
एकता के लिये भोगविलास से हटकर जीवन में त्याग-गैराग्य संयरमित अवस्था की अपेक्षा है । संय 
तात्पयँ मुण्डित होना ही नहीं, किस्तु मन इन्द्रियों की संयमित-सुरक्षित रखना है। मनोज्ञ-अमनोजन्न 
पहुंचने पर राग-ढ्वप को भावना उत्पन्न न करना, श्रोतेन्द्रिय को संयरमित करना है | इसको वश में * 
से बहुत अनर्थ होने की संभावना रहती है ! महाभारत का युद्ध इसी का परिणाम है । द्रौपदी ने ढुय॑ 
यही कहा था कि 'अथे के पुत्र अंबे ही होते हैं ।। इस शब्द के तीज्र व्यंग्यवाण का श्राघात दुर्योधन 
नहीं कर सका जिससे कि हजारों लाखों निरपराव प्राणियों का संहार हो गया । अतः श्रवरणन्द्ि 
वशीभूत रखना श्रावश्यक है । इसी प्रकार चक्षुरिनच्द्रिय के झागे किसी भी प्रकार का अच्छा 
शलील-अश्लोल चित्र आए, नाक में अ्रच्छी वा बुरी गंध आए, जिह्दा द्वारा खट्टा-मीठा कोई भी स्वाद 
शरीर का स्पर्श कठोर या रूक्ष हो, राग-द्वप की उत्पति न होना समता का सच्चा स्वरूप एवं सिद्धा' 
कहा है:- 

गृह शाति हूृदि भद्देश, त्यागवराग्य-संयमस्‌ । 
लभते सम-सिंद्धान्तं, जोवनोस्नति-कारकम ॥। 


४६ प्रमणोष 


| अर्थात्‌ त्याग, वैराग्य, संयम श्रादि सिंद्धान्तों को सरलता से मानता है, वह जीवन उप्नतिकारक 
ममता सिद्धान्त को प्राप्त करता है । 
२. जीवन दर्शन : विषमता के घने अन्चकार में समता की एक ज्योति हो आशा का संचार 
रती है । जिस प्रकार एक दीपक अनेक दीपकों को अपनी शक्ति से प्रज्वलित कर देता है वसे ही सम्यक 
कान सहित आचरण से स्वयं के जीवन को प्रज्वलित करते हुए अनेकों के जीवन का भी नव-तिर्माण करते 
।& । इसके लिए व्यक्ति में पहले समता भाव होना परमावश्यक है । समता भाव की साधना के लिए 
|व्यसनों का त्याग करते हुए जीवनोपयोगी, आत्म-दर्शव की साक्षात्‌ कराते वाली उपादेय वस्तुओं का आचरण 
| धा-शक्ति करना चाहिये । आत्मवत्‌ सर्ज भूतेषु' के सिद्धान्त को समक्ष कर जीवन का सर्जन करना समता 
;-ति छ्वितोय सोपान जीवन-दर्शत है । कहा भी है- 


पल सुरापणाखेटो, चोय॑ वेश्यापराज्धभना ) 
का सप्तव्यसनसंत्यागः, दर्शनं जीवनस्थ तत ॥ 


की: प्र्थात्‌-सप्त कुब्यसनों का आचरण नहीं करता तथा जीवन को सदा सादा, शीलवान, अहिंसक 


त_ सलाये रखना समता-जीवन का दर्शन है । 


के 
३. प्रात्म-दर्शचः:--जब जीवन पूर्रा्प से संयर्मित हो जाता है तब आत्म दर्शन की अ्रवस्था 


मर ग्रीती है । एक मानव शरीर, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, उसमें तथा अपर मृत मानव शरीर में क्‍या 
रे र है ? एक क्षण पूर्ण जिसकी इन्द्रियां सजग एवं जागरूक थीं, मन विन्तन में रत था, वचन में शब्द 
पे रिस्फुटित हो रहे थे, काया में स्पन्दन हो रहा था, दूसरे ही क्षण हृदय गति रुकी और बह मृत हो गया। 
प्कपं यह्‌ कि चेतना शक्ति जब तक शरीर के श्रन्दर रहती है, तब तक देह का संचार चलता रहता है । 
गेंहि चेत्तना शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है, तत्क्षण शरीर को मृत कहा जाता है | पौद्गलिकता के 
!रण शरीर की उत्पत्ति तथा विनाश होता रहता है, जिसे मृत या जीवित की संज्ञा दी जाती है, किन्तु 
तम (मा का न कभी नाश हुमझ्ना है न कभी उत्पत्ति । वह श्रनादि काल से एक रूप में चली श्रा रही है । कर्म 
द | विचित्रता से सूर्य पर मेघपटल की तरह आवरण आता रहता है जिससे चैतन्य प्रकाश अ्राच्छादित हो 
पता है । कर्म के क्षयोपशम होने पर पुनः प्रकट सुय॑ की तरह चैतन्य प्रकाश प्रकट हो जाता है - किन्तु 
ीज्ञ कत्मा सदा तिर्यच, मनुष्य, नरक, देव और भूत, भविष्य, वर्तमान, में एक समान रहती है । वह पपने 
॥ मे माँ का स्वयं वर्तता-भोवता है, यह प्रमाणों से सिद्ध है । कहा भी है:-- 


ते हु प्रमाण सिद्धचेततन्प:, कर्ताभोक्ता फलाश्रितः । 
व निज देह प्रमाणे यः स पश्रात्मा जिमशासने ॥ 
बण 


उपयु वत्त लक्षण से युक्त आत्मा की आवाज को जो सुन लेता है और तदनुसार आचरण करता 
॥र*, बहू अवश्य ही आात्म-विकास की अवस्था को प्राप्त कर देता है । उदाहरणा के लिए एक व्यक्ति आपके 
है चागताथं नोटों की गड्ियां गिनता हुआ, उन्हें छोड़कर जलपान की सामग्री के लिए, वाहर चला जाता है, 
व॑ शशिय भापके हृदय में जड़ मन और चंतन्य झ्रात्मा का युद्ध होता हैं। मन कहता है कि कुछ नोट उठा लिये 
गये, तभी आत्मा की ब्रावाज उठती है कि यह चोरी है, अन्याय, अ्रपराध है । जिसकी झात्मा जागृत हो 
इब्ली है लो घहू जड़रव भावना को परास्त कार आत्म-दर्शन में लीन हो जाता है | कहा है- ह 
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प्रहिसासत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकिझचन । 
यश्चपालयते नित्य, समाप्नोत्यात्मदर्शनं।। 


श्र्थात--अहिसा, सत्य, अचोरय, ब्रह्मचये, भ्रपरिग्रह को जो सर्व रूप से संयमित हो पालन कला 
है, वह आत्म-दर्शन को प्राप्त करता है । 


४. परमात्म-दर्शन :-जब श्रात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तव त्वरित रूप से परणात्त 
ग्वस्था की भी प्राप्ति हो जाती है । जैन-दर्शेन परमात्मा को कोई अलग से नहीं मानता । उसकी तो यह 
मान्यता है कि श्रात्मा ही संसार से विरकक्‍त होकर सर्वांगीण रूप से कर्मजाल को हटाकर, गुणस्थानों क; 
अन्तिम श्रेणी अयोगी केवली की अ्रवस्था की प्राप्ति हो जाने पर पांच हस्व अक्षर के उच्चारण मात्र ईःें । 
जितना समय लगता है, उतने ही समय में, नीरोग, निरूपम, स्वाभाविक, अभ्रवांधित, निरंजन, निराकार, अहंत | 
से सिद्ध की प्राप्ति कर लेती है । विश्व का कोई भी प्राणी क्‍यों न हो, इस सिद्धान्त से प्राणियों में सवार 
मान जागृत होता है और वे अपने पुरुषार्थ से जीवन को श्रनादिकालीन संसार से हटाने में प्रयत्वशील हो 
हैं । यही आत्मा से परमात्मा पद का साक्षात्तार करना है | कहा है:-- 


कर्म राश्व विताशेन, संप्राप्पायोगिजीवन । 
संसारे लभते प्राणी, परमात्मपदं फलम्‌ ॥॥ 


इस प्रकार विश्व की विषमता को दूर करने के लिए युगप्रवर्तक, जिन शासन प्रद्योतक, धर्मपरत| 
प्रतिबोधक, समता दर्शन के पथ प्रदर्शक आचार्य श्री नानेश के सिद्धान्तों व सूच्रों का जो कोई भी व्यक्ति 
जीवन में आचरण करेगा, वह श्रवश्यमेव शान्ति, सुख और आनन्द को अनुभूति कर सकेगा । 

जीवन को समतामय बनाने के लिए श्राचरण के २१ सूत्र एवं समतावादी, समताधारी ओर| 
समतादर्शी के रूप में तीन सूत्र भी श्राचाय॑ प्रवर ने बतलाए हैं | आचाये प्रवर का यह कथन कि “विश्ल 
में कभी भी शांति का प्रसार होगा तो वह समता दर्शन से ही होगा,” सर्वंथा सत्य है । 


समता की उपयोगिता एवं महात्म्य को ध्यान में रखकर ही यह वर्ष भी अच्तराष्ट्रीय स्तर पर 
“समता वर्ष” के रूप समुद्घोषित किया है | विश्व में शांति के प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यकता हैं- 
आचाय॑ प्रवर द्वारा प्रवतित समता दर्शन के सम्यक्‌ प्रसार की । 








संकलनकर्त्ता- चम्पालाल डाग।| 
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श्रमणीपास*$ 


आचार्य थी नानंश और समीक्षण ध्यान 


(बिद्वहर्य श्री ज्ञानमुनिजी म. सा, द्वारा व्यक्त किये गए विचारों का संकलन) 


आधुनिक युग का प्रत्येक मामव शारीरिक टेन्सन के साथ ही मेन्टल-टेन्सन से ग्रस्त परिलक्षित 
हो रहा है । जबकि मानव ने तनाव-मुक्ति की अश्रथक क्रियान्विति में कोई कमी नहीं रखी है । जीवन का 
हर क्षण, हर पल, हर क्रिया तनावमुक्ति एवं सुख की खोज में ही लगी हुई है। भौतिक विज्ञान को 
प्रकल्पित उन्नति में भी मूलभूत सुख की आकांक्षा ही रही हुई है । जिस अभीष्सा-इच्छा के पीछे मानव ने 
गगनाऊुच की परिक्रमा की, भूगर्भ में पेठ की, जीवन के हर मोड़ पर सुख की खोज की तथापि सफलता के 
प्रासार नजर नहीं आए । 


हां, यह प्रवश्य हुआ, फ़ुटपाथ पर रहने वाला मानव गगन-चुम्बी महलों में चला गया । फर्श 
पर सोने वाला इन्सान मखमली कालीनों, डनलप के गद्ठों पर सोने लगा । फल फूल खाकर जीवन निर्वाह 
करने वाला भ्रादमी छप्पन भोग खाने लगा । वल्कल भी जहां नसीब नहीं थे, वहां आज आधुनिक परिधान 
में सन गया । भौतिकता की इस घुड़-दौड़ ने उसे निश्चित ही बाह्य रूप से सजाया और संवारा किन्तु इस 
सजावट के पीछे उसे बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है, बहुत बड़ी क्षति सहन करनी पड़ी, जो वतंमान दुःख 
से कहीं श्रधिक जन-जीवन को संत्रस्त बना रहा है | 

वाह्य सजावट ने उसके शअन्तरंग को क्षत-विक्षत कर डाला है । जिस चेन की सांस, भौतिकी 
सजावट के बिना, वह श्रादिम युग में लेता था । गहरी निद्रा अंग-श्रंग में ताजगी भर देती थी। जहां 
अ्रण्य निवास एवं भू-शयन भी सुख की अनुभूति कराने वाला था, वहां आज भौतिक-प्रधान जीवन ने उससे 
सब कुछ छीन लिया है । गगन चुम्बी महलों में करोड़ों की संपत्ति के मालिकों को मखमली कालीन 
पर भी नींद नहीं श्राती । काम्पोज की टेबलेट एवं मर्फिया के इंजेक्शन लेकर भी वे उचट पड़ते हैं । 
गेचारिक तवाव ने उनके भ्रन्तरंग जीवन को क्षत-विक्षत कर डाला है | लगता है जिस कगार पर खड़ा 
इन्सान झात्त ताद कर रहा था, शांति के लिए, सुख के लिए, उसी से झ्राज वह अ्रशांति के महागरत्त' में 
कूद पड़ा है। कगार पर तो श्रात्तनाद की अभिव्यक्ति थी, किन्तु अब दुःखों का भयानक ज्वाला-मुखी ही 
फूट पड़ा है । जिसमें उसने श्रपनी भीतरी शांति, क्षमा, मानवता, सौजन्य के गुणों को जलाकर राख कर 
डाला है, भ्राज वह भज्ञांति की जिस गहराई में उतर गया है, जिस कदर ओत-प्रोत हो गया है, जिस पंकिल 
में फंस गया है, उससे उभरना, शांति की सांस पाना, असंभव तो नहीं, दुःसाध्य श्रवश्य है । 


ऐसे भयानक्र गत से निकलने के लिए उतना ही सशक्त अ्वलम्वन चाहिये । कच्चे तारों के 
पेहार उबरपाना कभी संभव नहीं है । श्राश्चयं कि इस विकट स्थिति में भी अधिकांग मानवों के विचार 
पपापता की शऔ्लोर उन्मुख नहों हो पा रहे हैं। श्॒थेरे में निशाना साधने की तरह ही उसकी गति निरर्थक 
हो सही ४ । झेब तक गति में मोड़ नहीं आएगा, विचारों में संशोधन नहीं होगा, सशक्त अवलम्बन नहीं 
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मिलेगा । तब तक श्रनंत जन्मों एवं श्रगशित शत्तांब्दियां व्यतीत होने पर भी वह उसी स्थान पर सं 
मिलेगा, जिस पर आज है, बल्कि उससे गिरावट संभवित है, उन्नति तो कदापि संभवित नहीं । 
अ्न्तरंग की क्षत-विक्षत श्रवस्था को सुसज्जित करने के लिए शक्ति के प्रवाह को अन्तः में सम्पक्‌ 
प्रकार से प्रवाहित करना होगा । अन्तरंग का भूगभंबहुत विशाल और व्यापक है। श्रगणित गुफाएं-प्रत्ि 
गुफाएं है। यदि गति क्रिया लक्ष्यानुरूप नहीं होगी तो ग्रुफा-प्रति-गुफा में प्रवेश संभावित है, जिनसे उबरना 
एवं पुनः लक्ष्यार्ड होना श्रतीव दुलंभ है । लक्ष्यानुरूप श्रन्त; गति के लिए समर्थ निर्देश और सशक्त ग्रव- 
लम्बनः यदि इस भौतिकता की चका-चौंध में कुछ है तो प्रभु महावीर का शासन एवं उनमें विचरण करने वाले 
समता-विभूति आचाये श्री नानेश की आगमिक रिद्धान्तों पर प्रतिपादित समीक्षण ध्यान साधना की मौलिक 
पद्धति । 
जसे अनन्त आकाश का सीमा वन्धन नहीं किया जा सकता वैसे पौद्गलिक अ्रनन्तता की वाचिक 
प्रभ्िव्यक्ति संभवित नहीं ॥ लोकोत्तर की उपलब्धि अहनिश दौड़ से भी संभव नहीं । ठीक इसी प्रकार अन्तरंग 
की अभिव्यक्ति, भौतिकता की दौड़ से लेश मात्र भी संभावित नहीं है । किन्तु अन्त:जागरण पर उसका ज्ञाता 
एवं रुष्ठा भाव संभवित हैं । एक ही स्थान से आत्मा से अश्रनंतता का ज्ञान एवं दर्शन किया जा सकता है। 
जीवन की गहराइयों में उतरकर अनंत ज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख और अनंतशक्ति को शाश्वत रूप से 
अभिव्यक्त किया जा सकता है । अनन्‍्तशक्ति का ख्रोत बाहर नहीं, भीतर ही है । श्रनंतता तक गति नहीं, 
पर विज्ञप्ति संभवित है । इस विज्ञप्ति के लिए समीक्षर॒-ध्यान साधना पद्धति को समभना होगा । स्वयं प्रभु 
महावीर की साधना, समीक्षण से अनुरंजित थी, प्रभु की समीक्षण प्रज्ञा ने आत्मा की अ्रनतता को 
अभिव्यक्ति दी थी । जिस अभिव्यक्ति ने लोका-लोक की विज्ञप्ति दी, वह उन्हीं के मुख से निम्न शब्दों 
में स्फुरित हुई | प्रभु ने फरमाया-- 
उड्ढं अरहेयं तिरियं दिसासु, 
तसाय जे थावर जे य पाणा । 
से निच्च निच्चेहि समिक्खपन्ते, 
दीवे व धम्म॑ समय उदाहु ॥ 
(सूत्रकृताज़ सूत्र १/६/४) 
सर्वज्ञ-सर्गदर्शी, प्रज्ञापुरुष प्रभु महावीर ने उध्बंलोक अ्ध:लोक, तियेक्लोक में स्थित त्रस एव 
स्थावर जीवों की नित्यता-अनित्यतोा का समीक्षणा कर दीपक के समान धर्म का कथन किया । 
इस कथन से प्रभु द्वारा किया गया त्रिकाल-त्रिलोक का ज्ञान, समीक्षण पर आधारित है | यह 
बात स्पष्ट प्रमाणित होती है । यही नहीं प्रभु ने धर्माचरण के लिए भी स्पष्ट रूप से कहा है -- 
पन्ना-समिक्खए धम्मं, 
तत्तं तत्त विस्पिच्छियं । 
उत्तराध्ययत सूत्र २३/२५ 
आत्म-बर्मे का समीक्षण एवं सत्‌ तत्त्व का विनिश्वय प्रज्ञा द्वारा होता है । 
इस प्रकार का कथन, श्राममों में स्थान-स्थान पर प्राप्त होता है । जो इस बात को प्रमाणित 
करता है कि तनावमुक्ति एवं आत्मशांति के लिए भज्ञा में समीक्षण का होना आवश्यक है । जिसकी प्रज्ञा, 
पूर्ण रूप से समीक्षण से अनुरंजित हो जाती है, वह शाश्वत शांति को प्रात कर लेता है । 
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समीक्षण है क्‍या ? प्रजा को समीक्षण से श्रनुरंजित कैसे वनाथा जाय ? इसके विधि-विधान 
क्या है ! 

इत सब का प्रस्तुतीकरण प्रज्ञानिधि, समीक्षणयोगी, गुरुदेव आचार्य श्री नानेश की अनुभूति 
पुरस्सर वाणी से उद्भासित हुआ है | इसीलिए “समीक्षण ध्यान साधना पद्धति” सोना में सुहागा की 
लोकोक्ति को चरितार्थ करती है । क्योंकि “समीक्षण॒-घ्यात” बीज रूप से सर्वत्र विद्यमान तथा विशाल वृक्ष 
के रूप में आगम सम्मत प्रस्तुतीकरण महायोगी आाचाय॑ प्रवर द्वारा होने से यह सच्चे ध्याव जिज्ञासुओं के 
लिए नितान्त उपादेय है । ह 

क्राचार्य प्रवर ने 'समीक्षण” की परिभाषा इस प्रकार की है--सम-+-ईक्षण (सम का अ्रर्थ है 
समता अथवा सम्यक्‌ और ईक्षण का अर्थ देखता है--[समीक्षण ध्यान प्रयोग विधि से) समता मूलक पनी 
बुद्धि से किसी भी वस्तु को देखना, समीक्षण ऋहलाता हैं । यह एक ऐसी तटस्थ इष्टि है कि जिससे जिस 
किसी वस्तु को देखने का अवसर प्राप्त हो, उस समय यह समीक्षण दृष्टि किसी भी दिवार में श्रटके नहीं, 
किन्तु राग द्वप की सशक्त दिवारों के मध्य से अछूती गुजरती हुई भीतर में प्रवेश कर जाय (मान समीक्षण 
से) । तभी आत्म-शांति उपलब्ध हो सकेगी । 


“समीक्षण प्रज्ञा” द्वारा सवे-प्रथम स्वयं वृत्तियों का समीक्षण आवश्यक है । क्योंकि श्रध्यात्म- 
साधना में चित्तवृत्तियों के नियंत्रण-संशोधन का प्रावधान प्रमुख है | चित्त-वृत्तियों के संशोधत की विवेचना 
में श्राचाय प्रवर ने “योग” की श्रत्यन्त सुन्दर परिभाषा दी है--योगश्चित्तद्रृति संशोध:” चित्तन्नत्तियों का 
संशोधन योग है । यह संशोधन भी सहज-साध्य नहीं । अनन्तकाल से घावमान चित्त को सहज ही संशोधित 
एवं नियंत्रित कैसे किया जा सकता है । इसे नियंत्रित करते के लिए अनेक साधकों ने विभिन्न प्रयोग किये 
भी, उससे सामयिक समाधान जरूर [मिला, पर शाश्वत नहीं । शाश्वत समाधान तो सर्गज्ञ निर्देशित 
शाश्वत-ध्यान ही दे सकता है | झ्ौर वह है समीक्षण ध्याव साधना । 


आचार्य प्रवर ते इसके विधि-विधात की भी विस्तृत चर्चा की है । जिनमें कुछ तो प्रारंभिक 
ध्यान साधकों के लिए “समीक्षण-ध्यान-प्रयोग विधि” के रूप में उभर कर थाई है। प्रस्तुत में विधि-विधान 
को सुविस्तृत चर्चा संभव नहीं, अ्रतः संक्षिप्त में ही कुछ निदर्शन कराया जा रहा है-- 

१. समीक्षण-ध्यान में प्रदेश करने वाला साधक स्थान एवं वातावरण की विशुद्धि. का सर्म 
भ्धम ध्यान रखे । जो भी स्थान हो, वह प्रतिदिव के लिए निश्चित हो, साथ ही वातावरण भी विपमता 
एवं विषय-कपाय जनित न हो । क्योंकि साधक पर इसका गहरा प्रभाव होता है । खराब वातावरण चित्त 


वृत्तियों को उद्दे लित कर सकता है । श्रत: साधना के लिए सर्वोपयोगी स्थान एकान्त, नीरव एवं सभी प्रकार 
के इन्द्रियाकर्षणों से रहित होना चाहिये । 


९. ध्यान साधक अपना वेश भी सात्विक एवं सादा रखे । क्योंकि रहन-सहन में भी जितनी 


सात्विकता होगी, चित्त उतना ही शीघ्र साथना के प्रति समपित होगा । “सादा जीवन उच्च विचार” की 
उक्ति उसका अभिन्न अंग बन जाए 


ध्यान का समय निश्चित हो । जो भी समय हो, प्रतिदिन उसी समय ध्यान के लिए बैठा 
_य। पेय मन के साथ समय का भी बड़ा तादात्म्य है | व्यवहार में देखा जाता है जो समय प्रतिदिन 
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किसी के चाय पीने का है उस समय उसमें चाय की इच्छा पैदा हो ही जाएगी । इसी प्रकार ध्यान शझे 
प्रत्तरंग जिज्ञासा के लिए समय का निश्चय आवश्यक है । 


४. साधना का समय अपर रात्रि निर्धारित किया हो तो साथना में प्रवेश के समय से करीब 
३० मिनिट पूर्ण निद्रा-भंग एगं शयनासन परित्याग आवश्यक है श्रीर उस समय आवश्यक हो तो शारीझि 
चिन्ता दूर करने में वह स्वतंत्र है । ठीक समय पर वह सामायिक/संवर की साधना के साथ, प्रमाद निवात्य 
के लिए पूर्वाभिमुख हो ग्यारह वार पचांग नमाकर (तिकखुतों के पाठ से) बन्दन करे । वन्दन से लाघव गुए 
भी प्रकट होगा । 


५. पदुमासन या सुखासन में वेठकर मेरूदण्ड सीधा रखा जाय, जिससे प्राण संचार में व्यवधान 
नहो। 


६. अटल संकल्प पूर्गक संसार के समस्त मोह-जालों को उस समय के लिए परित्या कर दे। 
क्योंकि दृढ़ संकल्प का प्रभाव मानस पर जोरदार होता है । 


संकल्प की रढ़ता, परिवेश की शुद्धता, वातावरण की पवित्रता तथा विनय-विवेक के साथ 
त्याग भावना की ओजस्विता के द्वारा साधना के लिए उपयोगी भूमिका का निर्माण होता है । 


७. कुछ समय तक दीघंश्वास-निःश्वास तदनन्तर पुूरक-रेचक-कुभक करके भीतरी गंदगी को 
मिकालकर मन को शान्त-प्रशान्त बनाया जाय । श्रामरी ग्रुजार के द्वारा भीतर की मंदशक्तियों को सक्निब 
किया जाय । 


८. अतीन के चौबीस घण्टों का चिन्तत कर विपरीत-वृत्तियों को दूर करने का संकल्प लिय 
जांय । भंविष्य के चौबीस घण्टों के कार्य-काल का सामान्य निर्धारण कर लिया जाय जो कि समीक्षए 
से अनुरंजित हो । 

९. चार-शरणों के प्रति अपने आपको सर्वतोभावेन समर्पित कर दिया जाय । समपंण का ये 
रूप अपने श्रस्तित्व को जग्राने वाला होता है । जिस श्रकार पानी, दुध में मिलकर दूध का मुल्य पा लेत् 
है । 

१०. अपनी वे कुग्रादतें जो छूट नहीं रही हों तो उन को छोड़ चुके महापुरुषों के आदर्श जीवः 
का चिन्तन किया जाय । 

११. आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा के क्रम का चिन्तन आ्ात्मसात्‌ होकर किया जाय । 

१२. छुछ समय के लिए स्वयं संकल्प पूर्णगक शांत रहने की कोशिश करें । उस बीच उठ रहे 
विचारों के लिए “जाने दो-जान दो” का संकल्प करे । जिससे मन-शिथिल हो, शांत एवं सततेज हो जाय । 

१३. प्रतिदिन मन को वश में करने के लिए, किसी न किसी प्रकार का नियम ग्रहण करे ! 

उपयु क्त समीक्षण-साधना का पद्धति क्रम अति-संक्षिप्त में रखा गया है । सुविस्तृत जानकारी है 
लिए आचार्य प्रवर के समीक्षण संवन्बित साहित्य के मनन पूर्गक पठन की आवश्यकता है एवं प्रयोग के लिए 
उनके पावन सान्निव्य की ॥ 

4 घ्यान' है। स्‍ि श्चि रे हे 

“समीक्षण ध्यान” की स्थिति निश्चित समय तक तो की ही जाती है, पर उसकी ग्रूज रे 
सौवीस घण्टे तक मानस पर कायम रहनी चाहिये । जिस प्रकार घड़ी में दी गई चाबी से वह चौबीस घष्टे 


श्र श्रमणोपासक 


तक चलती है । जब तक ध्यान व्यक्ति के चौबीस घण्टों को प्रभावित नहीं करता है, तब-तक ध्यान की पूरां 

उपादेयता ज्ञात नहीं हो पाती । ध्यान, जब व्यावहारिक जीवन के साथ जुड़ता है, तब वह उस जीवन में 

सुख का भ्रमिय रस घोल देता है | क्योंकि जब हमारी इृष्टि सम्यक्‌ है तो विषम भाव पंदा ही नहीं हो 

सकता और विपमभाव के विता अशांति पनप नहीं सकती । भगवान्‌ महावीर की दृष्टि-समीक्षण से अनुरंजित 
: होने के कारण ही इतने परिषह एवं उपसर्गों को स्थिति बनने पर भी उनमें श्रशांति उत्पन्त नहीं हुई । 


“समीक्षण” स्व के निरीक्षण का अवसर प्रदान करता है और जो व्यक्ति स्व का निरीक्षण कर 
लेता है, वह व्यक्ति उत्तमोत्तम सोपान पर आारोहण करता जाता है । स्व का निरीक्षण का एक व्यावहारिक 
: उदाहरण है--एक बार एक व्यक्ति, रात्रि में कोई लेखन कार्य कर रहे थे । लिखते-लिखते उनकी स्याही 
समाप्त हो जाती हैं । तब उन्होंने नौकर को स्याही लाने को कहा । यथास्थित स्याही की दवात को उठा 
६ लाथा और उनके हाथ में देने लगा । पर कुछ ऐसा ही संयोग बना की दवात नीचे ग्रिर गई और फूट 
गई । स्थाही फैल गई, नीचे विछा कालीन भी खराब हो गया । 
यह देखकर नौकर घबरा गया और कांपने लगा । सोचा श्राज तो निश्चित डांट पड़नी है । 
पर यह क्‍या वह व्यक्ति बोला भाई ! घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो 
। मेरे से हुई कि मैंने दवात को सही ढंग से नहीं पकड़ा वह गिर गई । 
४ मालिक के इन शब्दों ने नौकर को भी अच्तः समीक्षण का मौका दिया और वह भी फट से 
घोल उठा--नहीं मालिक । भूल मुझ से हुई है क्योंकि मैंने श्रापको दवात सही ढंग से नहीं पकड़ाई थी । 


; 


हि कहां तो संघर्ष होने वाला था । मालिक कहता तुमने नहीं पकड़ाई और नौकर कहता आपने 
नहीं पकड़ी--इसलिए गिरी । और कहां दृष्टि के सम्यक मोड़ ने दोनों में परस्पर प्रेम एवं स्नेह का संचार 
कर दिया । 


रा यह था समीक्षण दृष्टि का प्रभाव । ध्यानाभ्यासी मानव, अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को समीक्षण 
ते: रेष्टि से देखने की कोशिश करे । समीक्षण दृष्टि से अनुरंजित किया गया प्रत्येक कार्य उसके अन्तरंग की 

शक्तियों को उद्घाटित करने वाला होगा । वातावरण में शांति का संचार करने वाला होगा । क्योंकि ध्यान 
बी मी असर तत्क्षण होना है। वशर्ते कि ध्यान की विधि को सम्यक्‌ प्रकार से अपनाई जाय । 


स्ज्र् चन्द 


श्राचार्य प्रवर ने क्रोध-मान-माया-लोभ जैसे आत्म-गुण के घातक दुगुणों को निकालने के लिए 
स्वतंत्र रूप से उन पर विवेचन प्रस्तुत किया है । जो क्रोध-समीक्षण, मान समीक्षण माया-समीक्षण, लोभ- 
#' समीक्षण के नाम से ध्यान-जिन्नासुओं के सामने आ्राया है । 


॥॒ समोक्षण॒-ध्यान, मानसिक तनावों को ही नहीं शारीरिक-तनावों को समाप्त करने एवं आत्मा का 
| पूर्ण जागरण करने में सक्षम है । 


हे समीक्षण ध्यान साधना की उपलब्धियां, किसी भी प्रकार की सीमा से ब्रावद्ध नहीं है । जिस 
अफार गोता-पोर समुद्र की गहराइयों में जितना अधिक पैठता जाएगा, वह उतनी ही अधिक मात्रा में 
पएुमूल्य रत्नों फो प्राप्त करेगा । उसी प्रकार समीक्षण की गहराइयों में जो जितना अधिक उत्तरता जाएगा, 
पेट साधक उतनी ही अधिक सात्रा में ग्रानन्द की अनुभूति करता रहेगा । हे 
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रडत-जयपन्ती विशेषांद १६८७ हे 


अ्रन्त: में युगीन समंस्याश्रों को देखते हुए थह श्रावश्यक नहीं श्रति-प्रावश्यक है कि ब्राचार्-प्र 

द्वारा प्रवतित समीक्षण ध्यान को जीवन में स्थान दिया जाय । कमजोर श्रांख पर जब प्रमाणोपेत गा 
लगाए जाते हैं, तव उसे मालूम पड़ता है कि जो घुघला श्रव तक मुझे दिखाई दे रहा था, वह यार 
धुघला नहीं, श्रपितु स्पष्ट है । यही हॉल समीक्षण का है | जब व्यक्ति की आ्ांख समीक्षण से अनुरंत्ि 
होती है, तब उसे सच्चा परिज्ञान होता है । | द 
घ्यान की अनुभूति, विवेचल या समझाने को विषय नहीं, अपितु अनुभूति का विषम है। 

अनुभूति के लिये प्रयोग आवश्यक है | सम्यक्‌ प्रयोग करने पर ही ध्यान की उपयोगिता अनुभूत हो सकेगी। 
संकलनकर्त्ता--चम्पालात गए 





क्रोध के दो रूप हैं एक प्रकट, दूसरा अप्रकट । पहला प्रज्वलित आग है दूसरा 
राख में दबी झाग । क्रोध का प्रथम रूप अपनी ज्वालाएं बिखेरता दिखायी देता है दूसरे 
रूप में ज्जालाएं बाहर फूट कर नहीं निकलतीं किन्तु श्रनवुके कोयले की तरह भीतर ही 
भीतर सुलगती रहती हैं । उदाहरणतः दो व्यक्तियों में भगड़ा हो जाने पर परस्पर बोल- 
चाल बन्द हो जाती पर क्रोध की ज्वाला समाप्त नहीं होती । हुआ इतना ही कि बाहर 
की ज्वाला भीतर पहुंच गयी । भीतर की यह श्राग बाहरी श्राग से भी अधिक खतरनाक है । 
कारण यह भीतरी श्राग कब विस्फोट करेगो कहा नहीं जा सकता ! जिस भांति ऊष्ण 
युद्ध से शीत युद्ध भयावह होता है क्‍योंकि शीतयुद्ध की पृष्ठभूमि पर ही उष्ण युद्ध की 
विभीषिका खड़ी हो जाती है । 

इसी लिए भ्ररनाव नारायण का कहना है क्रोध जब आग है तो इसे जितनी 
जल्दी हो सके उपशमन करन चाहिए । 

ओषध के प्रारम्भ में मूर्खता है और अन्त में पश्चात्ताप । 
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ग्रष्टाचायं जीवन झलक 


(बिहहय श्री ज्ञानमुनिजी म. सा. हारा लिखित “भ्रष्टाचार्य एक झलक” से संकलित --सं.) 


स्लाधुमार्ग की परम्परा अनादिकाल से अवि- 
च्छिन्न रूप में चली आ रही है । जिस परभ्परा को 
विशुद्ध रूप से श्रक्षुणण बनाएं रखने के लिए बड़े-वर्ड 
महापुरुषों के सतत प्रयास रहे हैं । जिन्होंने उतार- 
चढ़ाव के बावजूद भी इस परम्परा को अविरल रूप 
से प्रवाहित रखा है । उन सभी महापुरुषों का जीवन 
वृत्त आलेखित करना सम्भव नहीं है । अतः अनादि- 
अतीत की चर्चा न करके प्रस्तुत में निकट अ्रतीत की 
चर्चा की गई है । इस परम्परा की विशुद्धता बनाए 
रखने वाले ग्राठ श्राचार्यों का नाम आज गौरव के 
साथ लिया जाता है । 


हुशि उचौ श्री जग नाना । 
लाल चमकता भानु समाना ॥॥ 


के रूप में उनकी जय-जयकार की जाती है । 


आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी स. सा. 

प्राकृतिक सुपमा से युक्त टोडा रायसिह' ग्राम 
में पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी म.सा. ने जन्म घारण किया 
तथो स्वाभाविक विरक्ति के आलोक में रमण करते 
हुए बूदी नगर में पूज्य श्ली लालचन्दजी म. सा. के 
साप्रिध्य में भागवती दीक्षा अ्रगीकार की । निग्नन्ध 
संस्कृति को ग्रक्षुण्णता को बनाये रखने के लिये आपने 
संयमी जीवन का कठोरता से पालन करते हुए क्रांति- 
पंगरी कदम झागे बढ़ाया । जिससे पृज्यश्नी क्षणिक 
समय ये लिए असंतुष्ट भी हुए, किन्तु जब उन्हें यह 
गाते एप्ता कि मुन्रि क्षी हुबमीचन्दजी अ्रज्ञानतमिश्ना का 
दाश करने वाज्नी ज्योतिंय मशाल हैं, वीर लोकाशाह 
शो भांति जनता में पर्मक्नोति का शंखनाद फुंककर 
प्र जाएति उलस्रहू कर रहे हैं, तब पृज्यश्री बहुत 
भसप्न एप घोर जनता के समस्त कहा कि मुनिश्री 


हुक्सीचन्दजी तो चौथे आएरे की वानगी हैं । इनमें 
गौतम स्वामी जैसा विनय है तो नंदिषेण जैसी सेवा 
भावना है, आदि । 


आपके जीवन की निम्न कतिपय प्रमुख विशेषताएं थीं- 
(१) २१ वर्ष तक निरन्तर बेले वेले का तप करना । 
(२) १३ द्रव्यों से अ्रधिक द्रव्य काम में नहीं लेना । 
(३) मिष्टान्न एवं तली चीजों का परित्याग कर 
शरीर रक्षा के लिए मात्र रुक्ष-शुष्क आहार करना । 
(४) शीत-उष्ण सभी ऋतुओं में एक चादर से श्रधिक 
नहीं रखना । 
(५) प्रतिदित २००० शक्रस्तव (णमोत्थुणं) एवं २००० 
आगमगाथाओं का स्वाघ्याय करना तथा 
(६) गुरु के प्रति पूर्ण रूप से विनयावनत रहना । 
जब आप वीकानेर पधारे तव आपके माभिक 
झोजस्वी प्रवचनों से प्रभावित होकर नगर के प्रमुख 
पांच श्रेष्ठियों ने आपश्री के चरणों में, भागवत्ती दीक्षा 
ग्रगीकार की । शिष्य बनाने का परित्याग होने से 
गझ्राप उन्हें दीक्षित कर अपने गुरु शञ्राता को नेश्नाय में 
कर देते । 
ग्राम-ग्राम में,नगर-नगर में विचरण कर आपने 
प्रभु महावीर द्वारा उपदिप्ट धर्म का यधातथ्य स्वरूप 
जनता के समल रखा । जिससे आपकी यश:पताका 
सवंदिजाओ्रों में फहराने लगी । नीतिकारों ने सत्य ही 
क्र्हा 3... 
यदि सन्ति गशुराः पुसां, विकसनत्येव ते त्वयम्‌ । 
नहि कर्ता रकाएमोद:, शपयेन विभाव्यते ॥ 


० 5 नि न र 
यदि पुरुष में गुण हैँ तो वे स्वयं ही विकसित 


हो जाते हैं । कस्तूरिका की सुगन्ध को प्रमाणित 
करने के लिए शपथ खाने की श्रावश्यकता नहीं होती । 


पूज्यश्नी के द्वारा की गई धर्मक्रांति(क्रियोद्धार) 
भी इन्हीं के अष्टम पट्टधर समताविभूति आचारय॑ श्री 
नानेश के सान्निध्य में पल्‍लवित-पुष्पित-फलित हो 
रही है । 


आचायें श्री शिवलालजी म. सा. 


पूज्य श्री शिवलालजी म. सा. का जन्म मध्य- 
प्रदेश के धामनिया ग्राम में हुआ । संसार की असारता 
एवं मुक्ति के अक्षय सुख के स्वरूप को समझ कर 
मुनिपु गवे श्री दयालजी म. को निश्चाय सें भागवतों 
दीक्षा अंगीकार की तथापि आप प्रायः पृज्यश्री हुक्मी- 
चन्दजी म.सा. के समीप हो निवास करते थे। उनके 
सान्निव्य के प्रभाव से आपकी प्रतिभा में निखार 
आया, फलस्वरूप आप दिग्गज विद्वान के रूप में 
जनता के समक्ष आये । पृज्यश्री की तरह ही आप 
भी स्वाध्यायप्रमी, आचार-विचार में महान्‌ निष्ठावान्‌ 
एवं परम श्रद्धावान थे । 


पूज्यश्नी के पास कोई भी जिज्ञासु भाई-बहिन 
श्राते तो उन के स्वाध्याय, मौन, तपाराधना में तलल्‍लीन 
रहने के कारण उन जिज्ञासुओ्ें की जिज्ञासाओ्ं का 
समाधान आप ही करते । जिज्ञासु सटीक समाधान 
को प्राप्त कर प्रसन्न हो जाते थे । 


आपभश्री की कवित्वशक्ति अनूठी थी । भक्ति- 
रस से परिपूर्ण जीवनस्पर्शी और उपदेशात्मक आदि 
सभी प्रकार से आप भजन रचना करते थे जिनकी 
मधुर स्वरलहरियां कर्णंगह्नरों में पहुंचते ही जनमानस 
को वशीकरण मंत्र की भांति आकर्षित कर लेती थी। 

आपके जीवन में ज्ञान और क्रिया का अनुपम 
संयोग हुआ था । प्रखर विद्वत्ता के साथ ही कर्म- 
कलिमल को नाश करने के लिए आपने आञात्मा को 
तप-ग्रग्नि में निखारा था । श्रर्थात्‌ श्रापक्षी ने ३५ 
वर्ष पर्यंन्त (लगभग ) एकान्तर तप किया था । 


कु 


इस प्रकार झाचार-विचार में आपमप्री ह 
परिपूर्ण योग्यता जानकर पृज्यश्री हुवमीचन्दजी मग्, 
ने थली के प्रमुख नगर बीकानेर में चतुविध पंपढ 
समक्ष यह उद्घोषित किया--- 

“भव्य प्राणियों ! मुनिश्री शिवलालजी हीरे 
बाद आप सबके नायक हैं । श्राप सभी इनकी ग्रह 
के अनुसार कार्य करें ।” पृज्यश्री की घोषणा को श्र 
कर संघ के सभी सदस्यों ने सहर्ष स्वीकार किया। 
कई जगह ऐसा भी मिलता है कि पृज्यश्री ने उत्तर . 
घिकारी की घोषणा न कर उनका नाम लिलक' 
स्वर्गस्थ हो गए थे । । 

इस प्रकार पृज्थश्री हुक्मीचन्दजी म. के पढ़, 
प्र विराजकर आचायंश्री शिवलालजी म.सा. ने कु; 
विध संघ को अत्यधिक प्रभावना की । 


आचार्य श्री उदयसागरजी स. ता. 


आाचाये श्री हुक्मीचन्दजी म.सा. के तृतीय एूं. 
धर पृज्य श्री उदयसागरजी म.सा. हुए । आपम्रीर 
जन्म मारवाड़ के प्रमुख नगर जोधपुर में हुआ था. 
जब आपने किशोरावस्था को पारकर युवावह 
में प्रवेश किया तब आपके जीवन में एक विशेष घठ 
घटित हुई जिसके अमिट प्रभाव से आपका मन 
से उद्वग्न हो उठा और आपने संसार परित्याग 5 
सर्वंसुख-प्रदायिनी भवभयहारिणी जनेश्वरी दीक्षा श्र 
कार कर ली । क्‍ 
वह्‌ विशेष घटना यह है-एकदा माता-पिता 
अपने लाड़ले पुत्र के शरीर पर यौवन के चिह्नों:, 
परिस्फुटित होते हुए देखकर संसार की मोहजं | 
परम्परा के अनुसार ही पुत्र को वैवाहिक वन्धनों 
बांधने का निश्चय किया । तदनुरूप सबंग्रुणसम' 
कन्या के साथ विवाह निर्णीत कर दिया । ह 
निश्चित तिथि को विवाह करने के लिए $#' 
धाम के साथ वरात यथास्थान पहुची । वैवा्नि ' 
कार्यक्रम प्रारम्भ होने लगा । जब चंवरी में फेरे - 
लिए पहुंचे तव आपका साफा चंवरी के पात्रों 


रजत जयन्ती विशेषांक १६८४ 


ग्रटक जाने से मस्तक से नीचे गिर गया। महिलाएं 
हास्य-विनोद करने लगीं । भाई लोग साफा मस्तक 
पर रखने की शीघ्रता करने लगे । परन्तु साफा क्‍या 
गिरा भानो अनादिकालीन कामविकार जनित मोह- 
दशा ही हटकर दूर गिर पड़ी । उसी समय आपका 
विचार उध्वंगामी बना । जो साफा ऐक बार सिर से 
तीचे गिर चुका है उसे दूसरी वार क्या धारण किया 
जाए ! झाप बिना विवाह किये ही विवाह-मण्डप से 
लौट गए | 

ममत्व से समत्व की ओर, राग से विराग की 
श्रोर, अधकार से प्रकाश की ओर, भअज्ञान से ज्ञान 
की ओर श्रग्रसर हो गए । आचार्य श्री शिवलालजी 
मे. के शिष्य श्री हपंचन्दती म.सा. के पास दीक्षा 
श्रगीकार कर 'विणओ्रो धम्मस्स मूल के सिद्धांत को 
घ्यान में रखते हुए अत्यन्त विनम्रता के साथ आपने 
शेानाजेन किया । श्राचार्यश्री की प्रवर-मनीपा ने 
आपके जीवन को परख लिया और आपको संघ के 
समक्ष युवाचायें पद पर सुशोभित कर दिया । 


श्रापकी उपदेश-शैली भ्रत्युत्तम थीं, जिसे श्रवण 
करने के लिए जेनेतर जनता भी बड़ी संख्या में उप- 
स्थित होती थी । आपके शासन काल में जैन-समाज का 
वहुमुखी विकास हुआ । हालांकि आप एक सम्प्रदाय 
के भ्राचायं थे तथापि समग्र स्थानकवासी समाज 
श्रापको श्रपना नेता मानता था । 


. _ रामपुर ग्राम में शास्त्रवेत्ता केदारजी गांग 
रहते थे। उन्होंने आ्रापकी ज्ञानाज॑न की असाधा रण 
जिज्ञासा एवं विनीत्ता देखकर आपको ३२ शास्त्रों का 
प्रप॑ सहित गम्भीर अध्ययन कराया । 


संघ के आचाय॑ होते हुए भी आपके जीवन में 
परदशुत सरलता थी । एक बार श्राप सोजत में पधारे 
वो बहां एफ सोधु थे । उनके विपय में आपने 
त्तो चोगों ने पहा--प्रजी वह शिथिलाचारी है । तव 
धायायध्ी में फरमाया कि--'ऐसा मत कहो ॥ वे भेरे 


० छह में यहां जाऊंगा न पहाँ जाऊंगा और श्राप वहां पहुंच 


एमपोरायक 


भी गये । इस घटना का उन साधु के जीवन पर 
आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा । 

ग्राप ही नहीं आपके सान्निध्य में रहने वाले 
संत भी विविध विरल विशेषताओं से युक्त थे । कोई 
विनयवान्‌ था, तो कोई क्षमासागर, तो कोई विद्वान्‌। 

एक उदाहरण लीजिए--एक वार पृज्य श्री के 
पास एक प्रोफेसर आये । कहने लगे कि--अ्रापका 
सर्वोत्तम विनयवान्‌ शिष्य कौन है ? -जरा- मैं उन 
विनयमूर्ति के दशेन कर लू' । तब पूज्यश्री ने कुछ 
भी न कहते हुए संत को बुलाया | वह विनय भाव 
से उपस्थित हुआ । पृज्यश्री ने उसे बिना कुछ कहे ही 
वापस भेज दिया । इसी प्रकार उन्हें एक बार, दो 


बार ही नहीं, अनेक बार बुलाया | फिर भी विना किसी 


हिचकिचाहट के वह संत झाते रहे । तब प्रोफेसर ने 
कहा भगवन्‌ ! बस वस, मैं समझ गया । मैं जान 
गया कि इनमें कितना विनयभाव है। अव आप 
इन्हें वार बार बुलाकर कष्ट न दें ।. 

प्रोफेसर साहव विनयमूर्ति की विनीतता तथा 
गुरु के प्रति शिष्य की अग्राध श्रद्धा का प्रत्यक्ष दर्शन 
कर आश्चर्यान्वित हुए । 

इसी प्रकार पृज्य श्री के एक शिष्य थे जिनका 
नाम श्री चतु्नु॑जजी म. सा. था, जो क्षमासागर के 
नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हें क्रोध करना तो आता ही 
नहीं था । वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि क्रोघ 
रूपी अग्ति श्रात्मा के स्फटिक के समान स्वच्छ गुणों 
को भस्म कर देती है । 

एक वार किसी साथु के हाथ से सहसा पात्र 
(लकड़ी का भाजन) छूट जाने से उसके टुकड़े हो 
गये । उस समय ओ,आ_चायंश्रो जो शोच-निवारण 
करने के लिये वाहर पवारे हुए थे । जब आचार्य 
श्री जी वापस पधारे, संयोगवर्श वे साधुजी किसी 
कार्यवश वाहर गये हुए थे । स्थानक में क्षमासागर 
श्री चतुभु जजी म. विद्यमान थे | आचार्य श्री जी ने 
पात्र को विखेंडित देखा, तव उन्हें यह ज्ञात हुमा कि 
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(संभव है) इन्हीं के हाथ से पात्र फूटा हो । शझ्रत्त: 
ग्रापने उन्हें करतंव्यहष्टि रो उपालंग दिया । क्षमासागर 
मुनिराज इसे मोन-भाव से श्रवण करते रहे । पृज्य 
श्री द्वारा दिये गये उपालंभ को समभाव से सहन 
करते हुए अपना अहोभाग्य मानने लगे कि आशहो ! 
मुझे आज पृज्य श्री जी के मुख से शिक्षा श्रवण करने 
को मिल रही है । इतने में ही जिनके हाथ से पात्र 
खंडित हुआ था वे मुनिराज श्राये । जब पूज्य श्री को 
उपालंभ देते हुए देखा तो वे कहने लगे---भगवन्‌ ! 
पात्र तो भेरे द्वारा खंडित हुआ है, अपराधी मैं हूं । 
ये नहीं ! 

तब पृज्यश्री ने क्षमासागरजी म. सा. से कहा- 
अरे ! मैंने तुम्हें इतना उपालंभ दिया और तुमने 
तनिक भी प्रतिवाद नहीं किया, स्पष्टीकरण ने किया। 
इतना तो कह देते कि मेरे द्वारा पात्र खंडित नहीं 
हुआ । तब क्षमासागर मुनिराज वोले-प्रभो ! व॑ंसे 
तो आपसे कभी ऐसे उपालंभमय शब्द सुनने को नहीं 
मिलते, किन्तु मौन के द्वारा आपका उपालंभ रूपी 
प्रसाद मिला । दुलंभ शिक्षा प्राप्त हुई । इससे मुझे 
तो बहुत लाभ ही हुआ है । ऐसी क्षमाशीलता से ही 


आप (चतुभु जजी मे. सा.) क्षमासागर के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । 


पूज्यश्री के सान्निष्य में क्रियोद्धारकः महान्‌ 
क्रान्तिकारी पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी म. द्वारा की गई 
क्रान्ति प्रगतिशील हुई । 


ग्राचा्यं श्री चौथमलजी म. सा. 


आचायें श्री चौथमलजी महाराज हुक्मगच्छ के 
चतुर्थ आ्राचार्य हुए । आपका जन्म कांठा प्रान्त के प्रमुख 
नगर पाली में हुआ था । 


संसार से उद्धिन होकर सच्चे शाश्वत सुख 
की पिपासा को शान्त करने के लिए सर्व संतापहारिणी 
जनेश्वरी दीक्षा बूंदी शहर में सं. १६०६ में चैत्र 
शुवला द्वादशी को अ्गीकार की । 


हर८ 


श्रापने मलीमस बनी हुईं आ्रात्मा को निमतः 
सतिराकार बनाने के लिए “पढ़में नासा तश्रो दया 
के सिद्धान्तानुसार ज्ञान-पुर्वंक संयम का बढ़ी ही सत्ता 
के साथ तन, मन और वचन से पालन किया। 

ग्रापका मन जितना सरल सहज था, उतना 
ही संयम के पभ्रति सतर्क था | संयम की भिथधिवता 
के लिए वे “वज्रादपि कठोराणि' (वज्त से भी कणेग 
थे तो संयम-साधना में “मृदुनि कुसुमादपि (फूल मे 
भी कोमल) थे | | 

जिनकी ज्ञान-पूर्ा क्रियारावना आज भी साए- 
साध्वियों के लिए जाज्वल्यमान प्रकाश-स्तम्भ वी 
हुई है । उनकी उत्कृष्ट क्रियाराधना का एक उदाहरण 
इस प्रकार है-- 

श्रापकी वृद्धावस्था के कारण आपका मरणपर्मा 
शरीर जब जराजीर्ण हो गया था, तव भी ओ,राप 
साधुत्व॒ की नित्यचर्या : में पूर्णाततवा सावधान रहते 
थे । एक वार जब सन्ध्यां का प्रतिक्रमण श्रस्वस्थ होगे 
से लकड़ी के सहारे खड़े होकर कर रहे थे उस समय 
एक श्रावक ने आपको बड़ी ही विनम्रता के साथ 
कहा-'भगवन्‌ ! आ्रापका आत्मवल अपरिमित है, किन्तु 
उसका आधार शरीर शीर्ण होता हुआ चला जा रहां 
है, अत: आप खड़े खड़े प्रतिक्रमण न करके विराजकर 
कर लें तो क्‍या हानि है ?' 

तव आचार्य श्री ने फरमाया-श्रावकजी ! 
अगर मैं बेठा-बंठा प्रतिक्मण करूंगा तो संत सोये- 
सोये करेंगे ।” ऐसी थी संयम के प्रति सजगता-सतकंता। 
इससे पता चलता है कि श्राचार्य में कितनी दीघंदष्टि 
होनी चाहिए और किस प्रकार [अपने आचार द्वारा 
शिष्यों के समक्ष आदशे उपस्थित करना चाहिए । 

कठोर साधना के धनी आपने बहुत ही कम, 
लगभग ३ वर्ष तक आचाये पद पर रहकर चतुर्विव 
संघ में धर्मक्रांति का विग्रुल वजाया । ह 

अ्रन्त में १६५७ की कातिक शुक्ला अ्रष्टमी को 
रतलाम में भौतिक शरीर का परित्याग कर आपने 


चिर सुख की ओर प्रयाण किया । 
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श्राचार्य श्री श्रेलालजी स। सां. 

देवेन्रों श्रौर दानवेद्टों के लिए भी जो अजैय 
है, उस काम (मदन) को जीतने वाले आाचाय॑ श्री 
श्रीलालजी म. सा. हुक्मगच्छ के पांचवें पाट पर 
सुशोभित हुए । 

बचपन से ही आपश्री ने प्राकृतिक सुषसा की 
प्रनुपम रमणीयता में रमण करते हुए संयम के उन्सुक्त 
क्षेत्र में विचरण करने की शक्ति प्रादुभूत कीथी, तथा 
भौतिक शक्तियों की उपेक्षा करते हुए श्राध्यात्मिक 
भाव में रमण करने लगे । छः वर्ष की अल्पवय में 
ही माता. से सुनकर सामायिक-प्रतिक्रमण कंठस्थ 
कर लिए। आपकी निरन्तर बढ़ती विरक्त भावना को 
देखकर माता-पिता ने सांसारिक वन्वन-श्रृखला में 
बांधने के लिए श्रापका विवाह कर दिया । यह प्रवल 


विध्व भी श्रापको अपने विचारों से विचलित नहीं 
कर सका । 


एक वार जब आप मकान के ऊपर वाले कमरे 
में श्रष्ययन कर रहे थे, तब आपकी घर्मपत्नी ने 
आकर कमरे का दरवाजा बन्द करके आपसे वार्तालाप 
वारना चाहा | आपने सोचा-अहो ! एकान्‍्त स्थान में 
स्‍त्री का मिलना ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए योग्य नहीं 
है । झ्राप वहां से भागने की कोशिश करने लगे किस्तु 
दरवाजा बन्द था। श्रतः आप ब्रह्मचयं की सुरक्षा के 
लिए खिड़की से ही नीचे वाली मंजिल पर कूद पड़े । 
यह थी आपकी दुर्जय साधना ! 


वेराग्य का वेग तीब्रतर होता गया । जब किसी 
भी उपाय से दीक्षा ग्रहण करने की श्राज्ञा प्राप्त न हो सकी 
ता प्रन्त में बिना भ्राज्ञा ही स्वयमेव दीक्षित हो गये। 
मोह फी प्रवलता के कारण पारिवारिक जतों ने पुन 
शएस्थ दनाने का प्रयास किया किन्तु उनका प्रयत्न 
पिट्टी में से तेल निकालने के समान विफल 
0रदास को कारी कंबरिया चढ़े न दजो 
केहादत ये झापमे आर 


हुआ । 
रंग! इस 
चरिताथं किया । 

घाषफी संयम के प्रति श्रष्टिगता देखकर परि- 


कि 


वार वालों ने श्राज्ञा दे दी तव विधिवत्‌ आप संयमी 
बने । तदनन्तर आचार्य श्री चौथमलजी स. सा. के 
अन्तेवासी होकर रहने लगे । 


आपने संयम का पुरांतया पालन करते हुए 
शास्त्रों का गहनतम श्रध्ययन किया । आचाये श्री ने 
परिपुर्ण योग्यता देखकर आपको अपना उत्तराधिकारी 
नियुक्त किया । 


३२ वर्ष तक संयम-जीवतन का पालन कर २० 
वर्ष आचार्य पद पर रहते हुए जनता को आपने अमृत- 
मय वाणी का पानच कराया । आपके उपदेश से 
बड़े बड़े राजा-महाराजा प्रतिवोधित हुए । 


उदयपुर में “इन्पलुएजा” रोग से ग्रसित होने 
के कारण भावी शासन को अक्षुण्ण बनाये रखने के 
लिए आपने मुनि श्री जवाहरलालजी म. सा. को युवाचार्ये 
पद प्रदान किया । 


जब पृज्य श्री जेतारण पथारे तब शास्त्रप्रवचन 
करते समय अचानक नेत्रज्योति क्षीण हो गई । 
मस्तिष्क में भयानक पीड़ा उठी । तब आपने फरमाया 
कि यह चिह्तू ॥तिम समय के जान पड़ते हैं, अ्रतः 
मुझे संथारा करा दो किन्तु संतों ने परिस्थिति को 
देखते हुए संथारा नहीं कराया । श्रापाढ शुक्ला द्वितीया 
को इतनी तीज वेदना में भी “घोरा मुहुत्ता अबलं 
सरीरं' द्वारा उपदेश दिया तथा सागारी संथारा ग्रहण 
किया और रात्रि में यावज्जीवन का संथारा लिया । 
चतुविध संघ से क्षमायाचना की । रात्रि के चतुर्थ 
प्रहर में औदारिक शरीर को त्याग कर समाधिपूर्वक 
महाप्रयाण कर दिया । जैनशासन रूप गगनाज्न से 
एक जाज्वल्यमान सूर्य अस्त हो गया । 


आतचाये श्री जवाहरलालजी म.सा. 


विन्थ्याचल की पर्वतीय श्रेणियों से झ्राज्छादित 
मालव प्रान्त की पृण्यधरा धांदला ब्राम से हवमगच्छ 
के पष्ठ पट्टथर ज्योति्धर महान्‌ क्रान्तिकारी जवाहरा- 
चार्योा का उदनव हुमा । 





्प्स्त 


(संभव है) इन्हीं के हाथ रे पात्र फूटा हो । श्रतत: 
झ्रापने उन्हें कतंव्यदृष्टि रो उपालंभ दिया । क्षमासागर 
मुनिराज इसे मौन-भाव से श्रवरा करते रहे । पूज्य 
श्री द्वारा दिये गये उपालंभ को समभाव से सहन 
करते हुए अपना अहोभाग्य मानने लगे कि श्रही ! 
मुझे आज पूज्य श्री जी के मुख से शिक्षा श्रवण करने 
को मिल रही है | इतने में ही जिनके हाथ से पात्र 
खंडित हुआ था वे मुनिराज झ्राये । जब पृज्य श्री को 
उपालंभ देते हुए देखा तो वे कहने लगे---'भगवन्‌ ! 
पात्र तो भेरे द्वारा खंडित हुआ है, अपराधी मैं हूं । 
ये नहीं ! 

तब पूृज्यश्री ने क्षमासागरजी म. सा. से कहा- 
अरे ! मैंने तुम्हें इतना उपालंभ दिया और तुमने 
तनिक भी प्रतिवाद नहीं किया, स्पष्टीकरण न किया। 
इतना तो कह देते कि भेरे द्वारा पात्र खंडित नहीं 
हुआ । तब क्षमासागर मुनिराज बोले-प्रभो ! वंसे 
तो आपसे कभी ऐसे उपालंभमय शब्द सुनने को नहीं 
मिलते, किल्तु मौन के द्वारा आपका उपालंभ रूपी 
प्रसाद मिला । दुलंभ शिक्षा प्राप्त हुई । इससे मुझे 
तो बहुत लाभ ही हुझ्ना है | ऐसी क्षमाशीलता से ही 


श्राप (चतुभुजजी म. सा.) क्षमासागर के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । 


पूज्यश्री के सान्तिष्य में क्रियोद्धारकः महान्‌ 
क्रान्तिकारी पूज्य श्री हुक्‍्मीचन्दजी म. द्वारा की गई 
क्रान्ति प्रभतिशील हुई । 


आचाये श्री चौथमलूजी म. सा. 


आचाये श्री चौथमलजी महाराज हुक्मगच्छ के 
चतुर्थ आचाय हुए । आपका जन्म कांठा प्रान्त के प्रमुख 
नगर पाली में हुआ था । 


संसार से उद्विग्न होकर सच्चे शाश्वत सुख 
की पिपासा को शान्‍्त करने के लिए सर्व संतापहारिणी 
जनेश्वरी दीक्षा बूदी शहर में सं. १६०६ में चंत्र 
शुक्ला द्वादशी को अगीकार की । 


प्रापने मलीमस बनी हुई आत्मा को निम॑त- 
निराकार बनाने के लिए 'पढ़मं नाण तप्रो दया! 
के सिद्धान्तानुसार ज्ञान-पूर्वक संयम का बड़ी ही सतर्कता 
के साथ तन, मन और वचन से पालन किया। 

ग्रापका मन जितना सरल सहज था, उतना 
ही संयम के प्रति सतर्क था | संयम की शिथित्ता 
के लिए वे “वज्रादपि कठोराणि”(वज्ज से भी कणेर 
थे तो संयम-साधना में “मृदुनि कुसुमादपि (फुल ऐ 
भी कोमल) थे । ह 

जिनकी ज्ञान-पूर्णा क्रियाराधना आज भी साए- 
साध्वियों के लिए जाज्वल्यमान प्रकाश-स्तम्भ बंगी 
हुई है । उनकी उत्कृष्ट क्रियाराधना का एक उदाहरप 
इस प्रकार है-- 

श्रापकी वृद्धावस्था के कारण आपका मरणपर्मा 
शरीर जब जराजीणं हो गया था, तव भी भ्राष 
साधुत्व॒ की नित्यचर्या : में पूर्णातता सावधान रहो 
थे । एक वार जब सन्ध्यां का प्रतिक्रमण अस्वस्थ होने 
से लकड़ी के सहारे खड़े होकर कर रहे थे उस समय 
एक श्रावक ने आपको बड़ी ही विनम्रता के सा: 
कहा-भगवन्‌ ! श्रापका आत्मबल अ्रपरिमित है, किन 
उसका आधार शरीर शीर्ण होता हुआ चला जा रह 
है, अत: आप खड़े खड़े प्रतिक्रमण न करके विराजक 
कर लें तो क्‍या हानि है ?' 

तब आचार्य श्री ने फरमाया-श्रावकजी 
ग्रगर मैं बेठा-बैठा प्रतिक्रमणा करूगा तो संत सोये 
सोये करेंगे ।' ऐसी थी संयम के प्रति सजगता-सतकेता 
इससे पता चलता हैं कि आचार्य में कितनी दीघेर्भष् 
होनी चाहिए और किस प्रकार (अपने आचार द्वार 
शिष्यों के समक्ष आदशे उपस्थित करना चाहिए । 

कठोर साधना के धनी आपने बहुत ही कम 
लगभग ३ वर्ष तक आचाये पद पर रहकर चतुर्विध 
संब में घमंक्रांति का बिगुल वजाया । 

अन्त में १६५७ की कार्तिक शुक्ला अप्ठमी के 
रतलाम में भौतिक शरीर का परित्याग कर श्राप 
चिर सुख की ओर प्रयाण किया । 





ष्र्प 


रजत-जयन्ती विशेषांक, १६८७४ 


ग्राचार्यथ श्री श्रीलालजी सम, सां. 


देवेद्दों श्रौर दानवेद्रों के लिए भी जो अजैय 
है, उस काम (मदन) को जीतने वाले आचाय॑ श्री 
श्रीलालजी म. सा. हुक्‍्मगच्छ के पांचवें पाट पर 
सुशोभित हुए । 


बचपन से ही आपभश्री ने प्राकृतिक सुषमा की 
अ्रनुपम रमणीयता में रमण करते हुए संयम के उन्सुक्त 
क्षेत्र में विवरण करने की शक्ति प्रादुभूत कीथी, तथा 
भीतिक शक्तियों की उपेक्षा करते हुए आध्यात्मिक 
भाव में रमण करने लगे । छ: वर्ष की अल्पवय में 
ही माता से सुनकर सामायिक-प्रतिक्रमण कंठस्थ 
कर लिए। आपकी निरन्तर वढ़ती विरक्त भावना को 
देखकर माता-पिता ने सांसारिक बन्धन-श्रुखला में 
बांधने के लिए श्रापक्रा विवाह कर दिया । यह प्रबल 


विध्त भी आपको अपने विचारों से विचलित नहीं 
कर सका । 


एक वार जब आप मकान के ऊपर वाले कमरे 
में श्रष्ययन कर रहे थे, तब आपकी धमंपत्नी से 
श्राकर कमरे का दरवाजा बन्द करके आपसे वार्तालाप 
करना चाहा | आपने सोचा-अहो ! एकान्त स्थान में 
स्त्री का मिलना ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए योग्य नहीं 
है । आप वहां से भागने की कोशिश करने लगे किन्तु 
दरवाजा बन्द था। अतः आप ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के 
लिए खिड़की से हो नीचे वाली मंजिल पर कूद पड़े । 
यह थी आपकी दुर्जय साधना ! 


वेराग्थ का वेग तीब्नतर होता गया । जब किसी 
गी उपाय से दीक्षा ग्रहण करने की आ्ाज्ञा प्राप्त त हो सकी 
तो अन्त में बिना श्राज्ञा ही स्वयमेव दीक्षित हो गये। 
माह को प्रवलता के कारण पारिवारिक जनों ने पुनः 
गृहत्प बनाने के भ्यास किया किन्तु उनका प्रयत्न 
गिट्ठ में से तेल निकालने के समान विफल हुआ । 
रेस की कारो कंवरिया चढ़े न दूजो रंग 
पेहायत छो पझापने चरिता्थ किया । ँ 


__ भाषकी संयम के प्रति अडिगत्ता देखकर परि- 


ड्स 
ड्र 


पफा-अपत्ी दिशेषांसः १६८७ 


धार वालों ने भ्राज्ञा दे दी तेव विधिवत्‌ आप संयमी 
बने । तदनन्तर शआ्राचाय श्री चौथमलजी म. सा. के 
अन्तेवासी होकर रहने लगे । 


आपने संयम का पूर्णतया पालन करते हुए 
शास्त्रों का गहनतम अ्रध्ययन किया । आचाये श्री ने 
परिपूर्ण योग्यता देखकर आपको अपना उत्तराधिकारी 
नियुक्त किया । 


है] 


३२ वर्ष तक संयम-जीवन का पालन कर २० 
वर्ष आचाये॑ पद पर रहते हुए जनता को आपने अ्रमृत- 
मय वाणी का पान कराया । आपके उपदेश से 
बड़े बड़े राजा-महाराजा प्रतिबोधित हुए । 


उदयपुर में “इन्फ्लुए जा” रोग से ग्रसित होने 
के कारण भावी शासन को अक्षुण्ण बनाये रखने के 
लिए आपने मुनि श्री जवाहरलालजी म. सा. को युवाचार्य 
पद प्रदान किया । 


जब पृज्य श्री जेतारण पथारे तब शास्त्रप्रवचन 
करते समय अचानक नेत्रज्योति क्षीण हो गई । 
मस्तिष्क में भयानक पीड़ा उठी । तब आपने फरमाया 
कि यह चिह्न अतिम समय के जान पढ़ते हैं, अ्रतः 
मुझे संथारा करा दो किन्तु संत्तों ने परिस्थिति को 
देखते हुए संथारा नहीं कराया । आपाढ शुक्ला द्वितीया 
को इतनी तीत्र वेदना में भी “घोरा मुद्दत्ता श्रवलं 
सरीरं' द्वारा उपदेश दिया तथा सागारी संथारा ग्रहण 
किया और रात्रि में यावज्जीवन का संथारा लिया । 
चतुविध संघ से क्षमायाचना की । रात्रि के चतुर्थ 
प्रहर में औदारिक शरीर को त्याय कर समाधिपूर्वेक 
महाप्रयाण कर दिया ! जैनशासन रूप गगनाज्भन से 
एक जाज्वल्यमान सूर्य श्रस्त हो गया | 


आचाये श्री जवाहरलालजी म.सा. 


विन्व्यासल की पर्वतीय श्रेणियों से झ्राच्छादित 
मालव प्रान्त की पुण्यधरा थांदला ग्राम से हुक्मगच्छ 
के पष्ठ पटुधर ज्योतिर्घर महान्‌ क्रान्तिकारी जवाहरा- 
चार्य का उद्भव हुआ | 


रॉ 
7 


इतिहास साक्षी है कि महापुरुषों के जीवनकालं 
में अनेक प्रकार की बाधाएं व कठिनाइयां श्राती हैं 
किन्तु वे पर्वत की भांति अचल धैर्य के साथ उन्हें 
जीत लेते हैं । वे वाधाएं और कठिनाइयां उनके 
जीवन को विकास के उच्चतम शिखर पर. प्रतिष्ठित 
करने में सोपानों का काम करती हैं । 


श्री जवाहुरलालजी का जीवन वचपन से लेकर 
वृद्धावस्था तक अनेक प्रकार के संघर्षों एवं वाधाश्रों 
के बीच से गुजरा किन्तु ज्योतिर्धर जवाहर इन संघर्ष 
की दुलंध्य घाटियों को हृढतापूर्वक पार करते चले 
गये । ज्यों-ज्यों संघर्ष आए त्यों-त्यों ग्रापके जीवन में 
ग्धिकाधिक निखार आता गया । 


आपश्री की प्रवचन-पटुता, प्रखर प्रतिभा, 
आागम-मर्म ज्ञता और गौरवशाली शरीर सम्पत्ति को 
देखकर पूज्य श्री श्रीलालजी म. सा. ने आपको 
विधिवत्‌ अपना उत्तराधिकारी घोषित किया । . 


प्रखर प्रतिभा से ही आपश्रो ने आममसों के 
गंभीर रहस्यों का आ्रालोडन-विलोडन करके जनता में 
फंली भ्रान्त धारणाओं का निराकरण कर दया-दान 
रूप सत्य-तथ्य धर्म के स्वरूप को उदभासित किया । 


सन्‍्त मुनिराजों के ज्ञान-चक्षु को विकसित करने 
के लिये अपने शिष्यों को पंडितों से अध्ययनत्त कराकर 
ज्ञानवद्धन की दिशा में एक नवीन आयाम स्थापित 
किया, जिसका तत्काल तो कुछ विरोध सामने आया 
किन्तु श्राचायें श्री जवाहर की दूरदशिता के कारण 
वत्त मान में उसका व्यापक प्रचार-प्रसार होने से पूरा 
स्थानकवासी समाज उससे लाभान्वित हुझ्ना, फलस्वरूप 
श्रमण-श्रमणी वर्ग में संस्कृत-प्राकृत, न्याय, व्याकरण, 
ग्रागम श्रादि के घुरंधर विद्वान सामने आए । 

हालांकि पृज्यश्ली एक संप्रदाय के ग्राचाय थे 
तथापि अभ्रखिल जैन-समाज में ही नहीं; श्रपितु जैनेतर 
समाज में भी, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी आपके 
व्यक्तित्व का एक अनूठा प्रभाव था । 


घच्‌० 


श्रापश्नरी के आगमिक सिद्धान्तों से युक्त प्रवईे 
स्वंजनहिताय श्र सबवंजनसुखाय तो थे ही साथ है 
साथ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को एक नवीन 
दिशा-निर्देश देने वाले भी थे । 


वह युग भारत की परतंत्रता का था ओ्रोर 
ग्राप स्वतन्त्रता के सजग प्रहरी थे । तब भला ग्रापको 
भारतीय परतन्त्रता की दयनीय स्थिति कव सहन 
होती ? आपभ्री ने भी संजीवनी स्वतन्त्रता पाने के 
लिये अपनी श्रमणमर्यादा का निराबाध-निर्वहन' के 
हुए विशाल पैमाने पर धामिक आन्दोलन प्रारम्भ कर 
दिया । वाह्य तेज से दमकते-चमकते आपश्री के मुषत- 
मण्डल से स्फुरित वचन स्वतन्त्रता पाने के लिये जन 
जन में भव्य क्रान्ति का शंखनाद करने लगे । 


थ्रापके प्रवचनों का आश्चर्यजनक प्रभाव हुग्रा। 
सहस्नों मानवों ने पचेन्द्रिय जीवों को हिसा के निम्ित्त- 
भूत चर्बीमय विदेशी वस्त्रों का परित्याग कर अल्पारंगी 
खादी के वस्त्र धारण कर लिये | खान-पान, रह 
सहन आदि में अनेक मानवों ने भारतीय सम्यता- 
संस्क्रति को जीवन में स्थान दिया । जिसके नमूने 
आज भी इतस्तत:ः देखने को मिल रहे हैं । 

अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को जा 
श्रापश्री की दिव्य प्रतिभा का पता चला तो वे सवा 
आपके पास पहुंचे तथा आपके स्वतन्त्रता के रंग में 
सने मामिक ओोजपूर्ण प्रवचनों को सुनकर आनन्द प्रकट 
किया । उच्चत्तर के राजनीतिविदों एवं पत्रकारों में 
यह प्रसिद्धि हो गई कि भारत में एक नहीं दो जवा- 
हर हैं । राजनीति के क्षेत्र में पंडित जवाहरताब 
नेहरु हैं तो वर्मनीति के क्षेत्र में आचार्य श्री जवा- 
हरलालजी महाराज । 

साहित्यजगत्‌ में भी आपकी सेवा कुछ कम 
उल्लेखनीय नहीं है । स्थानांग सूत्र में निर्दिष्ट दस 
धर्मों के स्वरूप पर आपने अनुपम व्याख्या प्रस्तुत वी 
है | धर्म के साथ राष्ट्र और राष्ट्र के साथ धर्म की 
संगति का प्रस्तुतीकरण कर आपने जैन धर्म को 


श्रमणोपासक 


दिराट रवरुप जनता के रुमक्ष रखा है । सद्धर्म के 
प्रचार में आपकी अ्रमर कृति है-/सद्धमंसण्डन जो 
ग्राज भी सद्धर्म की रक्षा करने के लिये अभेद दुर्ग 
के रूप में परिलक्षित हो रही है । 
आपश्री की आात्मानुभूति के भास्कर से उदभा- 
सित ज्ञान रूपी रश्मियां वर्तमान में भी “जवाहर 
किरणावली' सीरीज के माध्यम से दिग्‌ दिगन्‍त तक 
आपके यशस्तव्री जीवन की, तलस्पर्शी विद्वत्ता की, सुक्ष्म 
विचारक्षमता की, अ्रदूभुत विवेचता कौशल की और 
आ्रागमों के रहस्य को हृदयंगस कर लेने की घोषणा 
कर रही है । 
ग्रापश्ली की क्रान्ति मात्र विचारों तक ही 
सीमित नहीं थी, अपितु आप संयमाचार के पालन 
करने व करवाने में भी पूर्ण सजग एवं सतक रहते 
थे । उदाहरण के रूप में सं. १६६० के वर्ष में 
अजमेर नगर में वृहत्‌ साधु-सम्मेलन हुआ था | वहां 
श्रापश्नी प्रतिनिधि के रूप में व रहकर दर्शक के रूप 
में उपस्थित थे | सम्मेलन में आपके द्वारा दिये गये 
| विचार व परामर्श की सभी ने सराहवा व प्रशंसा 
: वी थी | 
लगभग ३५ हजार जनता के मध्य में जब 
समक्ष विद्य तू से संचालित लाउडस्पीकर में 
४ पीलने का प्रसंग आया तव जनता के वहुत अ्राग्रह 
करने पर भी शाप नहीं बोले और बिना वोले ही 
/ हजारों की जनमेदिनी में से वीरता के साथ निकल 
फर श्रपूर्व साहस व हृढ़ता करा परिचय दिया था | 
४ धापश्री इत विचारों के घनी थे कि शुद्धाचार- 
४ व दंबारिक द्रंंति ही सच्ची शांति का प्रतीक होती 
८ ४9 । 


£ आपके 


पृज्यसी ने भारत के बहमभाग-मा रवाड मेवाड 
ज्वता ने भारत के बहुभूभाग-मा रवाड़ मेवाड़, 


गाजगएफा, श्र [जावे हार का टियादाड बाद 
जिया, भुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, काटियावाड श्यादि 
फेशाहा हैजों में पिद्धर षाः प्र ८: गत 
/ पुद्रर परद्यीं में विचरण कारके भ्रढ्मई हजार वर्ष 
| प्र था रए पर महावीर द्वारा प्रदिवेच्ित धर्म 


परे 5 दल झा ऊ ५ पः 
है विशुद्ध रररप बे झम्ता के समक्ष रखकर गरिमा- 


स्थापित किया । 
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जीवन की संध्या का समय आपने थली प्रांत 
की पुण्यघधरा भीनासर में व्यतीत किया था । उस समय 
कर्म-रिपु ने अपना पुर-जोर प्रभाव बताया । घुटने 
में दर्द, पक्षाघात, जहरी फोड़ा आदि भनेकानेक भयंकर 
बीमारियों ने झ्रा घेरा, किन्तु उस वीर पुरुष के समक्ष 
उन कर्म-रिपुश्नों को भी परास्त होना पड़ा। वे 
आध्यात्मिक पुरुष, आत्मा और शरीर के भेद को 
जानने वाले, ज्ञान-क्रिया से संयुक्त, श्रहनिश साधना में 
प्रततिशील थे । उन बेदनाश्रों को भी अत्यन्त समभाव 
से सहन करते हुए कर्म-शन्रुय्नों से बरावर युद्ध करते 
रहे । 

भयंकर वेदना में भी पृज्यश्री के चमकते-दमकते 
गौर मुख-मण्डल को. दिव्य सुषुमा से जनमानस भुर्व 
हो उठता था । अनायास लोगों के मुख से निकल 
पड़ता-अहो ! क्‍या साधना है इस युग-पुरुष की ! 
कैसी वीरता है कर्म शत्रुओं को परास्त करने में इस 
लौह-पुरुष की ! 


गाचाय श्री गणेशीलालजी सम. सा. 


अरावली की उपत्यकाओ्ं में बसे हुए भेवाड़ के 
प्रमुव नगर उदयपुर में गरणेशाचार्य का ब्राविर्भाव 
हुग्ना । 


नवयौवन काल में हो पृज्यश्री,पर एक वज्भपात 
सा हुआ । माता, पिता और पत्नी स्वर्ग सिधार गए । 
ऐसे व्जाघात को भी आपने समभाव से सहन कर 
संसार के स्वरूप का यथार्थ चिन्तन किया । आप विरक्ति 
के आलोक में विचरण करने लगे । ज्योतिर्धर झाचषाय॑ 
श्री जवाहर के उदयपुर चातुर्मास में संसार की झसा- 
रता का बोघ पाकर राम से विराग के पथ (संयम) 
बे झगीकार वार लिया । 
पूज्य श्री श्रीलालजी मे. ने झपने दी अनुभव 
एवं प॑नी मति के झाधार पर ग्ापन्नी के पित्ताड़ी को 
पूर्व में अ्र्याव्‌ जब आप सेनवावस्था में थे तठ हो 
फरमा दिया था दि-विदि ग्राप 


ख्पन 


४ 
इाख़क का 





शइह- जप न्ती 
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रांयम दिला दें तो इससे धर्म की बहुत उप्नति होगी। 
वह बालक बहुत होनहार है ।' 


पृज्यश्नी की ग्रुरुआराबना वेजोड़ थी। आपसी 
ने निरन्तर श्राचार्य श्री जवाहरलालजी म. को सेवामें 
रहकर ज्ञान-दर्शव-चारित्र की आराधना करते हुए 
गुरु-भक्ति को तन्मयता का एक महान्‌ झ्रादर्श उपस्थित 
किया । 


प्रवचन शैली के साथ ही साथ गआ्रापश्री की 
गायनशली भी श्रति मतमोहक थी । जब आपके मुख से 
मधुर स्वर-तंत्रियां भंकृत होने लगतीं तब जन-जन का 
मातस स्वर-लहरियों के आनन्द से श्रान्दोलित हो 
उठता था । 


आपश्री की क्षमा, सहिष्णुता एवं विनम्रता इस 
सीमा तक पहुंच चुकी थी कि प्रकाण्ड विद्वान तथा आगमज्न 
होते हुए भी यदा-कदा पृज्य श्री व्याख्यान में जनसमृह 
के समक्ष भी आपको टोक देते तो आप उसी समय 
ग्रप्तावधानी के लिये क्षमायाचना करते और कछ्तज्ञता- 
पूर्वक उत्तकी सुचना अंगीकार करते । 


गणेश” शब्द की यथाथर्थता- 


व्याकरण के अनुसार गरणेश” शब्द की तीन 
व्युत्पत्तियां होती हैं । 


१. गरशस्थ--ईशः:--गरोेश: । 

२. गणयो:--ईश:--गणशेश: । 

३. गणानां --ईश:- गरोश: । 

कितना अ्रद्भुत संयोग है-गणेशाचार्य के नाम 
में, उनके जीवन में यह तीनों व्युत्पत्तियां घटित होती 
हुई “यथानाम तथागुण:'” की उक्ति को पूर्णरूप से 
चरितार्थ करती हैं । पहली व्युत्पत्ति है-- 

१, गशस्य--ईण: ८ गणेश: जो एक गण का 
स्वामी हो, वह गणेण है । पृज्यश्री के न्ानयुक्त रढठतम 
संयम-साधवा आदि योग्यतम गुणों को देखकर ज्योति- 
धघंर जवाहराचायं ने जलगांव में अपने शरोर की 
अस्वस्थता को जानकर शअ्रापक्चयी को अपने गयणा 


(संप्रदाय ) का भविष्य में उत्तराधिकारी (युवाचा्र] 
नियुक्त किया था । 


२, गणायो:-ईश: ८ गगोशः जो दो गयों क . 


ईश हो, वह गणेश है । महान्‌ क्रियावान्‌ परम प्रता 
पूज्य श्री हुक्‍्मीचन्दजी महाराज की संप्रदाय के पंच. 
पट्टथर पूज्य श्रीश्वीलालजी म. के समय से कि 
कारणों को लेकर सम्प्रदाय के दो विभाग हो चुकेये। 
उनका पुन: एकीकरण करने के लिये स्थातकवात् द 
समाज के गणमान्य मध्यस्थ मुनिवरों को पंच के हा 
में नियुक्त किया गया था । उन्होंने संवत्‌ १६६० # 
वेशाख कृष्णा अ्रष्टमी को अपना निर्णय दिया हि 
पुज्य श्री जवाहरलालजी म. के एवं पृज्य श्री मुन्नातात 
जी म. सा, के गणों के भविष्य में उत्तराधिकाएं 
पूज्य श्री गणोशीलालजी मं. होंगे । उनके शब्द हैं 
“मुन्ति श्री गरोशोलालजी म. को युवाचार्य निगरृ 
करें ” इस निर्णाय में दोनों पक्षों ने श्रपती सर्म्मा 
दे दी । इस प्रकार दो गणों का युवाचायें पद प्राप॑ 
होने से “गणयो:---ईश:” की व्युत्पत्ति श्रापके जीवन 
सार्थक होती है । 


३. गणानां -+-ईश:--गरोश: । 
दो से अधिक गणों के जो ईश हों, वे गण 


हैं । सं. २००९ की वेशाख शुक्ला १३ बुधवार को 


प्रायः स्थानकवासी समाज के मूर्वन्य श्रमणसमूह ह 


लगभग ३४५ हजार के विशाल जनसमूह के बीच # 


साथ समग्र चतुविध संघ ने एकमत होकर आपकी 
को अपना (सर्वंसत्ता-संपन्न) उपाचार्य स्वीकृत किया 
और इस पद की विधि सुसम्पन्न की । इस प्रकार 
अनेक गणों के आचाय॑ बन जाने से 'गणानां--ईशः 
की व्युत्पत्ति आ्रापश्री के जीवन में घटित होती है। 


कुछ-एक कारणों सेछ३श्रमण संघ अपने मूँ 





४8 उन कारणों का विशद वर्णात श्री प्र. भा. 


सा. जैन संघ द्वारा प्रकाशित “श्रमण संघीय समस्याओं 
पर विश्लेपगात्मक निवेदन” नामक पुस्तक में जिश्ञाई 


देखें । 
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घ्‌ 


न । 


शमणोपासर्क 


रह सका । तब गापन्रों 
ग्रपनी शर्ते के अनुसार त्याग-पत्र दे दिया और शअ्रप 
पूर्व अ्रवस्था में विचरण करने लगे । 

जीवन की संध्या में आपन्नी के मत में एक 
विचार स्फुरित हुआ । वह यह था-श्रमणसंघ का 
जो उद्देश्य हैं उस उई श्य को मैं कम से फम उस 
उद्देश्य के पोषक संघ में तो पूर्णतया अ्रमली रूप दें 
दू' । तदनुसार आ्रापश्री ने साधु-साध्वियों में उत्त उदं श्य 
को साकार रूप दे दिया । जिसके फलस्वरुप वत्तेमान 
में आपन्नी का संघ समताविभूति विद्वतू-शिरोमरि 
आचाय श्री नानेश के योग्यतवम अनुशासन को पाकर 
निरावाबरूप से चलता हुआ सर्वतोभावेन विकास की 
श्रोर प्रगतिशील है । 

आपभश्री की निर्मयत्ता भी मन को विए्मयामि- 
भूत करने वाली थी | जब ग्रापश्नी विचरण-काल में 
एक बार सतपुड़ा पर्वत पार कर रहे थे, उस समय 


स्वरूप में स्थायी नहीं ने 
नी 


_झापके साथ श्रीमलजी मे. तथा जेठमलजी म. थे । 
अचानक श्रापकी दृष्टि दो खूखार शेरों पर पड़ी। 
 चालीस-पचास कदम का ही फासला था किन्तु आप 


| ञ्र््र भें यू एन 


बिलकुल निर्भय रहे । कहीं संत डर न जाएं, अतः 
ग्रापक्षी ने उन्हें अपनी श्रोट में रखते हुए -वनराजों 
की तरफ इंगित किया । कितना सौजन्य था अपने 
गृस्भाताओं के प्रति ! 

पूज्यभ्षी से वनराजों का रष्टिमिलनहु आ । किन्तु 
जो जगत्‌ का राजा है, संसार के चराचर, प्राणियों को 
वाला है, उसके सामने दो शेर तो क्‍या 
सहसों भी भा जाए । तथापि उसका कुछ भी नहीं 
विगाड़ सकते । यनराजों की शक्ति झापक्षी के सामने 
एप्रश हो ग। । जगतुसझ्राट शझाचायंश्री गशेश के 
सरययो में अद्धान्वित होते हुए दोनों बनराज 
मल भें विद्धीन हो गा । 

जय धापतोे दिव्य चात्मा चरम सक्ष्य को 
सापता में तन्‍्मय थी तथ आपशो का तेजपूर/ प्रलौकिक 


5) 4 है; पर उनका शक प्रया प्टीश 
हा ताइय जनता भे एयगा विभिष प्रगयार की शान्ति 
प्रयाग) गार गत एणझा | 
हुण्य है ऐसी भलन उछल सतत | 
9 भडा है «मई 3 आदि 






आचार्य श्री नानालालजी म. सा. 

उन्नत ललाट, प्रलम्ब वाहु, प्रदीप्त गान, बहा 
तेज से चमकता मुखभण्डल, निविकार सुलोचन, विशाल 
वक्षस्थल आदि शारीरिक श्री से समृद्ध प्रखर प्रतिभा- 
सम्पन्न महायोगी को देखकर जन-जन के भानस में 
अपूर्व आन्तरिक शांति का संचार हो जाता है । 

जिस महायोगी की योग-मुद्रा से निभेरित 
शीतल शांति रूप नीर में आप्लावित होकर एक नहीं 
ग्रनेक आत्माओ्ों ने परम शांति का अनुभव किया और 
कर रहे हैं । वे महायोगी हैं-आचाय श्री नानेश । 

वीरभूमि मेवाड़ के दांता ग्राम में प्रादुभुत होकर 
कर्मरूपी शत्रुओं का दमन करने के लिये शांत-क्रांति 
के जन्मदाता श्री गणेशाचार्य के साबिध्य में दीक्षित- 
संयमित हुए और अहनिश साधना को सीढ़ियों पर 
आरोहण करने लगे । 


आगम के गंभीर रहस्यों का वलस्पर्शी ज्ञान 
तो प्राप्त किया ही, साथ ही श्रन्य धर्मों के ग्रन्थों का 
भी आपने अध्ययन किया । न्याय, व्याकरण, साहित्य 
झादि विपयों के अनेक ग्रन्थों के गहन अध्ययन के साथ 
संस्कृत-प्राकृत भापाओं पर भी प्रर्ण अधिकार प्राप्त 
किया । ऐसी प्रगतिशील भव्य साधना को देखकर 
श्री गणेशाचा्य ने महायोगी को उदयपुर नगर में, 
राजमहल के विशाल प्राज्भण में घवल वस्त्र प्रदान कर 
अ्रपना उत्तराधिकारी (युवाचार्य) घोषित किया । 

इनका साधनामय जीवन जन-जन के मानस 
को धर्म का दिव्य प्रकाश प्रदान करेगा । मानो इस 
तथ्य की सूचना देने के लिये मेघाच्छादित सूर्य भी 
धवल-बस्त्र प्रदान करते समय बादलों से श्रनावृत होकर 
पूर्णतया जाज्वल्यमान हो उठा । बतंमान में भी झनेक 
घटाटोप मेबों के पटल भी महायोगी की साधनारूपी 
सूर्य वी प्रचण्डता के समक्ष विख्वरते जा रहे हैं । 
जे से लगनग सात वर्ष पूर्व मालव प्रा 
वर्ग, जो गोरक्षफ से गोभक्षद 


जनका मानदोव स्तर अधःपतन मे गते भें गिर 
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रहा था, के बीच में पहुंच कर इस महायोगी ने 
अपना प्रभावशाली उपदेश उन्हें दिया । सप्त कुव्यसनों 
का परित्याग करवाकर उनको मानवता की उच्च 
भूमिका पर ला,'जीवन की दिशा परिवर्तित की । 
बलाई आदि नामों से उपेक्षित समाज को र्मपाल' 
नाम से परिष्कृत किया | तब समाज ने इस महायोगी को 
“धर्मपाल-प्रतिवोधक' की सार्थक उपाधि से सम्बोधित 
किया । 

प्रवचन शैली इतनी मनमोहक है इस महायोगी 
की कि जनता वशीकरण मंत्र की तरह खींची हुई 
चली आती है । क्योंकि आपका प्रवचन श्राधुनिक युग 
के सन्दर्भ में ग्रागमिक सिद्धान्तों के धरातल पर वैज्ञा- 
निक तरीके से होता है | हजारों युवक उन प्रवचनों 
से प्रभावित होकर समाज में फंली हुई दहेज प्रथा 
आदि कुरूढियों का उन्मूलन करने के लिए कटिवद्ध 
हुए हैं। लगभग पांच हजार व्यक्तियों ने तो 
“नोखामण्डी” में प्रतिज्ञा अरगीकार की थी । इस 
प्रकार स्थान-स्थान पर अ्रनेक व्यक्ति प्रतिज्ञाएं घारण 
करते हैं । महायोगी का “समता-सिद्धान्त” व्यक्ति से 
लेकर अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक की विषाक्त विषमता को 
उन्मूलित करने में समर्थ है। आवश्यकता है उन 
सिद्धान्तों को अपनाने की । 

जयपुर-चातुर्मास के समय एक अध्यापक ने 
पूछा-“कि जीवनम्‌ ?” समाधान दिया उस महायोगी 
ने-“सम्यक्‌ निर्णायक समतामयञज्च यत्‌ तज्जीवनम्‌ 
इस एक ही सूत्र पर चातुर्मास पर्यंत अभिनव विवेचन 
जनता को दिया जिसका संकलन “पावस प्रवचन” के 
अनेक भागों में संकलित है । ऐसी है इनकी प्रतिभा । 

विश्व के रंग-मंच पर प्राय: मानवों की गति 
भौतिक वस्तुश्रों के लुभावने दृश्यों की ओर होती है । 
ऐसे भौतिक वातावरण में भी इस महायोगी की सौम्य 


मुख-मुद्रा का दर्शन एवं समता के सिद्धान्तों को प्‌ 
कर उनके साल्निध्य में एक नहीं अनेकों स्त्रीयृत् 
(लगभग २३३) संसार की समस्त मोह माया का परिलराः 
कर सर्वतोभावेन समपित हो चुके हैं । श्र्थात्‌ विषम्ता 
से समता की ओर, राग से विराग की ओर, भोग 
योग की ओर उन्मुख होकर भागवती दीक्षा अगीक्ः : 
कर चुके है | अभी ४ वर्ष पूर्व रतलाम में एकदम ' 
२५ दीक्षा देकर आचार्य प्रवर ने गत ५०० वर्ष श 
इतिहास दोहराया है । 

आपके सतत सान्निध्य को पाकर चतुविध ह, 
वहुमुखी विकास कर रहा है । शिक्षा-दीक्षा प्रायक्तितः ' 
चातुर्मास आदि साधु-साध्वी वर्ग के सभी कारों ई; 
इस महायोगी की श्राज्ञा ही सर्वोपरि होती है, कि. 
साधु-साध्वी वर्ग सहर्ष स्वीकार कर तदनुरूप ग्राचए्‌ 
में संलग्न हैं | इसीलिये अ्रल्प समय में ही संध 
कई श्रमणा-श्रमणी वर्ग आ्रगमज्ञ-गवेषक-चिन्तक हो ए 
हैं, कई दर्शंनशास्त्र के ज्ञाता हैं तो कई संस्क्ृत-आा्लः 
व्याकरण-साहित्य आदि विषयों पर अपना अधिवा' 
रखते हैं । आपके शिष्यवर्ग भारत के विभिन्न प्रार्लो 
मेवाड़, मालवा, मारवाड़, महाराष्ट्र, गुजरात, श्रातताः 
उड़ीसा आदि में विचरण कर जन-मानस की सु(४ 
चेतना की जाग्रत करने के लिये आपक्री द्वारा प्री 
पादित समता-सिद्धान्त का शंखनाद कर रहे हैं । 

अ्रनी आचाय॑ प्रवर अपने आचाय॑ पद ह 
पच्चीसवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं । इन्दौर में करी 
३० मास खमण हो गये हैं । यह सब आपकम्री हैं 
महान्‌ साधना का ही परिणाम है । 

धन्य है ऐसे महायोगी को, इनका सतत साद्रिध 
हमें निरुत्तर प्राप्त होता रहे, यही भांगलमय 4४ 


कामना है । 
प 


पा 





६४ 


श्रमणोपासक 


'णम्तों श्रायरियाणं 


छालों का यह लाछ हठीला, कभी नहीं डिग पायेगा 
समरथमल डागरिया 


गगन भुक्रेगा, पवन रूकेगा, बहता पानी जब थम जायेगा । 
प्रलय मचेगा उस दिन, जब मेरा पंच महाब्रती डिग जायेगा ।। 
तू जोर लगाले अरे जमाने, आखिर मुह की खायेगा । 


लालों का यह लाल हठीला, कभी नहीं डिय पायेगा ॥॥ 


संकन्पों की ज्वाला ने, जिसको नई रवानी दी । 
पूज्य गणेशी से गुरुवर ने, बीतराग की वाणी दी है ।। 
दरशवेकालिक सूतर ने, जिसको नई दिशा दी है । 
भारत मां के परम लाडले ने, जीवन की कुर्बानी दी है ।। 
इसको कोई क्‍या समभेगा, एक दिन वह भी आयेगा । 
लालों का यह लाल हठीला, कभी नहीं डिग पायेगा ॥। 


भक्तामर की गाथाश्रों को अन्तस्तल से चूमा है। 
विनयचन्द की चौवीसी पर ललक लाड़ला भूमा हैं ।। 
आगम और अनगार ने जिसका मानस विकसित कर डाला । 
महावीर की इन सन्‍्तानों ने, णमो श्रायरियाणं कह डाला ॥। 


सागर वर गंभीरा जो है, उसको कोई क्या भुठ लायेगा । 
पूज्य गणेशी का पटधर मेरा कभी नहीं डिग पायेगा ।॥। 
चाहे बादल फट फट जाये और अगरणित बरसायें अ'गारे | 
हिले हिमालय डिग्रे दिशाए, रह रह कर यू' चित कारे ॥। 


सत्य अहिसा का पालक मेरा, कभी नहीं विचलित हो जायेगा । 
गुरु जवाहर की क्रान्ति पताका, श्रहनिश यह फहरायेगा ॥। 
एक नजारा समरथ तेरा ग्रुहवर, अग जग को यह दिख लायेगा । 
सुधर्मा स्वामी का पटधर, यह कभी नहीं डिग पाएगा ॥॥ 
जिन शासन के गौरव तेरा, 
गभिनन्‍्दन करती मां भारती । 
धत्य श्यामला वसुन्धरा यह, 
त्तेरे जीवन की उतारे आरती ॥ 
तू पंच भहावब्रत घारी है, 
जप तप संयम 
कोटि फोटि स्वीकार करो ग्ररु, 
चरण कमल में मेरी वन्दना ॥! 


साधना ॥ 


थ् 
८) 
म्न््ड 


रथ बढ़ रहा है, पथ भी प्रशस्त हो रहा हैं 


मर्यादा ही उत्तम आचरण का सुरक्षा-कवच है । प्रभु महावीर का सब्दे 
है कि आचरण की धारा सम्यक्‌ ज्ञान के चट टानी तटबन्धों में ही मर्यादित रहा : 
चाहिये । 

आचार्य गुरुदेव श्री गणेशीलालजो म. सा. ने श्रमण संस्कृति की सुस्थितिएं 
उन्नयन के लिए 'शान्त क्रान्ति! का अभियान चलाया । इस अभियान को ओक॑, 
प्रदात करना साधु-वर्ग का दायित्व है । इसकेलिए साधु-वर्ग को जहां साधना के ५. 
पर अविचल रूप से आरूढ़ रहना है वहीं अपनी साधनागत अनुभूतियों ५ 
अभिव्यक्ति द्वारा सामान्य जन के लिए सुदृढ़ साधना-सेतु का निर्माण भी करते चण". 
है । शान्त क्रान्ति' आत्म-साधना से ही परात्म-साधना के उदय का अभिवाः: 
है जो आत्म-पक्ष, परात्म-पक्ष एवं परात्म-पक्ष तीनों को उजागर करने में ४५ 
है । साधु एवं साध्वी समाज ने विगत पच्चीस वर्षों में सम्यक्‌ ज्ञानार्जन 5. 
दिशा में अच्छी दूरी तय की है। रथ बढ़ रहा है, पथ भी प्रशस्त ९ 
रहा है । ह 


>आचारय श्री ना 
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महावीर से एक बार गौतम ने पूछा--“प्रभो, श्रापके अनुग्नह से मुझे चौदह 
पूर्व और चार ज्ञान प्राप्त है | केवल-ज्ञान तक पहुंचने में अव कितना अवश्येष है ?” 
महावीर ने कहा--गौतम, श्रसंस्य योजन विस्तृत स्वयंभू रमणसमुद्र में से 
एक चिड़िया चोंच में पानी ले और सोचे कि श्रव सागर में कितना जल शेप हैं तेरा 
सोचना भी वैसा ही है । चिड़िया की चोंच में जितना जल समाता है उतना ही तेरा 
चौदह पूर्व और चार ज्ञान है ।” 
कहने का तात्पयें है कि ज्ञान तो स्वयंभूरमण समुद्र की तरह अ्रसीमित है । 
जो अपने ज्ञान का गव॑ करते हैं, मैं आगम ज्ञानी हूं या उत्कट विद्वान हूं उन्हें महावीर 
के इस कथन से शिक्षा लेनी चाहिए | जब चार ज्ञान के धारी चौदह पूर्व के ज्ञाता महा 
मेधावी गौतम को यह प्रत्युत्तर मिला तो हमारा ज्ञान तो राई के समान भी नहीं है । 
फिर उसका गये कंसा ? 
महा मनीषी स्यूटन से किसी के प्रश्न करने पर उन्होंने अपने ज्ञान की 
तुच्छता बतलाने के लिए कहा--मैं तो ज्ञान समुद्र के किनारे पड़े पत्थर ही बटोर रहा 
हूं । ज्ञान समुद्र में डदृबकी लगाना तो बहुत दूर की बात है । 
सच्चे ज्ञानी का यही लक्षण है:- 
लाभंसि जे णा सुमणो अलाभे रो व दुम्भणों । 
से हुं सेट्टे मंणुस्सारां देवाणं सबंक्कऊ ॥॥ 
यम नामक अहंतर्षि कहते हैं-- 
जो लाभ में प्रसन्न नहीं होता, जो अ्रलाभ में अप्रसन्न, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ 
है, ठीक उसी तरह जेसे देवों में इन्द्र । 
गीता में जिसे समत्व योग कहा है, जैन दर्शन में उसे ही सम्यक्त्व या 
सामायिक कहा है | सुख-दुःख, लाभ-अ्लाभ, जीवन-मृत्यु, सभी अवस्था में सब समय जो 
समभाव रखता है वही सम्यकक्‍त्वी हैं वही सामायिक करता है । करेमि भंते सामाइयं श्रर्थात्‌ 
में समभाव में स्थित होता हुँ । और उस सामायिक के लिए स्वयं को “वबोसिशामि' 
उत्सगित करता हूं । एतदर्थ जो सामायिक करता है । उसकी मुस्कान कोई छीन नहीं 
सकता । वह मानव होते हुए भी महामानवता को प्राप्त करता है । 


3 ंस-पतन न न नतननन नल तिल प्सलि लत डलिता न तत चितत+++++++++++3तरत++ रस 3-3 अल २++ नर पतन मच जन 


श्रमणोपासक रजत जयन्ती विशेषांक १९८७/ज 





हब 
$ $क 


4९ 


न आन 
छ्ड़़ा बम 


हु 
न्ल्कः 


ग्द्ता 


+ 


लीड 


नह 


दा 


है बल 
रा 
5 
+ पर 
हा 


कजक 


अज+ 


छः 
/ट 


हद 


$४, 


|... 


समाज, साधना और सेवा: 


(] डा. सागरमल जेन 3 ८ प्रक्ष्य में 
जैन धर्म के परिध्रेक्ष्य में 


५5 


अहिंसा और सेवा एक-दूसरे से अभिन्न हैं। अहिंसक होने का अर्थ है- 
सेवा के क्षेत्र में सक्रिय होता । जब हमारी धर्म साधना में सेवा का तत्व जुड़ेगा 
तब ही हमारी साधना में पूर्णता आयेगी । हमें अपनी अभ्रहिसा का हृदय शून्य नहीं 
बनने देना है अपितु उसे मंत्री और करुणा से युक्त बनाना है । जब श्रहिसा में 
मैत्री और करुणा के भाव जुड़ेंगे तो सेवा का प्रकटन सहज होगा और धर्म साधना 
का क्षेत्र सेवा क्षेत्र बन जायेगा । 





वैक्तियकता और सामाजिकता दोनों ही मानवीय जीवन के अनिवार्य श्रग हैं । पाश्चात्य विचा- 
: ब्रेडले का कथन है कि 'मनुष्य मनुष्य नहीं है यदि वह सामाजिक नहीं है ।' मनुष्य समाज में हो उत्पन्न 
गा हैं, समाज में ही जीता है श्रौर समाज में ही अपना विकास करता है | वह कभी भी सामाजिक 
बन से अभ्रलग नहीं हो सकता है । तत्वार्थ चृत्र में जीवन की विशिष्टता को स्पष्ट करते हुए कहा गया है 
पारस्परिक साधना ही जीवन का मूलभूत लक्षण है (परस्परोपग्रहोजीवानाम्‌ ५/२१) । व्यक्ति में राग के, 
| के तत्व श्ननिवार्य रूप से उपस्थित हैं किन्तु जब द्वंप का क्षेत्र संकुचित होकर राग का क्षेत्र विस्तृत होता 
तब व्यक्ति में सामाजिक चेतना का विकास होता है और यह सामाजिक चेतना वीतरागता की उपलब्धि के 
प पूर्णता को प्राप्त करती है, क्योंकि वीतरागता की भूमिका पर स्थित होकर ही निप्काम की भावना 
र कर्तव्य बुद्धि से लोक-मंगल किया जा सकता है। अतः जैन धर्म का, वीतरागता झ्ीर मोक्ष का आदर्श 
माजिकता का विरोधी नहीं है । 
मनुप्य एव सामाजिक प्राणी हू उसके व्यक्तित्व का निर्माण समाज-जीवन पर अश्राधारित टू 
रक्षि जो मुछ बनता है वह अपने सामाजिक परिवेश के द्वारा ही बनता है । समाज ही उसके व्यक्तित्व 
गैर जीगन-औली झा निर्माता है । यथ्यपि जैन-धर्म सामान्यतया व्यक्तिनिप्ठ ओर निवृति प्रधान है और उसका 
ध्य प्रातनसाक्षात्पार है, किन्तु इस आधार पर यह मान लेना कि जैन धर्म असामाजिक है था उसमें सामा- 


अंग सरपने मे भाव है तांत झ्ममपर्ण होगे जैन साधन व्यक्ति के 
आी सन्सन मा झनाव है, वितांत अमपूर्णो होगा । जेंन साथना यद्यपि व्यक्ति के आध्यारि विकास की 
ऐड प्राफिकरक फ्र्ति ल्सठा सात्य पर कक ५०: ः का वह से जिया घाह्यागा वी 2 3५: 35 
कस करता + किंतु रसका सात्यम यह नहीं है कि बह सामाजिक कल्यागा की उपेक्षा करती है । 
बज के जड़ शनष्प दा ई: न्दन पहे- अकक-प पक ५ द्ध् हा घर्म पर अभा' चारय पक है. 7३० जः जर 
भाोए एस सनुष्प कं सामाणक प्राणों मानते हू झार घम का हुमा घारयत ब्रद्मा के धाबर में 
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गर्म हैं और जो उसे खंडित करते हैं वे अरधर्म हैं । 
यद्यपि यह धर्म की व्याख्या दूसरों से हमारे सम्बन्धों 
के सन्दर्भ में है और इसीलिए इसे हम सामाजिक-धर्म 
भी कह सकते हैं । 


जैन धर्म सदेव यह मानता रहा है कि साधना 

से प्राप्त सिद्धि का उपयोग सामाजिक कल्याण की 
दिशा में होना चाहिए | स्वयं भगवान महावीर का 
जीवन इस बात का साक्षी है कि वे वीतरागता और 
कंवल्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ जीवन पर्यन्त लोकमंगल 
के लिए कार्य करते रहे हैं । प्रश्न व्याकरण सूत्र में 
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तीर्थकरों का यह 
सुकधित प्रवचन संसार के सभी प्राणियों की करुणा 
फे लिए ही है ।* जैन धर्म में जो सामाजिक जीवन 
या संघ जीवन के सन्दर्भ उपस्थित हैं, वे यद्यपि 
वाहर से देखने पर निषेधात्मक लगते हैं इसी झ्राधार 
पर कभी-कभी यह मान लिया जाता है कि जैन घर्म 
एक सामाजिक निरपेक्ष धर्म है। जैनों ने अ्रहिसा, 
सत्य, अचौये, ब्रह्मचयें और अपरिग्रह की व्याख्या 
मुख्य रूप से निषेधात्मक दृष्टि के आधार पर की हैं 
किन्तु उनको निषेधात्मक श्रौर समाज-निरपेक्ष समभ 
लेना भ्रांति पूर्ण ही है | प्रश्न व्याकरण सुत्र में ही 
स्पष्ट रूप से यह कहा गया हैं कि ये पांच महान्नत 
सर्वेधा लोकहित के लिए ही हैं । जैन धर्म में जो ब्रत 
व्यवस्था है वह सामाजिक सम्बन्धों की शुद्धि का 
प्रयास है । हिसा, असत्य वचन, चौयंकर्म, व्यभिचार 
और संग्रह (परिग्रह) हमारे सामाजिक जीवन को दूषित 
बनाने वाले तत्व हैं । हिंसा सामाजिक अनस्तित्व 
की द्योतक है, तो असत्य पारस्परिक विश्वास को भंग 
करता है | चोरी का तात्पय तो दूसरों के हितों और 
ग्रावश्यकताग्रों का अपहरण और शोपण ही है । व्यभि- 
चार जहां एक ओर पारिवारिक जीवन को भंग करता 
है, वहीं दूसरी ओर वह दूसरे को अपनी वासनापूर्ति 
है और इस प्रकार से वह भी एक 


का साधन मानता हू आार 
प्रकार का शोपण ही है । इसी प्रकार परियग्रह भी 


_ 
दूरारों को उनके जीवन की आवश्यकताग्रों गे 
योगों से वंचित करता है, समाज में वर्ग ७ + 
ग्रीर सामाजिक शांति को भंग करता है।एंः 
ग्राधार पर जहां एक वर्ग सुख, सुविधा श्रोर 
की ग्रोद में पलता है वहीं दूसरा जीवन की | 
आ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी तरसता है।' 
सामाजिक जीवन में वर्ग-विद्व प और शआाक़ोश . 
होते हैं और इस प्रकार सामाजिक शांति श॥्रौर ५: 
समत्व भंग हो जाते हैं । सूत्रकृतांग में कहा ' 
कि यह संग्रह की वृत्ति ही हिंसा, असत्य, जो 
और व्यभिचार क्रो जन्म देती है और जम + 
वह सम्पूर्ण सामाजिक जीवन को विषाक्त बह 
यदि हम इस सन्दर्भ में सोचे तो यह सप्ट 
कि जैन धर्म में अहिसा, सत्य, अचौयें, वह 
श्रपरिग्रह की जो श्रवधारणायें हैं, वे मूलतः / 
जीवन के लिए ही हैं । 

जैन साधना पद्धति को मैत्री, प्रमोद, ' 
और मध्यस्थ की भावनाओं के आधार पर # 
सामाजिक सन्दर्भ को स्पष्ट किया जा सह 
ग्राचार्य श्रमितगति कहते हैं-- 
सत्वेषु मंत्री, गुरीषु प्रसोद, 
क्लिष्टेषु जीवेघु._ कृपा-परत्वं 
माध्यस्थभाव॑ विपरीत बृत्तो-- 
सदा ससात्मा विदधातु देव । 
“हे प्रभु ! हमारे जीवन में प्राणियों 
मित्रता, ग्रुणीजनों के प्रति प्रमोद, दुखियों 
करुणा तथा दुष्ट जनों के प्रति मध्यस्थ भाव। 
रहे ।” इस प्रकार इन चारों भावनाओं के 
से समाज के विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से 
सम्बन्ध किस प्रकार के हों इसे स्पष्ट किया गे 
समाज में दूसरे लोगों के साथ हम किस प्रकार 
जियें, यह हमारी सामाजिकता के लिये श्रतिं 
श्यक है । उसने संघीय जीवन पर वल विंग 
संघीय या सामूहिक साधना को श्रेष्ठ माना है 
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हु 
च 


श्रमगों 


४ संघ में विघटन करता हे उसे हत्यारे श्रौर 
/ जोक के फ़शारी से भी अधिक पापी माना गया है और 
केस है, जाह। किये छेद सूत्रों में कठोत्तम दण्ड की व्यवस्था 
शांति के शो हई है । स्थानांग सूत्र में कुल धर्म, ग्राम वर्म, 
एक का कु, छधम, राष्ट्रीय धर्म, गरणाघर्म आदि का निर्देश 
| है कीं का गया है, जो उसकी सामाजिक इष्टि को स्पष्ट 
पति के कि॥ह६ैं ।* जैन घर्म ने स्देव ही व्यक्ति को समाज 
 वरा+कए। से जोड़ने का ही प्रयास किया है । जैन धर्म 
7समाशिशदय रिक्त नहीं है | तीर्थथर की वाणी का 
हैं। वलझ्ञासन ही लोक की करुणा के लिए हुआ है । भा. 
॒ ही क्ि। एनेद्र लिखते हैं-- 'सर्वापदामन्तकर, निरन्तं स्वोदियं 
म की है दंग तवेबा/ हे प्रभु ! श्रापका तीर्थ (अनुशासन) 
ग्रीवा हो किलो का अन्त करने वाला श्र सभी का कल्याण 
स़ोरें तो छू वपिय करने वाला है । उसमें प्रेम श्र करुणा 
तद्य, गयो। टिंट धारा वह रही है । स्थानांग में अस्तुत कुल 
पं हैं, वे हतीग घमें, बगर धर्म एवं राष्ट्र धर्म भी जैन 
मि समाजनसापेक्षता को स्पष्ट कर देते हैं। 

को मत ट्रॉर्कि भर सामाजिक कं में हमारे पारस्परिक 
$ बाप को सुमधुर एवं समायोजन पूर्ण बताने तथा 
क्षय जमा दकराव के कारणों का विश्लेषण कर उन्हें 
रने थो लिए जैनधर्म का योगदान महत्वपूर्ण है । 

पु अमर बरतुत: जेन पर्म ने आ्राचार शुद्धि पर वल देकर 
पर जल इज से समाज सुधार का 
_प्रशस्त किया । उसने व्यक्ति को समाज की 
जे माता पश्लौर इसलिए प्रथमतः व्यक्ति चरित्र के 
कं दिया । यस्‍्तुतः महावीर के युगों 
गाय रसना का कार्य ऋषभ के द्वारा पूरा हो चुका 


अं र्दाा हु ते कि रत 
हु ० जीत महावीर में सुरय रुप से साम्राजिक जीवन 
च्यक्ष दुरास्यों शो समाप्त परने का प्रयास दिया भर 


कप 


मप्रा 


९५ 


शत कफ कक कक 0० हो रशि 
बवाग व डिए सदस्यों को शुद्धि पर बल दिया । 


जीवन की विशेषता यह है कि उसे उन पारस्परिक 
सम्बन्धों की चेतना होती है श्लौर उच्ची चेतना के 
कारण उसमें एक दूसरे के प्रति दाय्ित्व-वोव झीर 
कत्तव्य बोध होता है । पशुत्रों में भी पारस्परिक हित 
सावन की प्रवृति होती है किन्तु नह एक अन्बमूल 
प्रवृति है । पशु विवश होता है, उस अन्ध प्रवृति वे 
ग्रनुसार ही आचरण करने में । उसके सामने यह 
विकल्प नहीं होता है कि वह कंसा आचरण करे य। 
नहीं करे । किन्तु इस सम्बन्ध में मानवीय चेतना स्व- 
तन्‍्त्र होती है उसमें अपने दायित्व वोध की चेतना 
होती है । किसी उदू शायर ते कहा भो है-- 

वह श्रादमी ही क्या है, जो दर्द श्लाशना न (हो । 

पत्थर से कम है, दिल शरर गर निहा नहीं ॥॥ 

जैसा कि हम पूर्व में ही संकेत कर चुके हैं 
कि जंनाचार्य उमास्वाति ने भी न केवल मनुष्य का 
अपितु समस्त जीवन का लक्षण पारस्परिक हित 
साधन को माना है । दूसरे प्राणियों का हित साधन 
व्यक्ति का वर्म है। बामिक होने का एक श्र्थ यह् 
है कि हम एक दूसरे के कितने सहयोगी बने हैं, दूसरे 
के दुख और पीड़ा को अपनी पीड़ा समरभें और उसे 
निराकरण का प्रयत्न करें, यही धर्म है । धर्म की 
लोक कल्याणकारी चेतना का प्रस्फुटन लोक की पीड़। 
निवारण के लिए ही हुआ्ना है और यही घर्म का सार 
तत्व है । कहा भी है-- 
यही है इवादत, यही है दीनों इसमां 
कि काम श्राये दुनिया में, इसां फे इसा । 
दूसरों की पीड़ा को समककार उसके निवारण 

का प्रयत्त करना, यहीं घर्म की मूल प्रात्मा हो सकरही 


है । सन्‍त तलसीदास ने भी कहा # 
८ राग्त तुलसाइास ने ना कहा ऋ--+ 


(; अर 
५ है! ०४ थे फितत कक हक ६ ््ा एय कक | ६ 
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जब मनुष्य' आत्मवत्‌ सर्वेभतेषु' की भावता का विकास 
होगा ! जब हम दूसरों के दर्द और पीड़ा को अपना 
दर्द समभेंगे तभी हम लोक-मंगल की दिशा सें अथवा 
पर पीड़ा के निवारण की दिशा में आगे वढ़ सकेंगे । 
पर पीड़ा की तरह भात्मानुभूति भी वस्तुनिष्ठ न 
होकर आत्मनिष्ठ होनी चाहिये । हम दूसरों की पीड़ा 
के मूक दर्शक न रहें । ऐसा धर्म और ऐसी अहिसा 
जो दूसरों की पीड़ा की मूक-दर्शक बनी रहती है वस्तुतः 
न धर्म है और न अहिसा । अश्रहिसा केवल दूसरों 
को पीड़ा न देने तक सीमित नहीं है, उसमें लोक- 
मंगल और कल्याण का अ्रजस्र स्रोत भी प्रवाहित है । 
जब लोक-पीड़ा श्रपनी पीड़ा बन जाती है तभी धामि- 
कता का स्रोत अन्दर से बाहर प्रवाहित होता है । 
तीर्थकरों, अहेतों और बुंद्ों ने जब लोक पीड़ा की 
यह अनुभूति आत्मनिष्ठ रूप में की तो वे लोककल्याण 
के लिए सक्रिय बन गये । जब दूसरों की पीड़ा और 
वेदना हमें श्रपनी लगती है, तब लोक कल्याण भी 
दूसरों के लिए न होकर अपने ही लिए हो जाता है। 
उदंशायर अमीर ने कहा है-- 
खंजर चले किसी पे, तड़फते हैं हम श्रमीर, 
सारे जहां का दर्द, हमारे जियर में है । 
जब सारे जहां का दर्द किसी के हृदय में समा 
जाता हैं तो वह लोक कल्याण के मंगलमय मार्ग पर 
चल पड़ता है और तीर्थकर बन जाता है । उसका 
यह चलना मात्र बाहरी नहीं होता है । उसके सारे 
व्यवहार में अन्तश्चेतता काम करती है और यही 
अन्तश्वेतता धा्मिकता का मूल उत्स है । इसे ही 
दायित्ववोध की सामाजिक चेतना कहा जाता है। जब 
यह जागृत होती है तो मनुष्य में धामिकता प्रकट 
होती है । आपको यह ज्ञात ह्ोना चाहिए कि तीर्थकर 
नामकर्म का उपाजजन वहीं साधक करता है जो घर्से 
संघ की सेवा में अपने को समपित कर देता है। 
तीर्थकर वामकर्म उपाजित करने के लिए जिन बीस 
बोलों की साधना करनी होती है, उनके विश्लेषण से 
यह लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है । 
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दूसरों के प्रति आत्मीयता के भाव का: 
होना ही धामिक वनने का सबसे पहला उपक्रम 
यदि हमारे जीवन में दूसरों की पीड़ा, दूसरों क 
अपना नहीं वना है तो हमें यह निश्चित ही 
लेना चाहिये कि हमारे धर्म का श्रवतरण नहीं 
है ! दूसरों की पीड़ा आत्मनिष्ठ अनुभूति से 
दायित्व बोध की अ्रन्तश्चेतना के बिना सारे 
क्रियाकाण्ड पाखण्ड या ढोंग हैं । उनका धामिक: 
दुर का रिश्ता नहीं है । जैन धर्म में सम्यर 
(जो कि घामिकता की श्राधार-भूमि हें) के जो पां' 
माने गये है, उनमें समभाव शौर अनुकम्पा 
अधिक महत्वपूर्ण हैं । सामाजिक दृष्टि से समभ 
अथे है, दूसरों को अपने समान समझना । 
अहिंसा एवं लोककल्याण की अन्तश्वेतना का 
इसी आधार पर होता है । आचारांग पुत्र में 
गया है कि जिस प्रकार मैं जीना चाहता हूं, 
नहीं चाहता हूं," उसी प्रकार संसार के सभी 
जीवन के इच्छुक हैं श्ौर मृत्यु से भयभीत हैं 
प्रकार मैं सुख की प्राप्ति का इच्छुक हूं. ओऔ 


से बचना चाहता हूं उसी प्रकार संसार के 
प्राणी सुख के इच्छुक हैं, और दुःख से दूर 
चाहते हैं । यही वह दृष्टि है जिस पर अहिस 
धर्म का और नैतिकता का विकास होता हैँ । 
जब तक दूसरों के प्रति हमारे मन में 

अर्थात्‌ समानता का भाव जागृत नहीं होता, 
नहीं आती अर्थात्‌ उत्तकी पीड़ा हमारी पीः 
बनती तब तक सम्यकदर्शन का उदय भी नहीं 
जीवन में धर्म का श्रवतरण नहीं होता । अस 
नवी का यह निम्न शेर इस सम्बन्ध में कितना मौ 
इमां गलत उशूल गलत, इद्दुश्आ गलत 
इसा की दिलदिही, श्रगर इंसा न कर सके 
जव दूसरों की पीड़ा अपनी बन जातीं 
सेवा की भाववा का उदय होता है। यह 7 
तो प्रदर्शन के लिए होती है और न॒ स्वार्थ 
होती है, यह हमारे स्वभाव का ही सहज प्रकटन 


बजे 


हैं | तव हम जिस भाव से हम अपने शरीर 


५५ 


श्रमया 


पीढ़ाओ्ों का निवारण करते हैं उसी भाव से दूसरों 
की पीड़ाओ्रों का तिवारण करते हैं, क्योंकि जो आत्म- 
बुद्धि श्रपने शरीर के प्रति होती हैँ वही आत्मबुद्धि 
समाज के सदस्यों के प्रति भी हो जाती हैं । क्योंकि 
सम्यक्दर्शन के पश्चात्‌ आ्रात्मवत्‌ दृष्टि का उदय हो 
जाता हुँ । जहां आत्मवत्‌ इप्टि का उदय होता है 
वहां हिंसक बुद्धि समाप्त ही जाती है श्लौर सेवा स्वा- 
भाविक रूप से साधना का अंग बन जाती हैं | जैन 
धर्म में ऐसी सेवा को निर्जंरा या तप का रूप माना 
गया हूँ। इसे 'वयावच्च' के रूप में माना जाता है । मुनि 
नन्दिसेव की सेवा का उदाहरण तोजैन परम्परा में 
सर्वविश्रुत है । श्रावश्यक चूरशि में सेवा के महत्त्व 
को स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक व्यक्ति भगवान 
का नाम स्मरण करता है, भक्ति करता हैँ, किन्तु 
दूसरा बुद्ध और रोगी की सेवा करता है, उन दोनों 
में सेवा करने वाले को ही श्रेष्ठ माना गया हैं क्योंकि 
वह सही श्रर्थों में भगवान की आज्ञा का पालन करता 
है, दूसरेशब्दों में धर्ममय जीवन जीता हैँ । 

जैन समाज का यह दुर्भाग्य है कि निद्ृति- 
मार्ग या संन्यास पर अधिक बल देते हुए उसमें सेवा की 
भावना गौण होती चली गई--उसकी अहिंसा मात्र 
मत मारो! का निपेधक उद्घोष वन गई । किन्तु 
यह एक आंति ही है। विना सेवा” के अहिंसा 
पवूरी है और संन्यास निप्किय है | जब संन्यास और 
प्रह्धिता में सेवा का तत्व जुड़ेगा तभी वे पूर्ण बनेंगे । 
संग्पास भ्रौर समाज : 


सामान्यतया भारतोय दर्शन में संन्यास के प्रत्यय 
गे समाज-निरपेक्ष माना जाता है ढिन्तु क्या संन्यास 
| धारणा समाज-निःपेक्ष है ? निश्चय ही संन्यासी 


पारिवारिक जीदन का त्याग करता है. किस्त 


5 
स्ससे 
तन 


5 बी ३84 काक+०+ नन्‍क +०+ ब्ज्च के सर *- र- 
पेय थार गसामाजियः ही जाना एँ संन्यास फे 
सहदाद दी जी न 00. कि ड्‌ 
हित्प मे पु कहता है कि 'पदचेषणा परद्पणा 
7 3 सिवियारा हि 


डे 
खंदधदानसा, 


स्पिाग करत 
पचन्याग फारता 






£ बी जी री पट 5 
पल अपग्पी विशेषांस, 


हूँ | ज॑त परम्परा के अनुसार वह सावश्ययोग या 
पापकर्मो का त्याग करता है । किल्तु क्या घनसम्पदा, 
सन्‍्तान तथा यश कीति की कामना का या पाप कर्म 
का परित्याय समाज का परित्याग है? वस्तुतः समस्त 
एपणाओं का त्याग या पाप कर्मों का त्याग स्वार्थ का 
त्याग है, वासनामय जीवन का त्याग है | संन्यास का 
यह संकल्प उसे समाज-विमुख नहीं बनाता है, अपितु 
समाज कल्याण की उच्चतर भूमिका पर अधिष्ठित 
करता हैं क्योंकि सच्चा लोकहित निस्वार्थता एवं 
विराग की भूमि पर स्थित होकर ही किया जा 
सकता हैं । 

भारतीय चिन्तन संन्यास को समाज-निरपेक्ष 
नहीं मानता । भगवान बुद्ध का यह आदेश “चरत्थ 
भिक्‍्खवे चारिक॑ बहुजन-हिताय वहुजन-सुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय देव मनुस्सानं” (विनय 
पिटक महावग्ग) । इस बात का प्रमाण है कि संन्यास 
लोकमंगल के लिए होता है । सच्चा संन्‍्यासी वह है 
जो समाज से अ्रल्पतम लेकर उसे अ्रधिकतम देता है 
वस्तुत: वह कुदुम्ब, परिवार आदि का त्याग इसलिए 
करता है कि समाट होकर रहे, क्योंकि जो किसी 
का है, वह सबका नहीं हो सकता, जो सबका है वह 
किसी का नहीं है । संन्‍्यासी निःस्वार्थ और निष्काम 
रूप से लोकमंगल का साधक होता है । संन्यास शब्द 
सम पूर्वक न्यास शब्द से वना है । न्यास शब्द का 
ग्र्थ देखरेख करना भी है । संन्यास्ती वह व्यक्ति हूँ 
जो सम्यक रूप से एक न्यासी ( ट्ुस्टी ) की भूमिका 
अदा करता हैं और न्‍्यामी वह है जो ममत्व भाव 
झ्ोर स्वामित्व का त्याग करके किसी ट्ुस्ट (सम्यदा) 
वा रक्षण एवं विकास वारता है। संन्यासी सच्चे 
ञ्र्थों में एक टस्टी है। जो द्ृस्टी 
उपयोग अपने हित में करता है 


८ नल रा 
स्वामी समानता है तो बह संम्यबा टश्दी महीं हो 


ही हु 
सकता है । इसी प्रखार बह यदि दर्द मे रखग एंय 
[: घयो। कक बेर का &&. रक से रो प हे 
मझास माय प्रदत्न से करें हो भी सपचे प्र में टस्दा 
टर 
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ममत्व-बुद्धि या स्वार्थ-बुद्धि से काम करता है 
वह संन्यासी नहीं है और यदि लोक की उपेक्षा 
'ता है, लोक मंगल के लिए प्रयास नही करता है 
भी वह संन्यासी नहीं है। उसके जीवन का मिशन 
“स्वभरूततहिते रत: का” है । 
संन्यास में राग से ऊपर उठना आवश्यक है । 
ल्तु इसका तात्पर्य समाज की उपेक्षा नहीं है । 
य'स की भूमिका में स्वत्व एवं ममत्व के लिए 
|श्चय ही कोई स्थान नहीं है । फिर भी वह पलायन 
हीं, समरपपंण है । ममत्व का परित्याग कतंव्य की 
पेक्षा नहीं है, अपितु कतंव्य का सही बोध है। 
न्सासी उस भूमिका पर खड़ा होता है, जहां व्यक्ति 
पन्ने में समष्टि को और समष्टि में अपने को देखता 
। उसकी चेतना अपने और पराये के भेष से ऊपर 
ठ जाती है । यह अपने और पराये के विचार से 
पर हो जाना समाज विमुखता नहीं है, अपितु यह 
गी उसके हृदय की व्यापकता है महानता हैं। 
सीलिए भारतीयचिस्तकों ने कहा हैं--- 
श्रय॑ निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधव कुटुम्बकस्‌ ।॥। 


संन्यास की भूमिका न तो आसक्ति की 
भ्रूमिका है और न उपेक्षा की । उसकी वास्तविक 
स्थिति 'धाय' (नर्स) के समान ममत्वरहित कर्तव्य भाव 
की होती है । जैन घर्म में कहा भी गया है--- 
सस्‌ हष्टि जीवड़ा करे कुदटुम्ब प्रतिपाल ।॥ 
अन्तर सू' न्‍्यारा रहे जू धाय खिलावे वाल । 
वस्तुत: निर्ममत्व एवं निस्‍्वार्थ भाव से तथा 
वेयक्तिकता और स्वार्थ से ऊपर उठकर कतंव्य का 
पालन ही संन्यास की सच्ची भूमिका है । संनन्‍्यासी 
वह व्यक्ति है जो लोकमंगल के लिए अपने व्यक्तित्व 
एवं शरीर को समपित कर देता हैं । वह जो कुछ 
भी त्याग करता है वह समाज के लिए एक आदर्श 
बनता है । रामाज में नैतिक चेतना को जागृत करना 
तथा सामाजिक जीवन में आ्रानेवाली दुःप्रव्ृतियों से व्यक्ति 


[से जो हमें मिला है, वही हम सेवा 


को वचाकर लोक मंगल के लिए उसे दिशा-निर्देश 
देना--रांन्यारी का सर्वोपरि कर्तव्य माना जाता है। 
अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में संन्यास 
की जो भूमिका प्रस्तुत की गई हैँ वह सामाजिकता 
की विरोधी नहीं है । संन्यासी क्षुद्र स्वाथं से ऊपर 
उठकर खड़ा हुआा व्यक्ति होता है, जो आदर्श समाज 
रचना के लिए प्रयत्नशील रहता है | 


श्रत: संन्‍्यासी को न तो निष्क्रिय होना चाहिए 
और न ही समाज विमुख । वस्तुतः निष्काम भाव से 
संध की या समाज की सेवा को ही उसे अपनी 
साधना का अंग वनाना चाहिए.। 
गृहस्थ धर्म श्रोर सेवा : 


न केवल संनन्‍्यासी अ्रपितु ग्रहस्थ की साधना 
में सी सेवा को अनिवाय रूप से जुड़ना चाहिए। 
दान श्रौर सेवा ग्रहस्थ के आवश्यक कतंव्य हैं । उसका 
अतिथि संविभागव्रत सेवा सम्बन्धी उसके दायित्व को 
स्पष्ट करता है | इसमें भी दान के स्थान पर 
'संविभाग' शब्द का प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वह 
यह बताता है कि दूसरे के लिए हम जो कुछ करते 
हैं, वह हमारा उसके प्रति एहसान नहीं है, अपितु 
उसका ही अ्रधिकार है, जो हम उसे देते हैं । समाज 
के माध्यम से 
उसे लौटाते हैं । व्यक्ति को शरीर, सम्पति, ज्ञान 
झौर संस्कार जो भी मिले हैं, वे सव॑ समाज और 
सामाजिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप मिले हैं। अभ्रतः 
समाज की सेवा उसका कतंव्य है । धर्म साधना का 
ञ्र्थ है निष्काम भाव से कतेंव्यों का निर्वाह करना | 
इस प्रकार साधना और सेवा न तो विरोधी हैं और 
न भिन्न ही । वस्तुत: सेवा ही साधना है । 
अहिसा का हृ्य रिक्त नहीं है : 


कुछ लोग अहिसा को मात्र निपषेधात्मक आदेश 
मान लेते हैं । उनके लिए श्रहिसा का श्रर्थ होता है 
किसी को नहीं मारना” किन्तु अश्रहिसा चाहे शाब्दिक 


रूप में निषेवात्मक हो किन्तु उसकी आत्मा निपेवमूलक 





श्रमणोपासक 


नहीं है, उसका हृदय रिक्त नहीं है । उसमें करुणा 
श्रीर मैत्री की सहख्धारा प्रवाहित हो रही वह 
व्यक्ति जो दूसरों की पीड़ा का सूक दर्शक बना रहता 
है वह सच्चे अर्थ में अहिसक है ही नहीं । जब हुदय 
में मैत्री और करुणा के थधाव उमड़ रहे हों, जब 
संसार के सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत्‌ भाव उत्पन्न 
हो गया है, तव यह सम्भव नहीं हैँ कि व्यक्ति दूसरों 
की पीड़ाओं का मूक दर्शक रहे । क्योंकि उसके लिए 
कोई पराया रह ही नहीं गया हैँ । यह एक आनु- 
भाविक सत्य हैँ कि व्यक्ति जिसे झ्पना मान लेता हैं, 
उसके दुःख ओर कप्टों कामूक दर्शक नहीं रह सकता 
हैं| अतः अरहिसा और सेवा एक दूसरे से अभिन्न हैं। 
ग्रहिसक होने का अर्थ हँ--सेवा के क्षेत्र में सक्रिय 
होगा । जब हमारी धर्म साधना में सेवा का तत्व 
जुड़ेगा तव ही हगारी साधना में पूर्णता आयेगी । 
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हमें अपनी अहिसा का हृदय शून्य नहीं बनने देना है 
अपितु उसे मैत्ली और करुणा से युक्त वनाना हैं। 
जब अहिंसा में मैत्री और करुणा के भाव जुड़ेंगे तो 
सेवा का प्रकटन सहज होगा और घर्म साधना का 
क्षेत्र सेवा का क्षेत्र वत जायेगा । 

जैन धर्म के उपासक सर्देव ही प्राणी-सेवा के 
प्रति समपित रहे हैं । श्राज भी देश भर में उनके 
द्वारा संचालित पशु सेवा सदन (पिजरापोल, चिकि- 
त्सालय) शिक्षा संस्थाएं और अतिथि शालाएं उनकी 
सेवा-भावना का सबसे बड़ा प्रमाण है । श्षमण-वर्ग भी 
इनका प्रेरक तो रहा हैं किन्तु यदि बहु भी सक्रिय 
रूप से इन कार्यो से जुड़ सके तो भविष्य में जैन 
समाज मानव सेवा के क्षेत्र में एक मानदण्ड स्थापित 
कर सकेगा । 


--निरदेशक, पाश्वेनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी 





सानचवता का तदकाजा 


८7 कमल सोंगानी 


एकमेल के युद्ध के बाद नेपोलियन आ्ञास्ट्रिया की राजधानी 
वियना के पास पहुंचा । उसने संधि का भंडा लेकर एक दूत नगर में 


भेजा, किन्तु नगर के लोगों ने इस दूत को मार डाला 


। इस खबर 


से नेपोलियन ऋकूद्ध हो उठा । उसकी अ्रपार सेना ने चारों ओर से 


नगर को घेर लिया । फ्रांसीसी तोपें आग 


उगलने लगीं । नगर के भवन 


घ्वस्त होने लगे ।सहसा नगर का द्वार खला और एक दत संधि का मंडा लिये 


हुए निकला । उस दूत ने कहा--“आपकी तोपें नगर के 
ही हूँ, वहां समीप हो राजमहल 

छ और गोछावारी 
कर अन्यत्र जाने को विवात्त होंगे । नेपोलियन के 


गाल गर 
पुत्री वीमार पड़े 
वीमार पुर्त् 


करन 


हे। 
्र्‌ 
ले 


वीच जहां 


में हमारे सम्राद की 
हुई तो सम्रा, अपनी 


न्क्ा  क उमर कह र्घ श् विजर्य॑ आप] कि वाजे ब् न पक, 
सेनानायकों ने कह थीघ्र विजयी होने वाले हैं, नगर के बीच तोपों 
४३ नी र्घृः कह इस हि 
के गोछों छा मिरता युद्ध-नीति की हप्टि से इस समय आवध्यया है । 
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संदा।लयन के धुएं (र2 फट का चात सा टाप: 5 इलस्तु 
कक जा का च्ब्म 
सानदता दा लद्गजा है छि एक रुसय राजकमारा पर दया फीमाय ।* 
हक जून 
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अपरिग्रह : एक बुनियादी 


(]) सिद्धराज ढड़्ढ़ा 
सामाजिक मूल्य 


५ 


इस प्रकार, व्यक्तिगत, सामाजिक, वेज्ञानिक या आध्यात्मिक--किसी भी 
दृष्टि से देखें, अपरिग्रह मानव जीवन के परम मूल्यों में से हैं । आज के युग में, 
जबकि आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गई हैं और खासकर पिछले दो- 
तीन सौ वर्षों में विज्ञान और यांत्रिकी इन दोनों के विकास ने इस भप्रकार के 
शोषण तथा आर्थिक केन्द्रीकरण के अ्रवसर बढ़ा दिये हैं, तब अपरियग्रह एक 
बुनियादी सामाजिक मुल्य बन गया हैं । आध्यात्मिक दृष्टि से तो वह हमेशा ही 
जीवन के प्रमुख यमों में माना गया हैं, श्राज साधनों की सीमितता को देखते 


हुए विज्ञान कै लिये भी वहमान्य हो गया हैं ।_// झट विज्ञान के लिये भी वह मान्य हो गया है । 


लगभग सभी धर्मों और संस्क्ृतियों में मनुष्य के लिए जो यम-नियम बताये $गये हैं उनमें 
अपरिग्रह” का स्थान काफी ऊंचा हैं । मैं स्वयं, सत्य, अहिंसा आदि सनातन झौर सावंभौम सिद्धान्तों के 
अलावा श्रन्य 'यर्मों' में अपरिग्रह को सबसे महत्त्वपूर्ण मानता हूं । पंच महात्रतों में अपरिग्रह का स्थान तो 
है ही, गांधीजी ने भी जिन ग्यारह ब्रतों पर जोर दिया था और जिन्हें अपने श्राश्नम की दैनिक प्रार्थना में 
दाखिल किया था, उनमें भी पहले पांच-सत्य, अहिसा आदि-जो 'महात्रत' हैं उन्हीं में अपरिग्रह का स्थान है | 

अपरिग्रह केवल व्यक्तिगत साधना या गुण-विकास के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि उसमें 
एक बहुत बड़ा सामाजिक मूल्य अन्तनिहित है । वैसे तो व्यक्तिगत जीवन के मूल्यों में और सामाजिक जीवन 
के मूल्यों में अ्रन्तर करना उचित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति और समाज के जीवन को अलग-अलग करके नहीं 
देखा जा सकता, न देखना चाहिए, फिर भी आजकल झाम लोगों में ऐसी धारणा है कि धर्म श्रलग 
वस्तु है और समाज-जीवन अलग ! धर्म को वे केवल व्यक्तिगत साधना का या मान्यता का विषय मानते 
हैं । वास्तव में जीवन को इस श्रकार टुकड़ों में वांटना गलत है । पर समभने की सुविधा के लिये धर्म झौर 
समाज-जीवन को अलग मानें तो भी अपरियग्रह इन दोनों को जोड़नेवाली कड़ी है । श्रपरिग्रह का जितना 
महत्त्व व्यक्तिगत ग्रुण-विकांस और साधना के लिए है उतना ही महत्त्व उसका समाजगत है । 

आ्राज पश्चिम से श्रायी हुई जिस भौतिकवादी सम्यता का दौर चल रहा है उसमें जीवन की 
आवश्यकताओं को (जिसे शध्ातंक्वात ० | शण8 कहा जाता है) बढ़ाते जाना, प्रगति का या विकास का सूरत 
वन गया है | आवश्यकताए ज्यादा होंगी तो आस-पास सामान भी ज्यादा होगा, अर्थात्‌ परिग्रह बढ़ेगा | 
जिसके धर में जितना आधक सामान हो वह ज्यादा सम्य या सुसंस्कृत माना जाता है । लेकिन दूसरी इष्टि 
से सोचें तो बात इससे बिल्कुल उल्टी है | श्रावश्यक सामान का संग्रह असामाजिक तो है ही, वह कुसंस्कारिता 
की भी निशानी है | जीवन जितना सादा होगा, उतना ही वह सुसंस्क्ृत माना जायगा । 

आ्रावश्यकताओं को बढ़ाते जाना और उनकी पूर्ति के लिये सामान बटोरते जाना श्राज बहुतों हे 
जीवन का लक्ष्य बन गया है । पर इन लोगों के व्यात में तहीं झ्राता कि झावश्रक्रताओों का, वसवाशों कीं 





इच्छाओं का कोई अन्त नहीं है | भोग को जितना 
पया जाय, उतनी ही अतृष्ति की भावना भी बढ़ती 
ती है यह अनुभव सामान्य है । भोग का कहीं 
त नहीं होता, वल्कि हमारा ही अंत हो जाता है- 
ग्रोगा न भ्रुक्ता वयमेव भरुक्ता” (भतृ हरि) । केवल 
गवादी दृष्टि से देखें तो भी एक हद के आगे 
ह्वीत चस्तुओं का उपभोग की दृष्टि से कोई मूल्य 
हीं रहता, उनसे केवल चिकृत मानसिकता की तुष्टि 
ने हीही। 
एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा | हाल 
' में फिलीपीन्स में जन-विद्रोह हुआ और पिछले 
से चर्प हां राध्ट्रपि पद पर बने हुए मारकोस 
र उनकी पत्नी इमेल्दा को देश छोड़कर भाग जाना 
है । अभ्रपने वीस बरस के शासनकाल में मारकोस 
जिस तरह अपने देश को श्रौर देशवासियों को लूट 
₹ प्ररवों झपयों की निजी सम्पत्ति और जायदाद 
#ह-जगहू दुनियां में खड़ी करली श्र करोड़ों 
| हीरे-जवाहरात अन्य कीमती सामान तीन सौ 
सो में भरकर वे लोग जाते समय साथ ले गये, 
है ता अपने श्राप में शायद एक वेमिशाल चीज है 
पर मारफोस और इमेल्दा के भाग जाने के बाद 
तने देखा कि जो सामान वे साथ नहीं ले जा 
/ उसमें इमेल्दा की सैन्ट श्रादि सुगन्धियों की श्रत- 
नत कोमती शीलियां और भांड, सैकड़ों लेिडिज पर्स 
गे से धपिकाश के पेकिंग भी नहीं खोले गये थे 
शी तीन हजार से ऊपर तरह-तरह की, रंग-विरंगी 


»जीएियां थीं | स्पष्ट है कि प्रगर इमेल्दा सबेरे- 


हक «४ हु 3० > जी. मम लह «कल रा न घद री बढ बरसों ० 
गे नी मरनर जूतते-जीडियां बदलती तो वरतों में 


। एड का नम्बर नहीं शाता । इसी तरह की कुछ 
| पडप (मिलते) के वादशाह फारझंया की व 

४ थीं । उनकी झालमारियों 
सौ स ऊपर 
दि इस प्रयार शी 


हा जिए तो 





छऊछाजा प्‌ 
श्दया 5१ गा (४ ५5 [ 


वस्तुए जिस कच्चे माल में बनती हैं, वह 
कच्चा माल आखिरकार सीमित है । पृथ्वी में या पृथ्वी 
पर जो संचित साधन है जैसे तेल, कोयला, सोना, 
चांदी, पापाण आदि वे तो सीमित हैं ही, (वैज्ञानिकों 
का अनुमान है कि इनमें से वहुत सी चीजें तो, अ्रगर 
उनकी खपत आज की तरह ही होती रही, कुछेक 
वर्षो में ही समाप्त हो जायेगी) लेकिन इनके अलावा 
पेड़, पीधे, वनस्पति, अ्रन्न आदि जी चीजें “पैदा होती 
हैं” उनकी उत्पत्ति भी जिन पंच-तत्त्वों पर आधारित 
है वे भी सीमित हैं । आज का विज्ञान भी यहां तक 
तो पहुंच ही गया है कि पृथ्वी पर जो वायुमण्डल, 
तापमान अ्रादि तत्त्व हैं, जिनसे चीजें बनती हैँ या 
उनके वनाने में जिनसे मदद मिलती है, वे सब सीमित 
हैं या मनुष्य के लिये उनकी उपलब्धि की सीमा है। 
करीब एक दशक पहले रोम में दुनियां के कुछ बड़े- 
बड़े वैज्ञानिक और समाजशास्त्री इक हुए थे । 
उनकी चर्चाम्नों के निष्कर्ष के रूप में जो रिपीर्ट प्रका- 
शित हुई उसका शीर्षक ही है--“/लिमिदस टू ग्रोथ”- 
विकास या वृद्धि की सोमाएं | जब साधन या कच्चा 
माल सीमित है तव उनसे वनने वाली वस्तुएं भी 
सीमित ही रहेंगी । वे अश्वीमित कैसे हो सकती हैं ? 
मर जब उत्पादन की सीमा है तो उपभोग मी 
प्रसीमित या अ्रमर्यादित कैसे हो सकता है? इसलिए 
प्रावश्यकताओं को और परिग्रह को बिना किसी 
मर्योदा के बढ़ाने जाने की वात प्रवज्ञानिक है 
मासमनी है | 


रिग्रह ग्रवे्ञानिक तो हैं ही, वह असामाजिय 
भी हूँ । क्योंकि, जब सामग्री सीमित हूँ तब अ्रगर में 
धपने उपभोग को बिना किसी सादा 
तो साधारण दृद्धि कहती हे कि में निश्चित ही किसी 
पेनोग यो सीमित झमागा 


सारी यू हक अदरक 206 « 7० ॥ 


दूसरे के 
ब 


झितनी भेर 


इदस्‌ प्रद्ये मया लब्धस इसम्‌ प्राप्स्थे सनोरथमस्‌ । 
इदस्‌ भ्रस्ति इदसपि से भविष्यति पुनर्धनस्‌ ॥। 
अ्रसो मया हतः शत्रु हनिष्ये चायरान्‌ श्रपि । 
ईश्वरोहम्‌ श्रहमु भोगी सिद्धोहम्‌ बलवान्‌ सुखी । 
(भगवद्‌ गीता-अध्याय १६, श्लोक १३-१४) 
यह सारी सृष्टि मेरे लिये बनी है, मैं जितना 
और जिस प्रकार चाहूं उसके उपभोग का मेरा अधि- 
कार है, यह गलत धारणा ही आज की सारी 
समस्याश्रों की जड़ में है । द्वष, कलह, संघर्ष, युद्ध- 
सव इसी में से पैदा होते हैं । वास्तव में सृष्टि मनुष्य 
के लिए नहीं है, मनुष्य सृष्टि के लिए हूँ । कुल 
मिलाकर सारी सृष्टि एक है और परस्पर संबंधित 
हैं । मनुष्य उसका एक अंग हैं मालिक नहीं । जैसा 
“ईशावास्योपनिषद्‌' के पहले ही मंत्र में कहा है-- 
ईशावास्यम्‌ इदम्‌ सर्वम्‌ यत्‌ किच जगत्याम्‌ जगत । 
तेन त्यक्तेन भुन्जीयाः मा गृध+ कस्य स्विद्धनम्‌ ॥॥ 


चारों ओर फैली हुई यह प्रकृति भ्रनन्‍्त मालूम 
होती है, पर हमने देखा कि वह सीमित हैं । इतना 
ही नहीं, वह केवल मेरे लिए नहीं है । वह वास्तव 
में किसी के लिए! नहीं हैं । सव मिलकर सबके 
लिये हैं । सब मिलकर एक' हैं ! किसी 
एक लिए सब नहीं । इसलिए मनुष्य को प्रकृति 
से उतना ही लेवा चाहिए जितना उसके पोषण आदि 
के लिए आवश्यक हे | और जो लिया जाय वह भी 
धज्ञ' करके, श्रर्थात्‌ प्रकृति की सेवा करके, कुछ न 
कुछ दे करके, कुछ न कुछ उत्पादन करके, कुछ न 
कुछ श्रम करके ! “तिन त्यक्तेन भुन्जीथाः--त्याग 
करके भोग करो ।” जो बिना बदला चुकाये खाता 
हैं उसके लिये गीता” ने तो चोर' जैसा कड़ा शब्द 
इस्तेमाल किया है--'तैन दत्तानप्रदायेभ्यो, यौभुड क्ते 
स्तेन एवं सः । त्याग और भोग की चर्चा करते हुए 
त्याग पर जोर देने के लिए संत विनोवा अक्सर कहा 
करते थे कि जेसे दो हिस्सा हाइड्रोजन और एक 
हिस्सा ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता हूँ उसी तरह 


दो हिस्सा त्माग और एक हिस्सा भोग मिलकर 
बनता हैँ । 

जाहिर है कि जब त्याग करके ही ४१% 
है, मेहनत करके ही खाना है, तव भोग को ६ 
अपने आप आ जाती है | तब भोग अमर्यात्ति 
हो सकता | तब फिर प्रश्न उठता है कि वह ५ 
क्या हो ? मर्यादा को कसे जाना जाय ! * 
सहज उत्तर वही है जो ऊपर आरा चुका है 
प्रकृति से उतना ही लेने के हकदार हैं, जितना: 
जीवन-निर्वाह के लिए जरूरी हो । इस 
गांधीजी की अंग्रेज शिष्या, एडमिरल स्लेड वी 
कुमारी स्‍लेड जो गांधीजी के साथ रहने के 
उनके ग्राश्तम में आ गई थी, और जिन्हें ५ 
ने “मीरा” बहन नाम दिया था, उनकी कही हुई ९ 
रोचक भी है श्रौर विषय को स्पष्ट करते वाए 
सन्‌ १६२८-२९ की बात है, मोतीलाल नेहह 
थे अतः कांग्रेत वकिंग कमेटी की बैठक इणाह। 
उनके निवास आननन्‍्द-भवन! में हो रही 
गांधीजी वहीं ठहरे हुए थे । 


सवेरे वे मुह धोने, दांतुन करने बे, 


बहन ने रोज की तरह पानी का एक लोठ 


गांधीजी के पास रखा था और गांधीजी मुह 
थे । इतने में जवाहरलाल नेहरू गांधीजी से ई 
करने भरा गये । गांधीजी मुह धोते-बोते उत 
करते जाते थे । इतने में गांधीजी को ध्याव 
कि लोटे का पानी तो खतम हो गया । ले्ि 
धोना पूरा नहीं हुआ । मीरा बहन पास में 
थीं, वे लोटा फिर से भरकर ले आई । ५४५ 
मुह धोने की क्रिया तो पुरी करली, पर वॉंते 
करते एकाएक चुप और गंभीर हो गये । ज्वीं 
ने पूछा-'क्या बात है बापू, आप इत 
कंसे हो गये ?” गांधीजी ने कहा, "मेरे ' 
गलती हो गई । रोज मेरा मुह एक लौटे " 
घुल ज;ता था आ्राज बात करते-करते मुझे ४ 


२१० 


पी । | 


प्रौर मुझ्कें दूसरा लोटा पानी लेना पड़ा । 
हरलाल ने हंसकर कहा-- इसमें परेशानी को 
बात है, यहां तो गंगा-जमुना दोनों बहती हैं, 
' पानी की कमी नहीं है । आप रेगिस्तान में 
१ ही हैँ ![” गांधीजी ने उत्तर दिया--*बंगा- 
ना केवल मेरे लिए नहीं बहती है। मुझे तो 
ना ही पादी लेने का अधिकार है जितना मेरे 
7 श्रावप्यक है !” रोज एक लोटा पानी कापी 
॥ था, उस दिन दो लोटे काम में लेना पड़ा तो 
ड्रीज़ी सोच में पड़ गये | आजादी की लड़ाई के 
पति के झूम में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रतिनिधि से 
त_-चीत में कहीं श्रसावधानी हुई होती उससे कम 
गिर बात गांधीजी के लिये यह आवश्यकता से 
धक्र पानी खर्च कर डालने की नहीं थी । 


प्रकृति को केवल उपभोग्य वस्तु न मानकर, 
मं भाता के रूप में देखते हुए उसके साथ सहयोग 
पके प्रपनी श्रावश्यकता जितनी ही वस्तु उससे लेकर 
गर हम श्रपनती जीवन-यात्रा का निर्वाह करें तो कोई 
भ्रष्ट नहीं है कि पृथ्वी पर किसी को भी अभाव या 
ऐैदी का सामना करना पड़ें । इस वसुधरा को 
त्गर्भा' कहा जाता है। “रत्नगर्भा का मतलब 
बन यह नहीं है कि पृथ्वी के गर्भ में हीरे, माणक 
4दि रत्न पड़े हैं । वास्तव में तो वह रत्नगर्भा इस- 
नेग कलाती है कि हर नाल, हर फसल पर वह 
में प्रगूट सामग्री देती रहती है पृथ्वी पर जो भी 
दा ऐता पै-मनप्य था प्रन्य प्राणी-उन सब के 
पति निर्याह की व्यवस्था या सामग्री प्रकृति उपलब्ध 
रबी ६। यह सारा संसार नियम से चलता है, 


तक नहीं निकलता था, बच्चा होते ही वच्चे का और 
मां के स्तन दोनों के मुंह खुल जाते हैं 


झ्राज जो गरीबी हम देख रहे हैं उसका मुख्य 
कारण यह नहीं है कि दुनियां में चीजों का या 
साधनों का ग्रभाव है, वल्कि यह है कि उन साधनों 
यथा उन वस्तुओं के बहुत बड़े हिस्से पर थोड़े से लोगों 
ते अपना गलत आधिपत्य जमा रखा है | उनके उप- 
भोग की कोई सीमा नहीं है । तथा इसीलिये दूसरी 
शोर करोड़ों लोगों को श्रथभाव और गरीबी में जिन्दगी 
ब्िताबी पड़ती है। श्राजजल एक दलील अक्सर दी 
जाती है कि गरीबी और अभाव का मुख्य कारण 
जनसंख्या की वृद्धि है । लेकिन यह प्रतिपादन अवैज्ञा- 
निक श्रौर असत्य हैं । विशेषज्ञ लोगों की राय के 
अनुसार पृथ्वी के मौजूदा सावन भी झाज की अपेक्षा 
दुगुनी-तिगुनी आवादी तक के लिए पर्याप्त हैं, पर 
दुनियां के करीव तीन-चौथाई साधनों पर दो-चार 
प्रतिशत लोगों का कब्जा है । अमेरिका श्र यूरोप 
के विकसित” कहे जाने वाले देशों में श्रन्न के, दध 
के, मक्खन के, पनीर के, मांस-मछली के इतने विपुल 
भण्डार भरे पड़े हैं कि समय-समय पर उन्हें नष्ट 
करना पड़ता हैँ, जबकि दूसरी और अ्रविकसित कहे 
जाने वाले अफ्रीका, एशिया व दक्षिण अ्रमेरिका आदि 
के मुल्कों में करोड़ों लोग ऐसे हूँ जिनको ब्राधा पेट 


रहना पड़ता हूँ या भूसखों मरना पड़ता है | पर वे 
उस खाद्य सामग्री को खा नहीं सकते क्योंकि खरीद 


| सकते । वास्तव में गरोबी और अभाव का संबंध 
जनसंस्या से नहीं है, इस वात से ह कि 
उपलब्ध या प्रह्मति 


स्ालि में 
द्वारा दिये जाने वाले साथनों को 


४ गाज फा विज्ञान भी मानता है । प्रतः जो पैदा चंद लोगों ने हथिया लिया हैं था उनका अ्रमर्याद 
[2 है उसके जिये निर्याह का इन्तजाम ने हो यह उपभोग कार रहे हैं।॥ सीधे शब्दों में कहें तो थे 
"से नियम के भोर विश्ताम के प्रतिकूल बात है ।दूम दूसरों का हिस्सा भी हा जाये हैं । गरोदी और 
या रखते दी थ कि ममुष्य को था घन्य पारी, बच्चा. ग्रभाव बाससव में शोपग्ण के परिशाग £ । जनसंस्या 
दा दव हो भादा मे स्तन में उसके लिए दूध दाली दखींश नो उस शोधरशा को छिपने के सिह ह 
हजार विजानमे छगता है छुचा नहीं एपया था तद साकि झोग लुलावे में श्ार प्रसदी घड़े हो ने बा- 
० न लक कर नव क भ कक लक कर कल पल पिन लक नम लक पल कपल पलक पक आर पट कक 


चानत सके और शोषण करने वाले 


ग्राड़ में 


इस दलील की 
अग्रपना शोषण चालू रख सके । 


ग्राज साधनों की उपलब्धि में कितनी विषमता 
है इसका एक उदाहरण अभी कुछ समय पहले नई 
दिल्‍ली और मद्रास के दो शहरों के तुलनात्मक 
अध्ययन से सामने आया था । नई दिल्‍ली और मद्रास 
की आबादी में फंक नहीं है लेकिन नई दिल्‍ली में 
मद्रास की अपेक्षा दस गुना ज्यादा पानी उपलब्ध है, 
वहां की सड़कें तीन गुना चौड़ी हैं और सड़कों पर 
प्रकाश की व्यवस्था मद्रास की अपेक्षा छः गुनी है, 
जब॒कि नई दिल्‍ली के नागरिक विजलो-पानी आदि 
की सेवाञ्नों के लिए मद्रास के नागरिकों की अपेक्षा 
कम मुआ्रावजा देते हैं । नागरिक सुविधांञ्रों पर मद्रास 
की अ्रपेक्षा दिल्‍ली में १४५ से २० ग्रुना खर्च होता 
है । यह तो दो बड़े शहरों और राजधानियों के 
वीच की विषमता की वात हुई, पर इस देश के 
गांवों से तथा अन्य छोटे शहरों से दिल्‍ली की तुलना 
की जाय तो कोई हिसाब ही नहीं बवैठेगा । अतः 
अपरिग्रह अर्थात्‌ आवश्यकता से श्रधिक उपंभोग या 
खर्च न करना, केवल व्यक्तिगत साधंना का विषय 
नहीं है सामाजिक हृेष्टि से भी वह बहुंत महत्त्व की 
चीज है, खासकर दुनिया को आज की पंरिस्थिति में । 
समाज से और समाज की समस्यांझ्ों से अ्परिग्रेहंवृत्ति का 
गहरा संबंध है । सामाजिक दृष्टि से देखें तो परियग्रह 
वास्तव में एक अपराध है । 

अपरिग्रह के बारे में एक और गलत धारणा 
लोगों में है कि अपरिग्रही जीवन का मतलंब है 
गरीबी और अभाव का जीवन । वास्तव में बात 
इससे उल्टी है । हमने ऊपर देखा कि अगर अपंरियग्रह 
का मूल्य समाज में व्यापक रूप से स्वीकृत हो जाय तो 
आज जो आ्राज गरीबी और अभाव है वह बहुत हृद 
तक समाप्त हो सकते हैं । व्यक्तिगत सावना की हृष्टि 
से अपरिग्रह की बात अलग है, लेकिन सामान्य तौर 
पर शअ्रपरिग्रह का मतलब यह नहीं हैं कि जीवन की 


मूलभूत श्रावश्यकताश्रों में कमी की जाय ग्रह 
अपने-श्राप में एक नकारात्मक शब्द है। प्र्पहः 
अर्थात्‌ परिग्रह का न होना, श्र परिग्रह का माह 
सामान्य तीर पर है--श्रावश्यकता से अ्रधिक वक्के 
का संग्रह । श्रपरिग्रह संग्रह या संग्रह की वृत्ति हे पर 
का नाम है, जीवन की आवश्यकताओं में कदत्ी 
नहीं । इसलिए अपरियग्रह का संबंध ने गरीबी )! 
न झ्रभाव से । 

अरब व्यक्तिगत दृष्टि से अ्रपरिग्रह की ऐेः 
चर्चा करेंगे । व्यक्तिगत जीवन के विकास में ग्रपरि 
का महत्त्व व्यापक रूप से मान्य है जो बोग हे 
भौतिकवादी दृष्टि से सोचते हैं, उनकी वात ग्रे 
है, वरना चाहे पश्चिम हो या पूर्व, भारत हों 
चीन या योरोप, सब जगह यह मान्यता समाव ' 
है कि भौतिक वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह मनु 
चारित्रिक और वौद्धिक विकास में बांधा डावता 
आध्यात्मिक विकास में होने वांली बांधा तो सप् 
ही । अंग्रेजी की कहावत प्रसिद्ध हँ--शिक्षोंत ही 
माशा परफ्रशात्ाड” । भौतिंक दृष्टि से जीवन: 
सादा और सरल होगा उतनी ही अधिक दे 
और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूलता हो 
अन्यंथा मनुष्य की सारी शक्ति पहले तो संग 
फिर उसकी सार-संभाल में ही खर्च हो जो 
जैसा लेंख के शुरू में कहा गया हैँ, संग्रह और १ 
का एक परिणाम यह होता हैँ कि ज्यों-ज्यों 
बढ़ता जाता हैँ त्यों-त्यों उसकी लालसा और * 
जाती हैं । फिर मनुष्य के पास अपने चार 
विकास या आध्यात्मिक साधना के लिए कोई भ्रः 
नहीं वचता | कबीर ने तो यहां तक चेतावनी 
थी कि घर में अ्रगर संपत्ति बढ़ती हैँ तो निम्त 
नाव में बढ़ा हुआ पानी नाव को ले डूवता हैं 
तरह वह उस घर को ले डूवेगा:-- 
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पानी वाढ़ा नाव में, घर में वाढ़ो दाम । 
दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानों काम । 
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श्र 


श्रम णोषी 


मुस्लिम संस्कृत्ति में भी असंग्रह श्रीर श्रपरिश्र॒ह् का 
विचार इस हृद तक रहा हैँ कि रोज कुछ न कुछ 
खरात करते रहने के अलावा वर्ष के अंत में हर 
मुसलमान कुटुम्ब को अपनो सारी संग्रहीत सम्पत्ति बांट 
देनी चाहिए ऐसा विधान उस संस्कृति में रहा है | 
इस्लाम में व्याज लेना भी पाप माना जाता हैँ, यह 
सव जानते हैं । 

बिनोत्रा ने तो एक सूत्र ही बनाया था-- 
“प्र में हो सादगी श्रीर समाज में हो समृद्धि ! 
घर में श्रधिक सामान इवट्टा करना जहां ईष्या, हें प, 
बालह श्रीर संघर्ष का कारण बनता हैँ वहां समाज 
की समृद्धि सबके लिये हितकर हूँ वशरतें कि वह पूरे 
समाज के उपयोग के लिये उपलब्ध हो । रोजमर्रा 
की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति तो हर कुटुम्ब अपनी 
करता ही हैँ, पर इसके अलावा कभी-कभी मनुप्य 
को श्रधिक वस्तुओं या अधिक व्यय की आवश्यकता 
होती है ज॑से--वीमारी, शादी, उत्सव, प्रवास, यात्रा 
ग्रादि के प्रसंग । ऐसे प्रसंगों पर सब की भश्रावश्यकता 
पूति के लिए थ्राज से कुछ वर्ष पहले तक समाज में 
सामूहिक व्यवस्था रही है । गांव-गांव में घर्मणालाए' 
शादी-ब्याह श्रौर उत्सवों में काम श्राने वाले साव॑ंज- 
निक स्थान, ऐसे प्रसंगों के लिये आवश्यक वस्तुग्रों 
भ्रादि का संग्रह यह सामान्य बात थी । इस 
सामाजिक समृद्धि श्रौर परस्पर सहयोग के आधार 
पर सामान्य से सामान्य परिवारों को भी ऐसे प्रसंगों 
पर कोई दिगकत या पनावश्यक खर्च की श्रावश्यकतता 


गटी होती थी। प्राज भर्मशालाओों था मसरायों का 


स्थान होठलों ने लिया हैं और शादो-व्याह « 
ह्न्तजाम भी किराये से होने लगा है । इसके कारः 
सामान्य कुटुम्वों की परेशानी कितती बढ़ गई । 
इसका अनुभव सबको होगा । 

लेकिन परिग्नह भी सिर्फ भीतिक वस्तुओं ५ 
ही नहीं होता । महावीर स्वामी ने परिग्रह ६3 
व्याख्या यह की हँ कि केवल भौतिक वस्तु पर ४ 
नहीं, किसी भी पदार्थ पर ममत्व रखना परिग्रह है 
मर प्रकार की मूरछा परियग्रह हैँ । मूर्छी प्र्था 
लगाव, मोह या श्रार्शाक्ति | वह आशक्ति वस्तुओं 
हो नहीं अमूर्त चीजों से भी हो सकती हूँ । 'भगव 
गीता' का तो सारा उपदेश ही आ्राशक्ति-त्याग 
चारों शोर गुथा हुआ है । 

इस प्रकार, व्यक्तिगत, सामाजिक, वेन्नानि 
या आध्यात्मिक--किसी भी दृष्टि से देखें, प्रपरिय्र 
मानव जीवन के परम मूल्यों में से हूँ । श्राज 
युग में, जबकि आाथिक शोपण की प्रवृत्ति अत्यधि 
बढ़ गई है और खासकर पिछले दो-तीन सी वर्षो 
विज्ञात और वांत्रिकी इन दोनों के विकास ने इ 
प्रकार के शोषण तथा ग्राथिक केन्द्रीयकरण के श्रवस 
बढ़ा दिये हैँ, तव अपरिग्रह एक बुनियादी सामाजिः 
मूल्य बन गया हूँ । श्राध्यात्मिक दृष्टि से तो व 
हमेशा ही जीवन के प्रमुख बमों में माना गया हुं 
आज साधनों की सीमितता को देखते हुए विज्ञान ः 
लिये भी वह मान्य होगया हूँ । [] 

“अँआअलाल भवन के पीछे, चौड़ा रास्त 


जयपुर (गजरभान 








भोतर का श्र धेरा मिटेगा 


, गेल तार ते पे श्रहि ७ शक. कप 
८7 विज्ञान और अहिसा के मेल से 


५ 


इसी बात को अगर जीवन में उतार लें तो सारे भेद मिट जाए । देश 
अलग हो, जाति अलग हो, भाषा और वेष-भूषा अलग हो, रंग-हप और खान- 
पान भिन्न हो, सम्प्रदाय भिन्न हो-तो भी मानव एक-दूसरे का पूरक है । वह भिन्न 
होते हुए भी अभिन्न है । अपने आस-पास की तमाम चीजों को, घटनाओ्रों को 
आप इसी कसौटी पर परखिए और आपके मन में बसी तमाम घृणा, हूं ष, ग्रुस्सा 
और #ुभलाहट यानी हिसा पल भर में काफूर हो जायेगी । 





हमारे सामने कोई भी समस्या हो और हम उसका हल निकालना चाहें तो श्राजकल उसमें 
वज्ञान और टेक्नोलॉजी की परम आवश्यकता होती है । भारत के इतिहास में पहली वार ऐसा युग आया 
, जिसका आधार विज्ञान और टेक्नोलॉजी है । चाहे आर्थिक समस्या हो, खेती की कठिनाइयां हों, या सुरक्षा 
| सवाल हो--सबका हल खोजने के लिए और प्रगति एवं विकास के लिए हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी 
फ्री सहारा लेना पड़ता है । लेकिन एक बात गहरी चिता जगाती हैं । एक ओर तो मानव-इतिहास में पहले 
फ्रभी न तो इतना विज्ञान था, न टेक्नोलॉजी थी; दूसरी ओर मानव-मानव के बीच जितना अविश्वास, 
जतनी घुणा और जितनी हिंसा आज दिखाई देती हैँ उत्तनी पहले कभी नहीं थी । और यह हिंसा बहुत ही 
यापक हैँ । भाई-भाई का गला काठने को तैयार हैं । ऐसा लगता है जैसे पूरे समाज में पूरे देश में हिंसा 
के खूनी दाग लगते ही जा रहे हँ-हर रोज । 

इसका कारण क्‍या हैं ? कारण यही हूँ कि विज्ञान और जनता के वीच खाई है, जो बड़ी 
तेजी से बढ़ती जा रही है । इसलिए कि विज्ञान भयंकर रफ्तार से बढ़ रहा हैं; हर दस साल में उसका 
परिणाम पहले से दुंगना हो जाता है । इस तरह आझ्रादमी तो पिछड़ रहा हुँ और विज्ञान वढ़ रहा हैँ । आराम 
श्रादमी की जिंदगी में विज्ञान को जिस तरह से रच-वस जाना था, वह नहीं हुआ । चन्द सुविधाओं का 
मिल जाना विज्ञान नहीं हैँ । विज्ञान का श्रसली लाभ तो तब है, जब वह हमारी जिंदगी में उत्तर जाए 
उसका हिस्सा वन जाए । 

यह तभी सम्भव है, जब हम विज्ञान को जनता के निकट ले जाएं और उसे अहिंसा और 
गांधी के साथ जोइकर ले जाएं ओर यह प्रयास केवल राष्ट्रीय विजञान-दिवस पर ही नहीं, हर दिन होना 
चाहिए निरन्तर । तभी विज्ञान और जनता के वीच की खाई कम हो सकतो खास तौर से बच्चों को अपने 
देश के महान बेज्ञानिकों के जीवन और कार्य से परिचित कराना जरूरी हैं । २८ फरवरी के दिन सन १६२८ 
में हमारे एक महान वैज्ञानिक डॉ. सी.वी. रामन्‌ ने अपनी महान खोज “रामन्‌ इफेक्ट” की घोषणा की थी। 
प्लौर भी बहुत से महान वेजानिक हुए हैं इस देश में-प्रफुल्लचन्द राय, जगदीशचन्द्र बोस, मेघनाथ साहा-इन सबक 
वारे में बच्चों को और ग्राम जनता को बताना चाहिए । श्राजादी मिले चालीस साल हो गये; अश्रव भी नद्ठीं 


बतायेंगे तो कब बतायेंगे ? 
इन महान वंज्ञानिकों के बारे में बताने की 
सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान एक साधता हूँ । 
इन वैज्ञानिकों के जीवन से हमें सवसे बड़ा पांठ यह 
मिलता हैँ कि जीवन में संयम वरतना वहुत जरूरी हैं, 
विज्ञान के प्रति ही नहीं मानव में भी अटूट श्रद्धा 
रखना ग्रत्यावश्यक हूँ, और हमें घोर परिश्रम करना 
चाहिए । संयम, श्रद्धा और परिश्रम या तप के विता 
आप ने तो जीवन को अच्छी तरह जी सकते हैँ, न 
जीवन से कुछ पा सकते हैं श्रौर न कहीं पहुंच सकते 
हैँ । हमें नवयुवकों तक यह संदेश पहुंचाता होगा कि 
विज्ञान एक तरह की तपस्या है, साथना हैं । 
एक और वात जो इन वैज्ञानिकों के जीवन 
श्रीर कार्य से सीखनी है, वह यह है कि जो सम- 
स्पाएं हमें बेहद जटिल और डरावनी लगती हैं, असल 
में उनकी जड़ बड़ी मामूली होती हैं । हमें वे मुश्किल 
इसलिए लगती हैँ कि ठीक से नजर नहीं झा रही हैं । 
उनकी तह तक पहुंचने के लिए हमें विज्ञान का तरीका 
भ्रपताना होगा । विनाव का तरीका यही हे-खोज- 
वीन, जांच-पड़ताल और सोच-विचार । 
उदाहरण के लिए “रामन्‌ इफेक्ट” या रामन्‌ 
प्रभाव की ही खोज को लें | उसकी जड़ है इ 
सवाल में कि श्रासमान का रंग झासमानी है तो सही, 
पर बहू रंग प्ासमान में आया कहां से ? हर बच्चे 
के मन में यह सवाल उठता हैँ । रामन्‌ ने इसी पर 
सोचा,चितन किया । उनसे पहले भी लोग इस उहा- 
पोए में लगे थे कि घासमान को उसका रंग पहां से 


मिन्ता । तो एक जबाब मिला कि हवा से मिला । 


रच 


लाल दिखता हैं और वाकी आसमान नीला । ऐसी 
ही बातों पर चितन करते-करते रामच्‌ श्रपनी महान 
खोज तक पहुंचे । 
रामन्‌ की खोज की महानता इस बात में है 
कि वह दुनियादी वेशज्ञानिक संकल्पनाओं से भी जुड़ी 
है और व्यावहारिक उपयोगों से भी । विज्ञान के इस 
समय के सबसे महान्‌ सिद्धांत से भी उसका सीधा 
तालमेल बँठता है । वह मूल सिद्धांत यह है कि कोई 
भी परमाणु हो वह लहर भी है, तरंग भी है और 
कण भी है | यानि एक ही तत्व, एक ही साथ एक 
ही समय में दो रूपों में विद्यमान है--तरंग भी, कर 
भी । अब तरंग तो यहां भी तरंग हैं ओर आगे भी 
तरंग रहेगी--यानी उसमें अ्भिन्नता है | परन्तु दूसरी 
ग्रोर, कण एक यहां है तो दूसरा वहां है। यानी 
कणों में भिन्नता है । इस भिन्नता और अभिन्नता का 
समन्वय विज्ञान का सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है। इसो 
को अंगरेजी में कहते हैँ---“कॉमिप्लमेंटरिटी श्रॉफ 
ग्राइडेनिटटी एण्ड नॉन आइडेनिटटी ।” यानी परस्पर 
विरोधी होते हुए भी एक दूसरे का पूरक होना । 
अब इसी बात को भ्रगर जीवन में उतार लें 
तो सारे भेद मिट जाएं। देश अलग हो, जाति 
लग हो, भापा और वेश-भूपा अलग हो, रंग-रूप 
झऔर खान-पान भिन्न हो, सम्प्रदाय भिन्न हा-ततो भी 
मानव एक दूसने का 


पुरका 4 


| यह 


भिन्न होते 
हुए भी अभिन्न है| अपने श्ास-पास थी तमाम चीज़ों 
को घटनाओं को आप इसो कसोदी बेर पररिए ग्रौर 
झापतके मन में बसी तमाम घृणा, हैं पे, गुस्सा झौर 


अं 


हज रु कु क््सा पर भर कर अल ककान> नणा नाग्रेगी 
ने भलाहट यानी हिला पल भर में बाहर हो शायेगी | 
4. 
| 
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यहीं से पनपती है यह भावना कि जियो और जीने 
दो । परमाणु के अन्दर प्रोटान के चारों ओर चक्कर 
लगाते इलेक्ट्रान भला कहां जानते हैं कि वे अभिन्न 
हैं ! बस, उनके कार्यों से उनकी अभिन्नता प्रकट 
होती है । इसी श्राधार पर कुछ टिका हुआ है-- 
इलेक्ट्रान से बने, परमाणु , परमाणुओं से बने तत्व, 
तप्वों से बने यौगिक, योगिकों से बने पदार्थ जीव- 
जन्तु, पेड-पौधे, हम सब और यह धरती, ग्रह, तारे 
श्रौर यह सम्पूर्ण ब्रह्मांड ! दूसरी ओर, हम मानव 
जानता तो हैं कि श्रात्मा की दृष्टि से हम अभिन्न हैं; पर 
अपने जीवन में, आचार में हम इस वात को उतारते 
नहीं है । इसी कारण सारी समस्याएं हैं। 

तो विज्ञान की यह बात हमें श्राज भारत के 
जन-जन तक पहुंचानी है । वल्कि भारत में ही नहीं, 
सम्पूर्ण विश्व में फलानी है । भारत की इसमें एक 
बड़ी भिश्वित देव हो सकती है कि विज्ञान के इस 
युग को “विज्ञान और श्रहिसा” का युग बनाया जाए। 

यहां मुझे महाव्‌ वैज्ञानिक आ्राइनस्टाइन की 
याद आरा रही है । पिस्टन में उनका जो अनुसंधान 
संस्थान था, उसमें अपने कमरे में उन्होंने केवल दो 





चित्र लगा रखे थे । इनमें से एक उनके जर्मनी हे 
मित्र संगीतकार का था । दूसरा चित्र न तो च्यूटन 
का था श्र न किसी और वैज्ञानिक का, वल्कि ऐसे 
व्यक्ति का था जिससे आइन्स्टाइन स्वयं कभी मिले 
नहीं थे । वह महात्मा गांधी का चित्र था। जब 
कोई उनसे मिलने जाता तो वे गांधी के चित्र को 
ओर इशारा करके कहते, “द ग्रेटेस्ट मैत आॉक द 
एज” [ इस युग का सबसे बड़ा महापुरुष |] युग के 
सबसे महान्‌ वंज्ञानिक का यह कथन ही मानों उम्र 
भविष्य का संकेत दे रहा है, जो विज्ञान और अ्रह्िता 
का युग होगा । 

सन्‌ १६५१ में मैंने आइन्स्टाइन को एक पत्र 
लिखा था कि दिल्‍ली विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग 
के रजत-जयन्ती समारोह के लिए कृपया एक सच्देश 
भेजिए । उन्होंने छोटा, पर कितना सारगर्भित सन्देश 
भेज ! उन्होंने लिखा। 

“भाईचारा रखो और लगन से, विना किसी 
पूर्वाश्नह के काम में जुटे रहो । तुम्हें श्रपने कार्य में 
आनन्द भी आयेगा और सफलता भी मिलेगी ।* 

यही चीज हमें देश को सिखानी है | /2 


ब॒ुझी लालदेन 


[] श्री नरेरद्र सिघवी 


कोई श्रधा श्रादमी रात को अपने मित्र के यहां से घर लौटने लगा तो मित्र ने 
जलती लालटेन को उसके हाथ में थमा दी । अंधा हंसा और बोला--“'यह मेरे किस काम 
आयेगी ?” मित्र ने कहा--“लालटेन देखकर लोग तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देंगे, इसलिए इसे 


ले जाओ ।/ 


का 





अधा लालटेन लेकर चल पड़ा और रास्ते में जब एक आदमी उससे ठकरा गया तो 
वह अन्धा 'कल्लाया--आंख मूद कर चल रहे हो क्या ? दिखती नहीं, मेरे हाथ में लालटेन ?” 

इस पर उस आदमी ने उत्तर दिया--पर भाई लालटेन तो बुझी हुई है । 

सच है लालटेन जल रही है या नहीं, इसे देखने के लिये भी आ्रांख चाहिये । 


“औरियन्टल ट्रांसपोर्ट के पास, 
जवाहरलाल किशनलाल ८७ मकान, 
भवानी मण्डी 
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गात्सम साधना 
68 डॉ. प्रेमसुमन जैन प्रतीकों के साध्यम से 


५5 





प्राकृत कथा साहित्य में प्राचीनकाल से ही प्रतोकों का प्रयोग होता रहा 
है । कथाकार अपनी कथा में भावों को व्यंजित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग 
करता है। जैसे घू घट से फांकता हुआ नारी का सुन्दर मुख दशक को अधिक कौतूहल एवं 
आनन्द प्रदान करता है, वैसे ही प्रतीकों का प्रयोग कथा को अधिक मनोरंजक एवं 
सार्थक बना देता है । 





श्राचाय हरिभद्र सूरि भारतीय साहित्य में कथा-सम्राट के रूप में विख्यात हैं । समराइच्चकहा 
एवं धृतास्यान जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त उन्होंने सेकड़ों लघु कथाएं भी लिखी हैं । डॉ नेमिचन्द शास्त्री 
में हरिभद्र के कथा-साहित्य का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है ।) हरिभद्र द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की कथाप्रों 
में से उनकी कतिपय प्रतीक कथाओ्रों के वैशिष्टुय को यहां प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है । 


प्राऊतत कथा साहित्य में प्राचीनकाल से ही प्रतीकों का प्रयोग होता रहा है । कथयाकार अपनी 
कथा में भावों को ब्यंजित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करता है । जैसे घूघट से भांकता हुझ्ना नारी 
का सुद्धर मुख दर्शक को भ्रधिक कौतूहल एवं आनन्द प्रदान करता है, वेसे ही प्रतीकों का प्रयोग कथा को 
प्रधिक मतोरंजक एवं सार्थक बना देता है । प्रतीकों के प्रयोग से प्रतियाद्य विषय का सरलता से स्पष्टीकरण 
ऐे जाता है । सीधी-सादी कथा प्रतीकों से श्रलंकृत हो उठती है । जैसे प्राकृत कथाग्रों में नायक द्वारा समुद्र 
गाष्रा को जाती हैँ । बिन्‍्तु प्राय: अधिकांश कथाम्रों में समुद्र के बीच में जहाज तूफान से भग्त हो जाता है 
घोर किसी लकड़ी के पटिये के सहारे नाथक समुद्र के तट पर जा सगता है । वह घटना इस बात का 
प्रतीक हैं कि संसार एक समुद्र की भांति है, जहां कर्मो के तूफान उठते रहते है श्औौर शरीर रूपी नौछा 
भग्म होतो रहती हूँ । दिन्तु पुण्यार्थी जीव रूपी सायका अपने लक्ष्य को प्राप्त कर खेता है ।* 


धायाय एरिनंद्र ने प्रपों कापाशों में इस प्रझफार मो कई प्रतीकों का प्रयोग किया है । भब्द 


इजोजत के ह्रस्पर्म ते झसा के पापों के विशेष सास रखे गये हैं । समरासश्यबहाहा वा नाथता समरादित्य झा नाम 
सेय शुप प्रतोक है । समर का अ्र्ष हैन्यूदड, संघर्ष । नायवा नो भवों तक प्रपने प्रतिद्श्ियों से जभ्ता रहता 
४ ॥ शाटि्यि पका धर्म हैन्स 7 सूये ग्रस्त होने दे; दाद भी छपनी प्रयर श्राना हे सार८ उदित होता ऋहता 
४» एसया प्रशार माषा: नो पे | 


हु कक के हे. बकनन |. ज्ट्प गा 2-२३ म्म्ः कक पर धन्य लय 
शरफ्री, सेविधर, एरिनंद्र के प्रात क्८ ण साहिश का धारोचनात्मश परिशीलन, बेशासों, १६५५ 
हा पक 
मत २७ हट २ कक हि न इश्प्र हर प्ि शरा् 5 हल दया पर 
है आश्रय: एस, धंम समन, पासति-प्राइत रूघाण्नों मे प्रधसला गनिश्रादय माभरा ले 
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>> 


६ अर के कक श्र षट, क पल मु; 
सजा फारता, शोडानरेर ६६६० 


यहीं से पनपती है यह भावना कि जियो और जीने 
दो । परमाणु के अन्दर प्रोटाव के चारों ओर चक्कर 
लगाते इलेक्ट्रान भला कहां जानते हैं कि वे अभिन्न 
हैं ! बस, उनके कार्यों से उतकी अभिन्नता प्रकट 
होती है । इसी श्राधार पर कुछ टिका हुआ है-- 
इलेक्ट्रान से बने, परमाणु , परमाणुओं से बने तत्व, 
तप्वों से बने यौगिक, योगिकों से बने पदार्थ जीव- 
जन्तु, पेड़-पौधे, हम सब और यह घरती, ग्रह, तारे 
भ्ौर यह सम्पूर्ण ब्रह्मांड ! दूसरी ओर, हम मानव 
जानता तो हैं कि झात्मा की दृष्टि से हम अभिन्न हैं; पर 
अपने जीवन में, आचार में हम इस बात को उतारते 
नहीं है । इसी कारण सारी समस्याएं हैं । 

तो विज्ञान की यह बात हमें श्राज भारत के 
जन-जन तक पहुंचानी है । बल्कि भारत में ही नहीं, 
सम्पूर्ण विश्व में फैलानी है । भारत की इसमें एक 
बड़ी निश्चित देत हो सकती है कि विज्ञान के इस 
युग को “विज्ञान और श्रहिंसा” का युग बनाया जाए। 

यहां मुझे महान्‌ वैज्ञानिक आइन्स्टाइन की 
याद आ रही है । भ्िस्टन में उनका जो प्रनुसंधान 
संस्थान था, उसमें अपने कमरे में उन्होंने केवल दो 





चित्र लगा रखे थे । इनमें से एक उनके जर्मनी के 
मित्र संगीतकार का था । दूसरा चित्र न तो न्यूदन 
का था और न किसी और वैज्ञानिक का, वल्कि ऐसे 
व्यक्ति का था जिससे आराइन्स्टाइन स्वयं कभी मित्रे 
नहीं थे । वह महात्मा गांधी का चित्र था। जब 
कोई उनसे मिलने जाता तो वे गांधी के चित्र को 
ओर इशारा करके कहते, “द ग्रेटेस्ट मैन श्रॉफ दे 
एज” [ इस युग का सबसे बड़ा महापुरुष | युग के 
सबसे महान्‌ वेज्ञानिक का यह कथन ही मानो उम्र 
भविष्य का संकेत दे रहा है, जो विज्ञान और श्रहिसा 
का युग होगा । 

सन्‌ १९५१ में मैंने आइन्स्टाइन को एक पत्र 
लिखा था कि दिल्‍ली विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग 
के रजत-जयन्ती समारोह के लिए कृपया एक सन्देश 
भेजिए । उन्होंने छोटा, पर कितना सारगर्भित सन्देश 
भेज ! उन्होंने लिखा। 

“भाईचारा रखो और लगन से, बिना किसी 
पूर्वाग्रह के काम में जुटे रहो । तुम्हें अपने कार्य में 
आनन्द भी आयेगा और सफलता भी मिलेगी ।* 

यही चीज हमें देश को सिखानी है। ० 


च्जज-+--+_न-+++बजजजज-+_+ततत++++3त__+त%+++क्‍्नप7्पपपपभ++त/भ+्््--त-त++त-+-+त-__-_+++_______+_+++-++-++-+_+++++++++ 


बुझी लालटेन 


[] श्री नरेन्द्र सिघवी 


कोई अ्रधा आदमी रात को अपने मित्र के यहां से घर लौटने लगा तो मित्र ने 


जलती लालटेन को उसके हाथ में थमा दी । 


अधा हंसा और बोला--“यह मेरे किस काम 


श्रायेगी ?” मित्र ने कहा--“लालटेन देखकर लोग तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देंगे, इसलिए इसे 


ले जाओ ।” 


अधा लालटेन लेकर चल पड़ा और रास्ते में जब एक आदमी उससे टकरा गया तो 
वह अन्धा “कल्लाया--आंख मू द कर चल रहे हो क्या ? दिखती नहीं, मेरे हाथ में लालटेन ?” 

इस पर उस आदमी ने उत्तर दिया--पर भाई लालटेन तो बुी हुई है । 

सच हैं लालटेन जल रही है या नहीं, इसे देखने के लिये भी आंखे चाहिये । 


“-ओऔरियन्टल ट्रांसपोर्ट के पास, 
,जवाहरलाल किशनलाल ८७ मकान, 
भवात्ती मण्डी 


कप माप पा जम मम का मल नम मलिक जम मिल लक कक पद दि जग किन न शक मलिक पक 


श्रमणोवासक 


हे 
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ग्रात्म साधना 
& डॉ. प्रेमसुमन जैन प्रतीकों के माध्यम से 


2 


प्राकत कथा साहित्य में प्राचीनकाल से ही प्रतीकों का प्रयोग होता 
है । कथाकार श्रपनी कथा में भावों को व्यंजित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग 
करता है । जैसे घू घट से फ्ांकता हुआ नारी का सुन्दर मुख दर्शक को अ्रधिक कौतूहल एवं 
आनन्द प्रदान करता है, बसे ही प्रतीकों का प्रयोग कथा को अधिक मनोरंजक एवं 
सार्थक बना देता है । 








श्राचार्य हरिभद्र सूरि भारतीय साहित्य में कथा-सम्राट के रूप में विख्यात हैं। समराइच्चकहा 
एवं घृ्तास्यान जैसे प्रसिद्ध ग्रन्धों के अतिरिक्त उन्होंने सेकड़ों लघु कथाएं भी लिखी हैँ । डॉ नेमिचन्द शास्त्री 
में ट्रिभद्र के कथा-साहित्य का मूल्यांकन प्रस्तुत किया है |) हरिभद्र हारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की कथाप्रों 
में से उनकी कतिपग्य प्रतीक कथाओं के वेशिप्द्य को यहां प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है । 


प्राकृत कथा साहित्य में प्राचीनकाल से ही प्रतीकों का प्रयोग होता रहा है| कथाकार श्रपनी 
फुपा में भावों को व्यंजित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करता है । जैसे घूघट से भझांकता हुआ नारी 

सुन्दर मु्त दर्शक को श्रधिक कौतृहल एवं ब्रानन्द प्रदान करता है, बसे ही प्रतीकों का प्रयोग कथा को 
प्रधिक मनोर॑जवा एवं सार्थक बना देता है । प्रतीकों के प्रयोग से प्रतियाद्य विषय का सरनता से स्पष्टीकरण 
0 जाता है । सीधी-सादी कथा प्रतीकों से अ्रलंकृत हो उठती है । जैसे प्राकृत कथाग्रों में नायक द्वारा समुद्र 
यापा को जाती हैँ । किन्तु प्रायः श्रधिकांध कथा्रों में समुद्र के बीच में जहाज तूफान से भरन हो जाना है 
घोर किसी लकड़ी के पटिये के सहारे नायक समुद्र के तट पर जा सग्रता है । यह घदना इस बात का 
प्रतीयः है कि संसार एक समुद्र की भांति है, जहां कर्मो के तूफान उठते रहते है भ्रौर घरीर रूपी नोका 


भभ्य होती रहती हूँ । दिन्तु पुस्पार्थी जीव रूपी सायक अपने लक्ष्य की प्राप्त कर लेता है | 

न ८ री कपायों में इस प्रद्धार हे माई प्रतीकों का प्र किया £ रे 

वापावन हरनद्तर ने प्रपना कपाशा मे इस प्रद्यर का दाह प्रतावत दा प्रयाय किया £# | शब्द 
पीने रे कक धघन्पर्गत फापा पः पापों ता धिशेप साय श्र गये टटै $ समरासउच्चकटा हत साया समरादिस्य हत सलाम 
साथ एप प्रतीवा हैं | समर झा अर्थ हैन्‍्यूड, संपर्ष । नायवा नो शवों साझा प्पने प्रतिद्रश्धियों से जलता रश्या 
0 प्राशिय का प्र्म ई-सुर्व । सूर्य धत्ऐ होने के बाद भी घपनों प्रसाद प्राभा झे साथ छदित होता रहना 
२ ॥ उसी प्रगर सायझ भी सपने शतस्पों झा पावन पास्ता एया ग्रसततः निर्धा प्राप्प गरता है । छप प्रभीक 
0. 8 तर पक कस सकल पक 7 मकर हट मत गत कम तक कक कप कम कक कली लि करती पलट कक आप न तक 

१. शश्यों, मेदिषग्ट, हरिमद् हे प्राइत छा साहित्य झा प्राहोसमामशः बरिशोग्रत, पेशाही, ६६६५ 


त् ३०४७५. कक थु, शहर राशपह, 5 ६ क्र] हा एइ कखशना 200० ० 8 कप रे 
की औआ अर, छ ग्गत, पाजि-प्राहल हाफ! रे पए्रधला प्राशरध शासबा हा, 


चल 


कघातल शारजी, शोशानेर इस६6 


यहीं से पन्पती है यह भावना कि जियो और जीने 
दो । परमाणु के अन्दर प्रोटान के चारों ओर चक्‍कर 
लगाते इलेक्ट्र्न भला कहां जानते हैं कि वे अभिन्न 
हैं ! बस, उनके कार्यो से उनकी अभिन्नता प्रकट 
होती है । इसी आधार पर कुछ टिका हुआ है-- 
इलेक्ट्रात से बने, परमाणु , परमाणुओं से बने तत्व, 
तप्वों से बने यौगिक, योगिकों से बने पदार्थ' जीव- 
जन्तु, पेड -पौधे, हम सव और यह धरती, ग्रह, तारे 
श्रौर यह सम्पूर्ण ब्रह्मांड ! दूसरी ओर, हम मानव 
जानता तो हैं कि श्रात्मा की दृष्टि से हम अ्रभिन्न हैं; पर 
अपने जीवन में, आचार में हम इस वात को उतारते 
नहीं है । इसी कारण सारी समस्याएं हैं। 

तो विज्ञान की यह बात हमें श्राज भारत के 
जन-जन तक पहुंचानी है । वल्कि भारत में ही नहीं, 
सम्पूर्ण विश्व में फैलानी है । भारत की इसमें एक 
बड़ी निश्चित देव हो सकती है कि विज्ञान के इस 
युग को “विज्ञान और अ्रहिसा” का युग बनाया जाए। 

यहां मुझे महान्‌ वैज्ञानिक आाइन्स्टाइन की 
याद आ रही है | भ्रिस्टन में उतका जो श्रनुसंवान 
संस्थान था, उसमें अपने कमरे में उन्होंने केवल दो 





चित्र लगा रखे थे । इनमें से एक उनके जमंनी हे 
मित्र संगीतकार का था । दूसरा चित्र न तो न्यूटन 
का था और न किसी और वैज्ञानिक का, वल्कि ऐसे 
व्यक्ति का था जिससे आइन्स्टाइन स्वयं कभी मिले 
नहीं थे । वह महात्मा गांधी का चित्र था। जब 
कोई उनसे मिलने जाता तो वे गांधी के चित्र की 
ओर इशारा करके कहते, “द ग्रेटेस्ट मैन श्रॉफ द 
एज” [ इस युग का सबसे बड़ा महापुरुष | ग्रुग के 
सबसे महान्‌ वैज्ञानिक का यह कथन ही मानों उत्त 
भविष्य का संकेत दे रहा है, जो विज्ञान और अहिंसा 
का युग होगा । 

सन्‌ १६५१ में मैंने आइन्स्टाइन को एक पत्र 
लिखा था कि दिल्‍ली विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग 
के रजत-जयन्ती समारोह के लिए कृपया एक सन्देश 
भेजिए । उन्होंने छोटा, पर कितना सारगर्भित सन्देश 


भेज ! उन्होंने लिखा। 
“भाईचारा रखों और लगन से, विना किसी 
पूर्वाश्रह के काम में जुठे रहो | तुम्हें अपने कार्य में 


आनन्द भी आयेगा और सफलता भी भिलेगी । 
यही चीज हमें देश को सिखानी है । ०2 





बुझी लालटेन 


श्री नरेन्द्र सिघवी 


कोई श्रधा आदमी रात को अपने मित्र के यहां से घर लौटने लगा तो मित्र ने 


जलती लालटेन को उसके हाथ में थमा दी । 


आयेगी ?” मित्र ने कहा--“लालटेन देखकर लोग तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ 


ले जाओ ।” 


अधा हंसा और बोला--“यह मेरे किस काम 


देंगे, इसलिए इसे 


अधा लालटेन लेकर चल पड़ा और रास्ते में जब एक आदमी उससे ठकरा गया तो 
वह अन्धा 'कललाया--श्रांख मूद कर चल रहे हो क्या ? दिखती नहीं, मेरे हाथ में लालटेन ? 

इस पर उस आदमी ने उत्तर दिया--पर भाई लालटेन तो बुभी हुई है । 

सच हूँ लालटेन जल रही है या नहीं, इसे देखने के लिये भी आंख चाहिये । 


-आऔरियन्टल ट्रांसपोर्ट के पास, 
,जवाहरलाल किशनलाल ८७ मकान, 
भवानी मण्डी 
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नीति पिच लिए जम वतन रतन निजात ++ न लत मनन 49 नर आन 3 85 मा प 


प्र 
हि 


हा. 


श्षमणोपासक 


खात्स साधना 
& डॉ. प्रेमसुसन जैन प्रतीकों के माध्यम से 


/ 





प्राकृत कथा साहित्य में प्राचीनकाल से ही प्रतोकों का प्रयोग होता रहा 
है । कथाकार अपनी कथा में भावों को व्यंजित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग 
करता है । जैसे घू घट से फांकता हुआ नारी का सुन्दर मुख दर्शक को अधिक कौतूहल एवं 
आनन्द प्रदान करता है, वेसे ही प्रतीकों का प्रयोग कथा को झधिक मनोरंजक एवं 
साथंक बना देता है 





प्राचार्य हरिभद्र सुरि भारतीय साहित्य में कथा-सम्राट के रूप में विख्यात हैं । समराइच्चकहा 
एवं पृतस्यान जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थों के अ्रतिरिक्त उन्होंने सेकड़ों लघु कथाएं भी लिखी हैं । डॉ नेमिचन्द्र शास्त्री 
ने हरिभद्र के कथा-साहित्य का मुल्यांकन प्रस्तुत किया है |? हरिभद्र द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की काथाप्रों 
में से उनकी फृतिपय प्रतीक कथाओं के वेशिष्ट्य को यहां प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है | 


प्राकृत कथा साहित्य में प्रादीनकाल से ही प्रतीकों का प्रयोग होता रहा है । कथाकार अपनी 

कथा में भावों को व्यंजित करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करता है | जैसे घूघद से कांकता हुप्रा नारी 
वा सुझर गुण दर्शक को अ्रधिक कौतूहल एवं आझ्राननद प्रदान करता है, वैसे ही प्रतीकों का प्रयोग कथा को 
अधिक मनोरंजक एवं साथ्थंक बना देता है । प्रतीकों के प्रयोग से प्रतियाद्य विषय का सरलता से स्पष्टीकरण 
। जाता हैं। सीधी-सादी कथा प्रतीकों से अलंझृत हो उठती है । जैसे प्राकृत कथाग्रों में नायक द्वारा समुद्र 
व्री को जाती हैँ । किन्तु प्रायः अधिकांश कथाम्रों में समुद्र के बीच में जहाज तूफान से भग्न हो जाता है 
२ किसी लकड़ी के पटिये के सहारे नायक समुद्र के तट पर जा सगता है । यह घटना इस बात का 
प्रताया है कि संसार एक समुद्र की भांति है, जहां कर्मो के तूफान उठते रह ग्रौर शरोर झूुपी नौका 

| ऐती रहती है । इदिन्तु पुस्षा्ी जीव रूपी नायक अपने लक्ष्य को प्राप्त झर खेता है ।ह 


3 डर हक 


धायाय ए्रिनग्र ने प्पनी काथाओों में इस प्रकार के बाई प्रतीशोें छा प्रयोग किया ही । शब्द 
शोक के प्रस्मंत कया के पापों के विशेष साम रसे गये है । समराटत्यकहा का सागर समरादित्य का नाम 


समर राग धर्घ ह+शाछठ, संघर्र । मायर मो भवों तक प्रपने प्रतिदरर्द्रि८ 


शक कप 


बे 
एन्मय | साय प्रन कोने थे बाद भी झशादनी प्रधर ग्रादा के साथ हा 


क्र्ष्ट 
2९६४ 
चु ही 
४० 27 हर कक हे कै स्‍्जः दि छ डुकखा इजएक 
का अहििया: शहर, पण सुमन, पोति-प्राशत राथाणों में प्ररता शशिप्राया मामा कह, 
कट श्स् नह कप ५३३४४ इन मूक 
प्यार चारता, शोशादेर ६६६६ 


विशेष अर्थ को व्यंजत करने वाले होते हैं। जेसे- 


अधिक घमण्ड करने वाला कोई पात्र मरकर हाथी 
होता है । यहां मान का प्रतीक नाक हैं। पात्र ने 
ग्रधिक मान किया इसलिए उसको लम्बी नाक (सूंड 
वाला) हाथी का जन्म मिला | जब किसी दीपक या 
सुर्य के उदाहरण द्वारा केवलज्ञान का परिचय दिया 
जाता है तो वह भावप्रतीक का प्रतिनिधित्व करता 
हैं । प्राकृत कथाश्रों में ऐसे कई उदाहरण प्राप्त होते 
हैं। कुछ ऐसे दृश्य एवं बिम्ब भी प्राप्त होते हैं जो 
अमूर्त भाबों को व्यक्त करते हैं | जैसे कीचड़ से 
आच्छादित लौकी भारी हो जाने से जल में डूब जाती 
है और कीचड़ की परत गल जाने पर हल्की होकर 
वह पानी के ऊपर आ जाती है, यह कथा-बिम्बघटना- 
प्रतीक के रूप में है । यहां लौकी जीवात्मा श्ौर 
कीचड़ कर्मों का प्रतोक हैं ।" आगम साहित्य में ऐसी 
कई प्रतीक कथाएं प्राप्त हैं । आचाये हरिभद्र ने 
समराइच्चकहा में ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया है । 
दूसरे भव की कथा के गर्भ में नायिक को सांप का 
स्वप्न आता है, जो इस बात का प्रतीक हूँ * कि होने 
वाला बालक माता-पिता का विघातक होगा । 

ऐसी प्रतीक कथाओ्रों का बविक्रास श्रागधिक 
कथाओं से हुआ हैं । आचारांग सूत्र में एक कच्छप 
की प्रतीक कथा है । उस कछुए को शवाल (काई) 
के बीच में रहने वाले एक छिद्र से चांदनी का सौन्दर्य 
दिखायी देता है | उस मनोहर दृश्य को दिखाने के 
लिए जब वह कछुआ अपने साथियों को बुलाकर लाया 


तो उसे वह छिद्र ही नहीं मिला, जिसमें से जंह 
दिख रही थी । यह प्रतीक श्रात्मज्ञान के निजी प्र 
भव के लिए प्रयुक्त हुआ हैं ।? भारतीय कयप्रोंए 
कच्छप-प्रतीक प्रचलित रहा हैं ।* इसी फ़ाः 
सूत्रकृतांगसूत्र में पुण्डरीक की प्रीतक कथा है| 
सरोवर जल और कीचड़ से भरा हुम्रा है| रक्त 
बीच में कई कमल खिले हुए हैं । उनके वीर 
एक सफेद कमल हूँ । चारों दिशाओ्रों से आगे पे 
मोहित पुरुष उस सफेद कमल को प्राप्त कलेः 
प्रयास में कीचड़ में फंसकर रह जाते हैं। #ि 
वोतरागी पुरुष सरोवर के किनारे खड़ा रहकर* 
सफेद कमल को अपने पास बुला लेता हैं ६ 
प्रतीक कथा में सरोवर संसार का प्रतीक है।ई 
कमराशि का । कीचड़ विषय-भोगों का प्रतीक ६ 
साधारण कमल जनपद के प्रतीक हैं एवं श्वेत का 
राजा का । चार मोहित पुरुष मतवादिंयों के प्र 
हैं एवं बीतरागी पुरुष श्रमण धर्म का | ज्ञात: 
कथा में कई प्रतीक कथाएं प्राप्त हैं । मयूरी केई 
के प्रतीकों द्वारा श्रद्धा और संशय के फल को 7? 
किया गया है । दो कछुम्रों की प्रतीककथा द्वारा एईं 
एवं असंयमी साधकों के परिणामों को उपस्थित है 
गया हैँ । धन्ना साथवाह एवं विजय चोर की ई 
आ्रात्मा एवं शरीर क॑ सम्बन्ध को स्पष्ट करतो | 
रोहिणी कथा पांच ब्रतों की रक्षा एवं वृद्धि को # 
द्वारा स्पष्ट करती हैं | उदकजात नामक कथा #* 
कान्त के सिद्धान्त की प्रतीकों से समभाती हैं 
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१. ज्ञाताधसंकथासुत्र, छठा अध्ययन । 


समराइच्चकहा, सम्पा-जेकोबी, प्र० एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, कलकत्ता, १६२६, भव-२ पृ. !| 
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हष्टव्य, जैन, प्रेम सुमन, “झ्रागम कथा-साहित्य सीमांसा” नामक घधर्मकथानुयोग भाग ३ 
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श्रमणोपर्मा 


राध्ययन पृत्र एवं उसके व्याख्या-साहित्य म॑ कई 
के कथाएं उपलब्ध हँ । प्रतीक कथाग्रों को इस 
भूमि में आचाये हरिभद्र की प्रतीक कथाएं 
मित हुई हैं | 

प्राचार्य हरिभद्रयुरि की रचनाझों में समराइ- 

। का प्रमुख स्थान है । इस कंथा-प्रन्ध में कई 

के कथाएं अन्तर्निहित हैँ । ग्रन्थ के दूसरे भव की 
। सिंह कुमार, कुसुमावली और श्रानन्द के जीवन 
सम्बन्धित हैं । प्रसंगवश संसार-ल्वरूप का विवेचन 
ने के लिए इसमें मधु-विच्दु हृप्टान्त की कथा 
वशाली ढंग से प्रस्तुत की गयी हैं ।" यह हरि- 
वी प्रतिनिधि प्रतीक कथा हैँ । यद्यपि इस कथा 
प्रचार भारतीय कथा साहित्य में प्राचीन काल से 
| हूं ।) भधु-विच्दु की संक्षिप्त प्रतीक-कथा इस 
पर है-- 

“ग्रनेक देशों एवं वनन्‍्दरगाहों में विचरण करने 
दा कोई एक पुरुष श्रपने सार्थ के साथ एक सघन 
न र्मे प्रचिष्ट हुआ । किन्तु चोरों द्वारा लूट लिये 
है पर बह प्रकेजा जंगल में भटकने लगा तभी एक 
ली द्राभी उसके पीछे पड़ गया । उससे बचने के 
ए यह पुरुष दीड़ कर एक पुराने बुए में वटवृक्ष 
प्रारोष्ट (जठाप्रो) को पकड़कर लटक गया । कुए 
चेन में सलटके हए उस व्यक्ति ने देखा कि नीने 
/ फाड़े 0 शक घजगर उसको जलीलने दा 


। छाए मो दीवालों पर घारों और सर्प 


५ ७०.2 के 
्ख 
+ हे, 7 


३ 


 एछ 5 पे जहा बा ८5 पा + नि लिन्लर का 
है । जिस जया को वह पयड़े हए है उसके 

शाह ५७ कर 

३ कह शिय द् | 


फाले एवं सफेद छूहें उस जड़ को 


काट रहे हैं । वह जंयलों हाथी भी अपनी सूड से 
उस वटवृक्ष को उखाड़ने के प्रवत्व में उसे हिला रहा 
हैं । इससे बटव॒क्ष पर स्थित मधु-मविखियों का एक 
भुण्ड उ व्यक्ति के शरीर को काटने लग 
गया हैं किन्तु मधु-मक्खी के छत्ते से मधु की एक- 
दो बूद॑ 


उस व्यक्ति के मुख में पड़ जाती हैं जिनको 
चाटकर वह रसास्वादन करने लगता हूँ । 


डुकर उम 
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इस प्रतीक कथा को स्पष्ट करते हुए आचार्य 
ह कि घना जंगल संसार का प्रतीक हैं वह 
भटका हुआझा पुरुष जीव का । जंगली हाथी मृत्यु का 
प्रतीक हैं | घह कुझ्ना मनुष्य एवं देवगति का श्रतीक 
हूँ | अजगर नरक एवं तिर्यंच गति का प्रतिनिधित्व 
करता हैँ । चारों ओर के सांप क्रोध, मान, माया, एवं 
लोभ कपायों के प्रतीक हैं । वटवृक्ष का प्रारोह (जड़) 
मनुप्य की आयु हैँ । दोनों काले एवं सफेद चूहे कृप्ण 
और शुक्ल पक्ष रूपी रात-दिन हैं, जो शभ्रायु को क्षीण 
करने में लगे हैं । मधु-मविखयां शरीर को लगने वाली 
व्याधियां हैं श्रोर जो मधु की एक.दो बूंद मुह में 
श्राती है वह संसार के क्षरिक सुख का प्रतीक है ।है 
मधु विन्दु दृष्टान्त की यह प्रतीक कथा साहि- 
त्य कला एवं दर्शन के क्षेत्र में बहुत प्रचलित हुई।* 
प्राचार्य हरिभद्र ने इस प्राचीन व्घा को जन-मानस 
तक पहुँचाने में विशेष योग किया है । 


0 


समराइच्चवाहा के तीसरे भव को में 
जासिनी ध्ौर शिसिन्‌ या दृतान्त बशित हैं | झरिलि- 
घर्मा एवं गुणसेन को जीव पुृश्र एवं साधा यो रुप में 
यहां जन्म लेते हैं | पृश्र के प्रति माता का भने में 


पाक पथ 0 8 6 पा 5 


१. श्राप 
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- के निदान के कारण वर उत्पन्न हो जाता 
हैं । ग्रतः वह पुत्र को गर्भ के समय से ही दुश्मन सम- 
भने लगती है । इस भावना को विकसित करने में 
हरिभद्र ने कई प्रतीकों का सहारा लिया हैँ । माता 
जालिनी को गर्भ-धारण करने के उपरान्त एक स्वप्न 
आता हैँ कि उसने जो स्वरणु-घट देखा है वह टूट 
जाता है ।) स्वर्णाघट टूटने की यह घटना एक सार्थक 
प्रतीक से जुड़ी हुई है । घट, उदर का प्रतीक है, 
कथा के रहस्य का प्रतीक है एवं स्वर्ण गर्भ में 'स्थत 
जोव का । किन्तु स्वणंघट का टूटना इस बात का 
प्रतीक है कि माता जालिनी स्वयं अपने गर्भ को नष्ट 
करने का प्रयत्त करेगी । अतः यह प्रतीक भविष्य 
की सूचना देने के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
नवें भव की कथा में समरादित्य एवं गिरिषेश 
के प्रतिद्वन्द्दी चरित्रों को प्रस्तुत किया गया है। इसके 
लिए कई सार्थक प्रतीकों का प्रयोग कथाकार ने किया 
है । इस कथा में गर्भवती माता को स्वष्न में सूर्य 
दिखायी पड़ता हैं ।' सूर्य-दर्शन की यह घटना कथा 
के निम्न कार्यों को सूचित करती है-- 
१. गर्भस्थ वालक की तेजस्विता 

२, संसार के प्रति समरादित्य की अलिप्तता 
३. कंवलज्ञान प्राप्ति का संकंत एवं 

४. प्रकाश की तरह घर्मोपदेश का वितरण आदि । 
इसी प्रकार समरादित्य का जन्म होते समय 
उसकी माता को कोई प्रसूतिजन्म क्लेश नहीं होता । 
यह इस बात का प्रतीक हुँ कि उत्पन्न होने वाला 
शिशु जब अपनी मां को कष्ट नहीं देना चाहता तब 
वह दया, ममता, उदारता आदि गुणों का पुज होगा | 


वही भव €, प्‌ ७०३ 
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पुनः प्रकाशित 
उपदेशपद, शाह लालचंन्द नन्‍्दलाल, बड़ौदा 
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समराइच्चकहा सम्पा. जेंकोबी, भव-३, पु. १३४ 


आचाये हरिभद्रसूरि को दूसरा महत्वपूर्ण कगः 
ग्रन्थ धृताख्यान हैं । भारतीय साहित्य में यह फ 
ढंग की अनूठी रचना है । इसमें यांच धूर्तों की 
है ।* चार पुरुष एवं एक नारी पुराणों, कारों एं 
प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त असम्भव लगने वाली, ग्रवोक्ष 
एवं काल्पनिक कथाओं को कहकर अपनी श्रेष्ठतादि 
करना चाहते हैं । व्यंग के माध्यम से वे जगह 
को यथाथे पुरुषार्थी जीवन की शिक्षा देवा चाहे है 
इस कथा में नारी घूर्ता खण्डपाना अपनी वह 
चातुय्ये से चारों धूर्तों पर विजय पा लेती है । हि 
की यह पूरी ही कथा इस वात की प्रतीक हूँ 
नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है| 
विजयी हो जाने पर भी नारी का अन्‍्लपूर्णा का ह 
धूमिल नहीं होता ।३ नारी द्वारा अन्धविश्वाप्रों 
विरुद्ध संघर्ष छेड़ने का कार्य कराकर हरिभद्र ने 
सिद्ध कर दिया है कि भध्ययुगू के प्रारम्भ में ही गे 
आधुनिकता की ओर अग्रसित हो चुकी थी | 

आगमस ग्रन्थों की व्याख्या के क्षेत्र में बे 
हरिभद्र की विशेष भूमिका है । उन्होंने दशवैर्गाः 
टीका में ३० महत्वपूर्ण प्राकृत कथाएं प्रस्तुद 
हैं ।४ उपदेशपद" नामक ग्रन्थ में लगभग ७०३ 
उन्होंने लिखी हैं । आवश्यक दृत्ति के टिप्पर्णा 7 
संस्कृत में कुछ कथाएं दी गयी हैं । हरिभद्ग | 
लघु कथाएं कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं । 
कथाश्रों में भी प्रतीकों का प्रयोग हरिभद्र ने किया 
प्रतीकों द्वारा भावों की अभिव्यंजना में कथाकार * 
पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है । लघु कथाओ्रों में | 
कुछ प्रतीक कथाशओ्रों को यहां प्रस्तुत किया जा रही: 

























जैन, जगदीशचन्द्र, प्राकृत साहित्य का इतिहास (द्वितीय संस्करण), १६८५, प्‌. ३५८ 
धर्ताख्यान-- सं.--डॉ.. ए. एन. उपाध्ये, बम्बई, १६४४, भवां आख्यान 
दशवकालिक सूत्र हरिभद्रवृत्ति, ममसुखल!ल महावीर प्रेस, बम्बई विण्डवाड़ा से वि. सं. २०११ 
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ग्‌० 


श्रमणोंपार्ती 


दशबैकालिक हारिभद्रीय वृत्ति में एक वस्िक्‌ 
थी कथा है | एक दरिद्र वणिक्‌ रत्न द्वीप को गया। 
वहां व्यापार करके उसने कीमतीं रत्न प्राप्त किये । 
नें लेकर जब वह वापिस लौटने लगा तो चोरों 
+_. बचने के लिए उसने असली रत्न भीतर छिपा 
लिये श्रीर हाथ में सामान्य पत्थर लेकर वहू चल 
पट्टा | वह पागलों की भांति चिल्लाता हुआ कि 
रनवशणिक जा रहा है रास्ता पार करता रहा। रास्ते में 
उमने कीचड़ युक्त स्वादरहित जल को पीकर भी अपने 
रत्तों की रक्षा की और वापिस श्रपने घर लौट आया ।” 


९ श ९ 


हरिभद्र की इस कथा में रत्नह्वीप मनुष्यभव 
का प्रतीक है और वरिक्‌ पुत्र जीव का। 
रत्मश्रय (सम्यक दर्शन, सम्यकेशान और सम्पक्‌ 
घारित्र) के प्रतीक हैं | चोरों का भय, विपय-वासना 
का भय है, जिनसे रत्नत्रयथः को सुरक्षित रखना 
प्रायश्यया हैं | वरिकृपुत्न ने मार्ग में जो स्वाद रहित 
जनपीकर एवं. अ्रनेद कप्टों को केलकर रत्नों की 
रक्षा की थी, वह इस बात का प्रतीक है कि रत्नत्रय 
को रक्षा भी इच्द्रिय-निग्रह एवं प्रापुक जल व भोजन 
फरने से ही हो सकती हूँ । 

टरिभद्यूरि के इसी प्रन्य में घड़े का छिद्र 
मामा एक श्रन्य कमा प्राप्त होती है ।) पानी भरकर 
एक पनषह्टारिन मार्स से जा रही थी । किसी चंचल 


झौर पनहारित शुभ भावों की | कंकड़ मारने वाला 
राजकुमार अथ्ुभ भावों का प्रतीक है। छिद्त हो 
जाना योग की चंचलता एवं आाल्ब का प्रतीक्त हैँ । 
छिद्र को मिट्टी से वन्‍न्द कर देना गुप्ति श्रथवा संवर 


का प्रतीक हैं ।* इस प्रकार यह कबा दार्शनिक 
प्रतीकों की कथा हैं । 
आ्राचायय हरिभद्रपूरि का उपदेशपद नामक ग्रन्थ 


्ः 


कथा साहित्य की दृष्टि से बिशेष महत्त्व का हूँ । 
इसमें जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने 
वाली कथाएं हैं | प्रतीक कथा के रूप में “धन्य की 
पुत्र बघुए” नामक कथा ध्यान झाकपित करतो है 
यद्यपि यह कथा मूल रूप॒ में ज्ञाता धर्मकथा में प्राप्त 
है, किन्तु हरिभद्र ने इस में सुन्दर संवादों का 
प्रयोग करके इसे मनोहारी वना दिया हूं । संक्षेप में 
कथा इस प्रकार हँ;-- 

धन्य सेठ अपनी चार बहुझों की श्रेप्ठता की 


परीक्षा करने के लिए उन्हें घाव के पांच दाने यह 
वबःहकर देता है कि जब मैं मांगू तब उन्हें वापिस 
कर देना । बड़ी वह ने उन दानों की उसेक्षा कर 


उन्हें वाहर फेंक दिया । मझली बह मे 
प्रसाद समभकषार उन्हें ट्ील कर सा लिया | संभेली 
बह ने उन दानों को कपडे में बांधकर पेटिका में 
सुरक्षित रस दिया | किस्तु छोटी बढ़ ने 


ससर का 


उन थघान 

परलटुनमार ने ककड़ सारकर पनहादिन के घड़े में के दानों को अपने पीहर में भेजकर उनकी सेती 
पिएं भार दिया, जिसे पानी करने लगा । किल्तु करवा दी । फसल श्राने पर झितने दाने पैदा हुए 
पा में गीली मिट्टी द्वारा उस छिद्र को बन्द उन्हें किर जमीन में थो दिया एम प्रशार पराथ यर्ये 
कर दिया भौर भरा पुप्रा घट यह प्रपने घर ले तक सेती करने पर थे पांच दाने कई गादियों सें 
जापा | इस कूपा में धश छापे का प्रतक है भरने साय हो गये । 
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ई छाए कि ण्ः फाशफ, भारतों ः हु 

:... एशयशालियः हा. घ., प्रशाशरझ, भारतोय प्रार्यतत्व प्रकाशन, वृश्याड़ा गाथा ३७ को धति, पे. £ 


घटी, गाथा ६७७ ये उसि सा. ४, प. ६: 


४. इसे कार साएद एवं हि 


हर 


* शयण्शपर, साधा ;७२-१ए७छ१३, ५, ई४ 


5. सावाधम दशा, साहा झष्यपनम, गेहिशो-एश्८ा 


झा प्रत्ोग ऊँच दर्शन छे प्रग्य ग्रग्णों में नी ह्राप्त # | 
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धन्य सेठ ने जब पांच वर्ष बाद अपनी बहुश्रों से 
उन पांच धान के दानों को मांगा तो उसे सब 
वृतान्त का पता चला । उसने छोटी बहू को घर की 
मालकिन बनाकर बड़ी को भाड़ू लगाने का काम, 
मभझली को रसोई का काम, एवं संभली बहू को 
भण्डार का काम सौंप दिया | 


कथाकार इस कथा के प्रतीकों को स्पष्ट करते 
हुए कहता हूँ |क धन्य सेठ गुरु का प्रतीक है एवं 
चारों बहुए चार प्रकार के साधकों की प्रतीक । 


पांच धान के दानें पांच ब्रतों के समान हैं । जो इन 


व्रतों की रक्षा कर उन्हें उत्तरोत्तर बढ़ाता हैँ वही 
श्रेष्ठ पद प्राप्त करता हूँ ।* 
हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य प्रयुक्त प्रतीकों 
एवं प्रतीक कथाओ्रों का यहां मात्र दिग्दर्शन हुआ है । 
यदि उनके पूरे साहित्य में से प्रतीकों को एकत्र 
किया जाय तथा उनका तुलनात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत 
किया जाय तो भारतीय कथा साहित्य के कई पक्ष 
उजागर हो सकते हैं । धर्म और दर्शन को समभने 
की एक नई दृष्टि जागृत हो सकती हूँ । 
+-सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर 
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क्षाव वीईवइस्सइ जहा व सा रोहिसीया--ज्ञाता, ७ 
4302-20: 3.88... 2.80. 8.32. 0.8. 8.8 ..2.. 8 8.88. 32-22. 
अपरियग्रह 


८“ रूलित दार्मा 

संत श्रफरयत का जीवन श्रत्यन्त सरल था, वे बड़ी पवित्रता से रहते 
ये । अपनी जन्म-भूमि फारस का परित्याग कर वे सीरिया चले आये थे | वे 
सदा एक छोटी-सी ग्रुफा में निवास कर भगवान्‌ का चिन्तन किया करते तथा 
सूर्यास्त के पूर्व एक रोटी खा लिया करते थे। एक दिन वे अपनी गुफा के वाहर 
बैठे हुये थे कि अन्थेमियस उनसे मिलने आया । वह फारस में राजदूत था। 
संत को भेंट देने के लिये वह अपने साथ फारस से सुन्दर वस्त्र छाया था। 
ध्यह आपके देश की बनी हुई वस्तु है । इसे सहर्ष ग्रहण कीजिये ।” अन्थेमियस 
ने निवेदन किया । “क्या आप इसे ठीक समभते हैं कि एक पुराने स्वामी भक्त 
सेवक को इसलिये निकाल दिया जाय कि दूसरा नया आदमी अपने देश आ गया 


३७ 3535 30.35 2: 39 5०.29 32.02: 2-२८ २४७ 


“शर्मा-सदन ७-मंगलपुरा स्ट्रीट कालावाड़-३२६००१ 
दक्‍्त कट कट कट कर फत पट घट करो था उठ पट धर चर पर घत पत- पर पर भत घत-29 हि 


है ?” संत ने अपने प्रइन से अन्येमियस को आइचर्यचकित कर दिया । 

“नहीं, ऐसा कदापि उचित नहीं है ।” राजदूत ने गम्भीरता पूर्वक 
उत्तर दिया । “तो फिर अपना वस्त्र वापस छीजिये । मैंने जिस वस्त्र को सोलह 
सालों से अनवरत धारण किया है । उसके रहते दूसरा धारण नहीं कर सकता । 
४) मेरी आवश्यकता इसी से पूर्ण हो जायेगी ।” संत की पवित्र अ्रपरिस्रह-वृत्ति 
») मुखरित हो उठी । वे अपनी गुफा के अन्दर चले गये । 


बजट मत कर पर पर पर पाए परत परत मत पर कर ० मत झए। ऋुए झट 
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श्रमणोपासक 


भारतीय धर्म व 
इतिहास में सेवा 


[) गणेश ललवानी 


5 


ईसाई धर्म का प्रेम तो मानव तक सीमित है किन्तु भारतीय धर्म चाहे 
वह वीद्ध धर्म या ब्राह्मण घर्म या जैन घर्म इससे वहुत-बहुत भ्रागे वढ़ गया हु-वे तो कहते हैं 
मानव ही नहीं संसार के सभी प्राणी पशु-पक्षी, कीट-पतंग, स्थावर जीव तक सभी 
पर प्रेम रखो कारण सव समान हैं। सव ब्रह्म रूप हैं 'सर्व खल्विदं ब्रह्म । मिति 
में सब्व भूएसु ।' सर्व भूत के प्रति मेरी मित्रता है । 





लोग कहते हैँ इसाई धर्म में सेवा का जो महत्व बताया गया है वह भारतीय धर्मो में नहीं है 
विन्तु ऐसा बाहना हमारी प्रजानता का ही दोतक है । सच तो यह है कि भारतीय घर्मो में सेवा का 
जो सदरुप हैं वहू किसी भी धर्म से कम नहीं है । वैदिक धर्म में 'मातृदेवों भव, पितृदेवों भव की जो बात 
थ्राती है बहू साता-विता की सेवा के लिए । श्रवणछुमार आदि मातृ-पितृ भक्तों की सेवा की कहानियों से 
एमारा सारा पौराशिक साहित्य भरा पड़ा है जो कि हमें सतत माता-पिता की सेवा के लिए प्रेरित करता 
शाता $) । गोड़ीय बेष्णवों ने भगवद भक्ति के लिए जो दास्प, संस्य, वात्सल्य व मधुर भाव बताया है उसमें 
दान्य भाय में भगवान से सेव्य-्सेवट भाव रहता हैँ । भक्त सोचता हे वे प्रभु हैं में सेवक हं-उनकी सेवा 


फरना ही भेरा पर्म है । वीतेस, भजन-पूजन ये सब सेवा के ही झंग हैं । फिर सेब्य-मेबक नाव केवल दारय 


में हो रएता है, ऐसा नहीं है । क्रमशः सख्य, वात्सल्य व मधुर भाव सें भी रहुता & । गुर सेवा सो भार- 
तीय पर्म में सर्योपरि रहो है । शुर की सेवा विना ज्ञाव प्राप्त किया ही नहीं जा सकता । उपरणा गुर-सेवा 


दर 
हु सु श्हे, हि है. की #  छ जय | : ब्ब ही] 
मे धरा हल जाता | तना संदता है उतने हरी डक त्मायगः 3३ रच शाम पाते £६ बदड टिएए३ 
| भह एटतला जाता [जितना झूटता हु उतना हो हम झात्मा के समाव होल छात्र है। उपलियर्दों में 
पड | पजणनगः था 7 स्ट जो गा ग त्ती टे हक हर अपन: रत हक ता 5 छः ७०००२ 22% धातड 7: ग 
शिराोश, पउ्लग झ्ाद बे जो कथाएं घातो # उससे यह प्रतीत शाता हू कि उच्यंय झोडल सेया के इस 
हा, ः ड़ ध 
पशु थे हद्ाान प्राप्त शिया था । भगवत भीता में तो क्वाम धाण्यि का साधन बताने कह शाहते £ सद र्द: 
« ₹ई ई्य आय वाया था नयदत चाता मे ता जान बाला इत खाधथन छआतात हुए लझस ,. सदुधिाद्ु 
हम के 
वर 
प्रजपातर प्रिप्रध्मेम घेदय छा शणिय ठ शाप्रात थे इद्ाा समनीय दर 5 ना सर पृ 37 /%:5 ध्शाटालज कक हि पड हज इग शशानिराड बहप>+>-जज 
*ऋग्पप र ॥ क्षणपात ब्चात हु केला समसे व चा सदायाद इंगना । शाद पातश गा मा पा शाएग 
5 पर ३ 
* सा 
$. हु | क्कफाहक कह | के आओ ब्रा मी ५ न दम श्ट ब्क छत 5 हे न] ग जज के. अल आलम अत ताक 5, 
3 $करायपाद था भरा सर्व देयव । दरधका बार पघ्रादा ४ पारप्रश्दनजसासा जानने शा एव शश शाहश 
# पक । | < हे | बे ७ ्छ की पम सबक... 4 रु कं 
(8 जमा हितनी घदमुत शो, भर तो एम एड भगयतों सुपर यो देखशकार हे बा सभा ॥ ॥ शिक्षमा 
५ ब्छ न + | न 
$ जन्‍म 
है आय 3-74 के जनक से ५ गःः हे हु लिखित का > (8 >> पं अकाल 5 न 
५. सा 4 घदा मे धपयरा, खा से गराश शिस्‍्म शा सहाश गभी दिए पादा 9 इा्डा: या आज वर 
ग ट , | 
का हे के 
हक हे 24 है. रक्‍कलक हक आफ अर: केक 4 3 मकर *; का डर ह हा क मे 
कि के विलय जे काश शा हर उनसे सदा पाए 4 किए एए +श दा पटएण 7 शशि हाफ दुह! ५ आफ के हे 
ह ६५ था 
844 टन ऊ न्‍ ० न 8 वन्‍क क > मम 
* [फाए 5 | ४ है शिशर उप यहाशयन-न्द्रोत 5६ जहा + गे हि एमम्मसाएगःा जे ही रेसाम5 
जय आते 
है 25 ५ 5 2 #|र % हऋन्नटी > कै ् हु ४ कर हक 
हा | ह८-* 4 "कक शु ब् ऋ० व क्+ हट हा ड- बह बन कक नह 
हद नर ३४ 8१६, हे ड्ः ही रु ट हु रा भा + है क्ल्क दाल हक $ 3 हि ि #फ हे के कक 4 | ६4८00 ८ 
ज ७५ हक का कि गा रु >> 
2५४६ हक क ७ अल को 4 पद, कद 55 28 7 _ रोल का का टाए: शा कारक के अर हज ड हू “दा हि 
५ 4 ६ कक 5 कक ब् नऔ ्् न 2 पक 2९ हे कर द कक ४ 
है टली 5 लक पा कर जद ए।  बप रोड कहर जय पत प्रजा उशिा- के पददी इक के 7० 


इसके फलस्वसूंप यंग बंगाल के रे. कृष्ण मोहन बन्धौ- 
पाध्ताय, माइकल मधसूदन दत्त जैसे प्रतिभावात युवक- 
गण ईसाई धममं में दीक्षित होने लगे । साथ-साथ वे 
असम, संथाल परगना, छोटा नाग्रपुर एवं मध्य भारत 
के आदिवासी व उपजातियों के निवास-स्‍्थल पर 
चिकित्सालय, अस्पताल, मेटरनिटी होम श्रादि प्रति- 
ष्ठित करने लगे ताकि यहां के अ्रशिक्षित और 
अविकसित आदिवासियों को ईसाई धर्म की ओर 
आक्ृष्ट कर सके । परिणाम वसा ही हुआ जेंसा वे 
लोग चाहते थे । भारत में ईसाईयों का - एक बहुत 
बड़ा भाग इन श्रादिवासी उपजातियों का ही है । 


इनकी शिक्षा और सेवा के माध्यम से जब 
शिक्षित और अ्रशिक्षित सभी ईसाई बनने लगे तब 
इस प्रवाह को रोकने के लिए बंगाल में ब्रह्म समाज, 
पंजाब में श्रायं-समाज स्थापित हुए । क्रिश्वियन 
मिशनरियों के आदर्श पर कई मठ-मिशन भी प्रति- 
ष्ठित हुए जिन्होंने शिक्षा व सेवा का “मोटो” अपना 
लिया । रामक्ृष्ण मिशन, भारत सेवा श्रम संघ, हिन्दू 
मिशन ने जिस क्षेत्र में क्रेिश्वचियन मिशनरी काम करते 
थे उसी क्षेत्र में कार्य करता प्रारम्भ कर दिया । 


संघ वद्ध रूप में शिक्षा और सेवा का यह 
कार्यक्रम आज मिशनरियों के आदर्श पर करने पर भी 


मैं यह कहना चाहुंगा कि हमारे देश में यह आर 
कोई नवीन वस्तु नहीं है । हमारे देश में भी हुं 
बद्ध सेवा के दरष्टांत प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हू 
यह कोई जरूरी नहीं कि सेवा का कार्य साधु [ 
करे--यह तो राष्ट्र एवं समाज का कर्त्तव्य हूं गा 
का नहीं । इस काये के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर 
हू । 

यूरोप में प्रथम श्रस्पताल श्रतिष्ठित हुआ मग्न 
कान्‍्स्टेन्टाइन के समय (३२६-३१७ इस्बी) में | ' 
भारत में तो इसके भी छः सौ वर्य पूर्व मनुष्य 


पशुओं के लिए अस्पतालें थीं जिसका उल्लेख 


अ्रशोक के शिलालेख में पाते हैं । ईसा की ४ 
सदी में ग्रुप्त साम्राज्य की राजधानी पादलीपुत् 
सामन्‍्तों एवं भ्रम्यधिकारियों द्वारा संचालित भरत 
था जिसका उल्लेख हम फाहियान के भारत विंवे 
में पाते हैं--वे लिखते हैं--वहां रोगियों की पी: 
की नि:शुल्क सेवा की जाती थी । हमारे देश 
परिषद (8&०४१००४०) थे जो कि साहित्य व शिल्प 
का सर्वेक्षण करते थे । दक्षिण भारत का संगम / 
तो सर्वविदित ही हैँ । शिक्षा भी निःशुल्क दी | 
थी । नालन्दा विश्व विद्यालय को कौन नहीं जाता 
जिसे नरसिंह ग्रुप्त, बालादित्य ने (ई. ४६६-४७३ 
स्थापित किय। था और जो सात सर्दियों तक #£ 





टिप्पण--- 


१. में खेद के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हम में कितने आदमी जानते हैं कि १९६२६ सें स्वर्गी/ 
फूलचन्द चोधरी ने दरिद्र ब स्वजनहीन महिलाश्रों तथा श्रनाथ शिशुश्रों के आह(र व शझावात॑ 
लिये कलकत्ते के निकटस्थ लिलुत्ना में निमेल हृदय की तरह अबला श्राश्रम की प्रतिष्ठा की थी : 
१६५६ में पश्चिम बंग सरकार ने इस काम के ग्रुरुत्व के कारण राष्ट्रायल कर लो है । ऐसे १ 
फूलचन्द चौधरी नहीं कितने फूलचन्द चोधरी ने भारत के विभिन्‍न प्रांतों में अपनी सेवाएं दी 
झौर दे रहे हैं पर वे सब हमारी दृष्टि से श्रोभल हैं कारण विश्व के खोौस्टान प्रचारक संत्याश्रों 


उनकी प्रशंसा जो नहीं की । 


२... प्रसंगतः यह कहना चाहूंगा कि कुशविद्ध करने का उदाहरण संघदासगरिय की वसुदेव हिण्डी में श्रा 
है । देखे चारूदत कथा । जहां एक विधाधर दूसरे विधाधर को ऋशविद्ध करता है और चार्रः 
उसे बचाता है । क्या यह योशु का ऋशविद्ध करना व उनके रिसरेकशन का स्मारक है। 





रद 
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शअमणोपार्ती 


- थी। शसक 


| विद्यालय भी 


न-विज्ञान का प्रसार करता रहा | चीनी पारि- 
ईतल सिंग मे दस साल तक यहां पर न्याय एवं 
अध्ययन किया था, ६७५-६८५ 
छात्रों की संख्या से तक 
परिचालन के लिए राष्ट्र की ओर से 
२०० गायों का अनुदान मिला था। इसमें शिक्षाथ्रियों 
थे लिए ३०० बाक्ष थे व ८ सभागार । काहिरा के 
ग्रव-प्रजहुर (-/]॥987) की भांति नालन्दा विश्व- 
न्च्र (ह8प7(/0707005) थी । चीनी 
छू तसांग तो इसे देखकर मुग्ध हो गए थे । 


प्यंझ् 


ह। 


जद 


हर के. ओई 


ज्ड 
४३ 


धंदा का 
हालसा का 


[न 
ना 
न 


22००० ४२००० 


क 
या 


है 


जापान के नाझ्ा के निकट होरीयूजी में आगे जाकर 
जो मठ-विद्यालय स्थापित हगझा था, वह इस सालन्दा 
विश्वविद्यालय से हो अ्रनप्राणित होकर । इस विश्व- 
विद्यालय को जो अनुदान मिलता था वह अनुदान 


यूरोप के वोलोसता, प्यारी या सावत्षकोर्ड विश्वविद्यालय 


को भी नहीं मिलता था । अतः यह कहना सर्वधा 
प्रनुचित हैँ कि भारतीय धर्म में सेवा का कोई महत्व 


महीं है या हम सघ वद्ध रूप में सेवा का कार्य नहीं 


करते या किया नहीं । 
वी. २ घ्‌ु 


ि 57420 80% 26808: कफ 2 
एक नया रास्ता 4 
2 ८7 मोतीलाल सुराना, इन्दौर तु 
(5, हि 
4४ वसन्‍्त आने में देरी थी । फिर भी सर्दी कुछ कम हो गई थी । हमेशा 5 
// की तरह श्राज भी वह सुबह ५ बजे उठा और चादर श्रोढ़कर घूमने निकल पड़ा । :# 
े थोड़ी ही दूर चला था कि सड़क के किनारे एक श्रादमी पड़ा दिखा । पास गया 8 
/+ वो देखा--उसके पास कपड़े भी पूरे न थे । सोचा--शायद ठण्ड से बेहोश हो $£ 
४५ या है । उसके दुबले-पतले शरीर से तथा खाली पेट से रूमता था, शायद एक ;+ 
(६ री दिन से वेचारे ने कुछ खाया भी न होगा । ई 
५ उसने वुरते की जेब में हाथ डाला-पर उसमें एक पैसा भी नथधा। १ 
5५ : सबरे सतान कर कपड़े बदलने को घुन में रात को उसने कुरते की जेव से सब < 
६ सामान निकाल लिया था । यहां तक कि रूमाल भी जेब में न था । 5 
' वह उस बेहोश आदमी के पास गया झौर उसके हाथ-पांव, सिर पर :* 
५२ प्रपना हाथ फ्रेर्ते हुए बोछा--भाई, धीरज रखना, मैं घर जाकर वापस श्रनी २३ 
। शाता ए । तुगरे लिये छुछ लेकर । शअ्नी मेरे पास कछ नी नहीं है । 5 
४... श्सके हाथ फेरने से उसे कुछ होश प्लाया, बोला--बझ्ापके हाथों वी 
(० परमगी मूक मिली--यह कया कम है | आपने गरगी तो दी, इससे मणे घोड़ी तो ४ 7 
५ सात मिली है । पोड़ी देर में सूरज की गरमी से में घोड़ा शोर बच्छा हो 
४7५ उेडमा । उसके एस उपाय से घृमने निशले उस घ्यन्कि को प्रद्यग की शुम मई 5. 
७ ४ जनक गण एज सेयो: रोस्ती .॥ 
ह 2 ही जे है उसभा सरतोीध श्र धर से सामसा मारना आहिये । 3 

गत कप जन लिप जप 

चल दि रन पका इटए 


इसके फलस्वसूंप यंग बंगाल के रे. कृष्ण मोहन बन्धौ- 
पाध्ताय, माइकल मधसूदन दत्त जैसे प्रतिभावान युवक- 
गण ईसाई धर्म में दीक्षित होने लगे । साथ-साथ वे 
असम, संथाल परगना, छोटा नागपुर एवं मध्य भारत 
के आदिवासी व उपजातियों के निवास-स्थल पर 
चिकित्सालय, अ्रस्पताल, भेटरनिटी होम श्रादि प्रति- 
व्ठित करने लगे ताकि यहां के अ्रशिक्षित और 
अविकसित आदिवासियों को ईसाई धर्म की ओर 
आक्ृष्ट कर सके । परिणाम वसा ही हुआा जंसा वे 
लोग चाहते थे । भारत में ईसाईयों का - एक बहुत 
बड़ा भाग इन आदिवासी उपजातियों का ही है । 


इनकी शिक्षा और सेवा के माध्यम से जब 
शिक्षित और अशिक्षित सभी ईसाई बनने लगे तब 
इस प्रवाह को रोकने के लिए बंगाल में ब्रह्म समाज, 
पंजाब में श्रार्य-समाज स्थापित हुए । क्रिश्चियन 
मिशनरियों के आदर्श पर कई मठ-मिशन भी प्रति- 
ष्ठित हुए जिन्होंने शिक्षा व सेवा का “मोटो” अपना 
लिया । रामक्ृष्ण मिशन, भारत सेवा श्रम संघ, हिन्दू 
मिशन ने जिस क्षेत्र में क्रिश्वियन मिशनरी काम करते 
थे उसी क्षेत्र में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । 


संघ वद्ध रूप में शिक्षा और सेवा का यह 
कार्यक्रम आज मिशनरियों के आदर्श पर करने पर भी 


मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में यह आई 
कोई नवीन वस्तु नहीं है । हमारे देश में भी कं 
वद्ध सेवा के दृष्टांत प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हूं। 
यह कोई जरूरी नहीं कि सेवा का कार्य साथ है 
करे--यह तो राष्ट्र एवं समाज का कर्त्तव्य हूँ ग्रु 
का नहीं । इस कार्य के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कत़ा 
हूं । 

यूरोप में प्रथम अस्पताल प्रतिष्ठित हुआ सत्र 
कान्‍्स्‍्टेल्टांइन के समय (३२६-३३७ इस्बी) में | ए 
भारत में तो इसके भी छः सौ वर पूर्व मनुष्य पं 


_ पशुम्रों के लिए अस्पतालें थीं जिसका उल्लेख ह 


भ्रशोक के शिलालेख में पाते हैं। ईसा की ४ 
सदी में गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र 
सामन्‍्तों एवं भूम्यधिकारियों द्वारा संचालित श्रसता 
था जिसका उल्लेख हम फाहियान के भारत किए 
में पाते हैं--वे लिखते हैं--वहां रोगियों की पीर 
की निःशुल्क सेवा की जाती थी | हमारे देश र 
परिषद (8०४०७॥०) थे जो कि साहित्य व शिलक 
का सर्वेक्षण करते थे । दक्षिण भारत का संगम ला 
तो सर्वेविदित ही है । शिक्षा भी निःशुल्क दी बा 
थी । नालन्दा विश्व विद्यालय को कौन नहीं जावा। 
जिसे नरसिह गुप्त, वालादित्य ने (ई. ४६६-४७३ 
स्थापित किय। था और जो सात सदियों तक हि 


5 33 ने बन 7 मच न कट नि न  ि  28 3 पाप क लि दर, 


टिप्परए---- 


१. मैं खेद के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि हम में कितने आदसी जानते हैं कि १६२६ में स्वर्गीय 
फूलचन्द चोधरी ने दरिद्र ब स्वजनहीन महिलाओं तथा अनाथ शिशुओ्रों के आहार व श्रावाप्त ़े 
लिये कलकत्ते के निकटस्थ लिलुश्ा में निर्मल हृदय की तरह अ्रवला आश्रम की प्रतिष्ठा की थी ने 
१६५६ में पश्चिम बंग सरकार ने इस काम के ग्रुरुत्व के कारण राष्ट्रायत कर ली है। ऐसे ए 
फलचन्द चौधरी नहीं कितने फूलचन्द चौधरी ने भारत के विभिन्‍न प्रांतों में श्रपनी सेवाएं दी ( 
झौर दे रहे हैं पर वे सब हमारी दृष्टि से श्रोफल हैं कारण विश्व के खोस्टान प्रचारक संस्याश्रों 


उनकी प्रशंसा जो नहीं की । 


२. प्रसंगतः यह कहना चाहूंगा कि कुशविद्ध करने का उदाहरण संघदासगरिय की वसुदेव हिण्डी में ग्राया 
है । देखे चारूदत कथा । जहां एक विधाधर दूसरे विधाधर को ऋशविद्ध करता है और चारुद 


उसे बचाता है 


। क्या यह यीशु का 4५:५7 हल वलाता है गया यह शीत को कुथविज करता के उनके स्िरिकन की स्तर हैआ करना व उनके रिसरेक्शन का स्मारक है। 


कअमणोंपार्ती 


एवं ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करता रहा । चीनी पारि- 
कब्राजक ईत सिंग ने दस साल तक यहां पर न्याय एवं 
वैद्य का अध्ययन किया था, ६७४-६८५ ई. 
नालन्दा के छात्रों की संख्या ३००० से ५००० तक 
थी । इसके परिचालन के लिए राष्ट्र की ओर से 
२०० गावों का अनुदान मिला थां। इसमें शिक्षाथियों 
के लिए ३०० कक्ष थे व ८ सभागार । काहिरा के 
अ्ल-श्रजहर (2-#श) की भांति नालन्दा विश्व- 
विद्यालय भी स्वतन्त्र (8प/०7077008) थी । चीनी 


यात्री ह्नसांग तो इसे देखकर मुध हो गए थे । 
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एक नया रास्ता 


बसन्‍्त आने में देरी थी । फिर भी सर्दी कुछ कम हो गई थी । हमेशा 
की तरह आज भी वह सुबह ५ बजे उठा और चादर ओढ़कर घूमने निकल पड़ा । 
थोड़ी ही दूर चला था कि सड़क के किनारे एक श्रादमी पड़ा दिखा । पास गया 
तो देखा--उसके पास कपड़े भी पूरे न थे । सोचा--शायद ठण्ड से बेहोश हो 
गया है । उसके दुबले-पतले शरीर से तथा खाली पेट से लूगता था, शायद एक 
दो दिन से बेचारे ने कुछ खाया भी न होगा । 

उसने कुरते की जेब में हाथ डाला--पर उसमें एक पैसा भी नथा। 
सवेरे स्नान कर कपड़े बदलने की धुन में रात को उसने कुरते की जेव से सब 
सामात्त निकाल लिया था । यहां तक कि रूमाल भी जेब में न था । 

वह उस बेहोश आदमी के पास गया और उसके हाथ-पांव, सिर पर 
अपना हाथ फेरते हुए बोला--भाई, धीरज रखता, मैं घर जाकर वापस अ्रभी 
आता हूं । तुम्हारे लिये कुछ लेकर । अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है । 

इसके हाथ फेरने से उसे कुछ होश आया, बोला--आपके हाथों की ' 
गरमी मुझे मिली--यह क्‍या कम है । आपने गरमी तो दी, इससे मुझे थोड़ी तो 
राहत मिली है । थोड़ी देर में सूरत की गरमी से मैं थोड़ा और अच्छा हो 
जाऊंगा । उसके इस जवाब से घूमने निकले उस व्यक्ति को प्रकाश की एक नई 5 


जो है उसको सन्तोष और घेये से सामना करना चाहिये । 


आधा आआ कक काका कक ककक 25; 


थ् 


जापान के नारा के निकट होरीयूजी में आगे जाकर 
जो मठ-विद्यालय स्थापित हुआ थों, वह इस चालन्दा 
विश्वविद्यालय से ही अनुप्राणित होकर । इस विश्व- 
विद्यालय को जो अनुदान मिलता था वह अनुदान 
यूरोप कें वोलोग्ना, प्यारी या ग्रावस्फोर्ड विश्वविद्यालय 
को भी नहीं मिलता था । अतः यह कहना सर्वेथा 
अनुचित है कि भारतीय धर्म में सेवा का कोई महत्व 
नहीं हैं या हम सघ वद्ध रूप में सेवा का कार्य नहीं 
करते या किया नहीं । 

--पी. २५, जैन भवन, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता 


८27 मोतीलाल सुराना, इन्दोौर 
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सुख-दुःख का कारण 


99 कन्हैयालाल लोढ़ा ग्रम्प नहों 


43 


वस्तुत: दुःख का कारण है सुख का भोग, सुख की दासता । सुख की 
दासता अन्य किसी की देन नहीं है स्वयं अपनी ही उपज है । यह नियम है कि 
यदि जिसे अनुकुलता में सुख की ग्रतीति होती उसे ही प्रतिकुलता में दुःख होता 
है । दुःख का कारण प्राणी की स्वयं की सुख-भोग की इच्छा है । अतः: दुःख से 
मुक्ति पाने का उपाय हैं सुख-भोग का त्याग | सुख-भोग का त्याग करने पर 
व्यक्ति का दुःख-सुख से अ्रतीत के जगत सें सदा के लिए प्रवेश हो जाता है जहां 
ग्रक्षय अव्याबाध, अनन्त रस का सागर सदेव लहराता रहता है । 


जैनागम 'उत्तराध्ययन' सूत्र के २० वें अध्ययन की गाथा ३७ में कहा है:-- 
श्रप्पा कत्ता बिकत्ता य, दुह्ाणा य सुहाण य । 
श्रप्पा मितमसितं च, दुष्पट्ठिय सुपद्व्यझों ॥ 

ग्र्थात्‌ श्रात्मा (स्वयं) ही दुःखों व सुखों का कर्त्ता और अकर्त्ता है और आत्मा ( स्वयं ) 
सदाचरण व दुराचरण में स्थित भ्रपना मित्र-अमित्र (दुश्मन) होता है । 

परन्तु जब व्यक्ति अपने सुख-दुख का कारण अपने को नहीं मानकर किसी अन्य को पर भे 
श्र्थात्‌ वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति तथा श्रवस्था को मान लेता है तो उसका सुख-दुख 'पर” पर आश्रित है 
जाता है, वह पराश्चित हो जाता है । पराश्रित होना पराधीन होना है । पराधीनता अपने आपई 
सबसे बड़ा दुःख है । इसलिए पराधीनता किसी भी प्राणी को किसी भी काल में अभीष्ट नहीं है । पराधीगता 
के दुःख से बचना है तो दुख-सुख का कारण अन्य को मानना त्यायना ही होगा । 

जब प्राणी श्रपने दुःख का कारण दूसरों को मान लेता है तो उसका भयंकर परिणाम कई 
होता हैँ कि जिस दुःख को स्वयं सदा के लिए मिटा सकता है उसे मिटाने में अपने को पराधीन मान केती 
हैं । पराधीन होने पर दुःख दूर हो जाना तो दूर रहा, उत्तरोत्तर दुःख बढ़ता ही जाता है । 

यह मानना कि अपने सुख-दुख का कारण अन्य है अर्थात्‌ वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवर्या 
आदि है, युक्तियुक्त नहीं हूँ । इसे कुछ उदाहरणों से समके:-- ह 

एक व्यक्ति तुम गये हो, यह गाली देता हे जिरो वहां पर खड़े संकड़ों व्यक्ति सुनते हैं परत 
उन सेंकड़ों व्यक्तियों को गाली सुनने से दुःख नहीं होगा । दुःख केवल उसी व्यक्ति को होगा जो गाली # 
सुनकर उसकी प्रतिक्रिया करेगा ।जो यह मानेगा कि इसने गधा” कहकर मेरा अपमान किया, उसे दुःख होगा। 
जिसने यह मान लिया कि इसके कहने से मैं गधा नहीं हो गया, मेरा कुछ भी नहीं विगड़ा उसे दुःख नहीं 
होगा । यदि यही वाक्य इंगलिश में कहा, “०00 शा८ थ॥ ४5४? और सुनने वाला इंगलिश नहीं जाततों 
हैं तो उसे दुःख नहीं होगा भ्रथवा यही वाक्य तुम गधे हो' पिता ने अपने शिशु, गुरु ने शिप्य को कहां 





न जब. 6 कल" अर. 


, होगा । यदि रुपये छीनने की 





वह बुरा नहीं मानेगा, प्रत्युत मुस्करायेगा। विवाहोत्सव 
पर ससुराल में स्त्रियां वर व वर के परिवार वालों 


* को गीतों में गालियां देती है परन्तु उन गालियों को 


कोई बुरा नहीं मानता । यदि गाली से दुःख होता 
तो सब सुनने वालों को समान रूप से दुःख होता, 
सव समय होता, सव परिस्थितियों में होता । परल्तु 
ऐसा नहीं होता । इससे प्रमाणित होता है कि गाली 
देने की घटना दुःख का कारण नहीं है। 


इंसरा उदाहरण लें--भेरे पास पचास हजार 
रुपये हैं । उन रुपयों को कोई मेरे से छीन ले तो 
मुझे घोर दुःख होगा । दूसरी अवस्था लें-मैं, किसी 
वैंक का कर्मचारी हूं, ये रुपये किसी बैंक के हैं. जिन्हें 
में, किसी दूसरी शास्रा या वेंक में जमा कराने जा 
रहा हूं और थे रुपये किसी ने छीन लिये तो मुझे 
पहली अवस्था में रुपये छिनने से जितना दुःख हुआ, 
दूसरी अवस्था में ऊतना ईुःख नहीं होगा । तीसरी 
प्रवस्था में मैंने अपने पचास हजार रुपये देकर मोहन 
जौहरी स्षे एक नगीना खरीद लिया और मोहन 
जोहरी से भेरे सामने ही पचास हजार रुपये छीन 
लिए गए तो रुपये छीनने का अ्रव मुझे दुःख नहीं 
घटना से दुःख होने का 
अवस्थाओ्रों में घटना तो एक 
छीने गये, ऐसी दशा में मुझे तीनों 
प्रवस्थाओं में समान दुःख होना चाहिये था परन्तु ऐसा 
नहीं होता । होता यह है कि जिस वस्तु से हमने 
अपना जितना सम्बन्ध जोड़ रखा हैं जितना उसे 
अपना भान रखा है, ऊतना ही दुःख उसके छिन जाने 
था वियोग से होता है । यह दुःख घटना के कारण 
नहीं होता हैं भत्ठुत घटना की प्रतिक्रिया करने से 
होता है । यही आरण हैं कि एक ही घटना को 


भम्बन्ध होता तो तीनों 
ही घटी रुपये 


हजारों लाखों लोग प्रतिदिन रेडियो, टेलीविजन, समा- 
थवा प्रत्यक्ष भी जानते-देखते हैं, 
उसका उन सत्र पर पुज-दुःख रूप भिन्न-भिन्न 
'इता हूँ, एक्सा प्रभाव नहीं 


चार-पत्न भ्रादि से श्र 
प्रभाव 


व लपर मास के इज 723 >>» » अशिकिलजक आल । यदि घटना 






रजत-पम 


उेयेन्ति विशेषांक, १६८७ 


परिस्थिति ही दुःख-सुख का कारण होती तो सब 
समान रूप से सुख-दुःख होता । इससे यह॒ स्पष्ट 
कि कोई परिस्थिति या घटना सुख-दुःख का कार 
नहीं हूँ । 


हम एक उदाहरण और लें । किसी स्त्री: 
प्रियतम पति की किसी दुर्घटना से विदेश में मृत्यु 
गई । उस स्त्री को दूसरे दिन मृत्यु का समाचा 
मिला । समाचार मिलते ही दुःख का वज्रपात हे 
[या । असह्य दुःख हुआ । यदि यह दुःख उसके परि 
की मृत्यु की घटना से हुआ तो पति की मृत्यु तो 
पहले दिन ही दुर्घटना में हो गई थी, अतः उसी 
समय यही दुःख होना चाहिये था परन्तु मृत्यु के दिन 
उख नहीं हुआ । दु:ख हुआ दूसरे दिन जब मृत्यु का 
समाचार मिला । वह समाचार उस समय संकड़ों 
लोगों ने सुना, उन्हें भी वैसा ही दुःख होना चाहिये 
था परल्तु वेसा नहीं हुआ । पत्नी को जितना दु:ख 
हआ उतना पुत्र को नहीं हुआ, पुत्र को जितना दुःख हुआ 
उतना पड़ौसी को नहीं हुआ । पड़ौसी को जितना 
उस हुआ उतना नगर के भ्रन्‍्य नागरिकों को नहीं 


हुआ । जिन्होंने मृत्यु लेखा पुस्तिका में नामांकन 
किया उन्हें बिल्कुल ही नहीं हुआ । यही ही नहीं जो 


पति का दुश्मन था उसे पुख हुआ । इस प्रकार प्रथम 
तो घटना से दुःख हुआ ही नहीं, कारण घटना से 
ढुःख होता तो घटना घटते ही हो जाता । दुःख हुआ 
घटना की जानकारी मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया करने 
से । जिसने जैसी और जितनी प्रतिक्रिया की उसे वैसा 
ही उतना ही दुःख या सुख हुआ । 


आइये, न्यायाधीश का उदाहरण ले:-न्यायाधीश 
का एक ही निश॑य पुनकर एक पक्ष हप॑-विभोर ह्दो 
जाता है इूत्तरा पक्ष 5 ख-सागर में डूब जाता है और 
न्यायालय के कमंचारियों को न दुःख होता है और न 
उस । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि घटना में सुल 
दुःख नहीं है । 





बह 


विश्व में प्रतिक्षण असंख्य घटनाएं घट रहीं 
हैं । सकड़ों व्यक्तियों की दुर्घटना या रोग से मृत्यु हो 
रही है । सेकड़ों दुःखी होकर आत्म-ह॒त्या कर रहे हैं । 
हजारों व्यक्ति समारोह मनाकर हर्ष-विभोर हो रहे हैं । 
यदि इन सब घटनाओं का सुख-दुःख रूप प्रभाव व्यक्ति 
पर पड़ने लगे तो व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं 
रह सकता । यही नहीं जो व्यक्ति स्वयं घटना के प्रति 
प्रतिक्रिया कर सुखी-दुःखी होता है उसका वह बड़ से 
बड़ा सुख व दुःख विस्मृति के गहरे गर्त में समा 
जाता है । कोई भी सुख-दुःख सदा नहीं रहने वाला 
है कारण कि उसका अपना अस्तित्व ही नहीं हैं । 
वह व्यक्ति की मान्यता, कल्पना या प्रतिक्रिया का 
परिणाम मात्र है । 


यदि किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना में 
सुख-दुःख होता तो उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के 
रहते निरन्तर मिलता रहता परन्तु कोई सुख-दुःख दो 
क्षण भी समान नहीं रहता उसमें परिवर्तत होता ही 
रहता हैँ । उदाहरण के लिए एक विदेशी को लें । 
जो भारत के ताजमहल की प्रशंसा सुनकर हजारों 
रुपये व्यय कर ताजमहल देखने श्राया | उसे ताजमहल 
देखने से सुख हुआ परन्तु क्षण प्रतिक्षण वह सुख 
घटता गया और दो-तीन घंटे में तो यह स्थिति हो 
गई कि उसे ताजमहल देखने में अब कोई सुख नहीं 
रह गया और वहां से चलने को तेयार हो गया । 
प्रश उपस्थित होता है कि ताजमहल भी वहीं है 
झौर दर्शक भी वहीं है फिर सुख कहां चला गया ? 
नियम है कि कारण-कार्य की सामान स्थिति रहते 
हुए कार्य की निष्पति वरावर वनी ही रहनी चाहिये 
थी । जैसे जब तक विद्युत की लहर आती रहती है 
और यन्त्र की स्थिति यथावत्‌ रहती है तव तक उससे 
चलने वाले यन्त्र रेडियो, टेलीविजन, वल्व्र, पंखें, वरा- 
वर उसी प्रकार चलते रहते हैं क्योंकि उनमें कारण- 
कार्य संबंध विद्यमान है । परन्तु सुख-दुःख के विपय 


० 


में यह वात नहीं हैं । जिस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 


या घटना को वह अपने सुख-दुःख का हेतु मानता है 
उनके यथावत्त्‌ विदूयमान रहने पर भी सुखद: में 
परिवततंन चलता ही रहता है इससे यह स्पष्ट है ड़ 
वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अ्रवस्था या घटना ग्रादि 
सुख-दु:ख के कारण नहीं हैं । सुख-दुःख का कारण 
हमारी स्वयं की अनज्ञान जनित मान्यता है । 


इसे एक उदाहरण से समझे । जैसे तर 

को कोई व्यक्ति लाठी से मारता है तो सपं प्रपरे 
मारने के दुःख का कारण लाठी को मानता है जिससे 
वह अपने फण का प्रहार लाठी पर करता है, ला 
को काटता है | जबकि वास्तविक कारण लाठी नहीं 
लाटी चलाने वाला व्यक्ति हैं । लाठी तो निमित्त 
कारण है या करण है | जैसे सर्प अपनी मारी 
कारण लाठी को समभता है तो यह उसकी भूल हैं! 
इसी प्रकार दुःख का कारण वस्तु-व्यक्ति-परिस्षिति 
आदि अन्य को समभना भूल है | ये सब तो निमि् 
कारण हैं । मूल कारण तो अपनी श्रज्ञानजनित राग 
ढं षात्मक प्रतिक्रिया है । यदि हम प्रतिक्रिया ने के 
वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति उपेक्षा भाव रखें, उ्द 
सीनता व समता में रहें, तटसथ व इस्टा रहें तो कोर 
वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि जो अपने से भिन्न है 
पर है, अन्य है, वह लेशमात्र भी हमें दुःख-सुख नहीं 
दे सकती। प्राणी दुःखी-सुखी स्वयं अ्पन्नी राग-हंप ली 
की गई प्रतिक्रिया से होते हैं । अ्रतः दुःख-सुख ही 
का कारण अन्य को मानना अरान्ति है। इश् म्रांतिके 
फलस्वरूप दु:ख के मूल पर प्रह्मर नहीं होता। प्राणी फरते 
रूप दु:ख को दूर करने का प्रयत्न करता है दुःख के मूल को 
नहीं । उसका काय॑े वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति कांगे 
से बचने के लिए वबूल के कांटे त्ोड़ता रहे १२5 
है व्यक्ति बवूल के मूल (जड़) को न उखाड़े। वर्दृई 

की जड़ को न उखाड़ने से वह व्यक्ति बबूल के पते 
के कांटे दूर करता जायेगा और नये कांटे के 
जायेंगे | कांटों से छुटकारा कभी नहीं होगा। कं 
प्रकार दुःख की मूल अपनी भूल को दूर न कर विद 
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३० 


श्रमणोपा सके 


मान दुःख को दूर करते रहने से नये दुःख बराबर 
श्राते रहेंगे और दुःख से छुटकारा कभी भी नहीं होगा ! 
यही कारण है कि सब प्राणी अपना दुःख दूर करने 
का अनन्त काल से प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु दुःख झाज 
भी ज्यों का त्यों है । दुःख में कमी न आई और न 
श्रत हुआ । श्रौर इस भूल के रहते भविष्य में अनन्तकाल 
तक कभी भी दु;ख दूर नहीं होने वाला है । 

दुःख का कारण : दोष 


प्रश्न उपस्थित होता है. कि जब हमें स्पष्ट 
दिखाई देता है कि घन की प्राप्ति से सुख और धत 
की हानि से दुःख, व्यक्ति के संयोग से सुख और 
वियोग से दुःख, अपने सम्मान से सुख और अपमान 
से दुःख होता है तो अन्य से सुख दुःख होता ही है, 
इसे सत्य क्‍यों न मानें ? 


उत्तर में कहना होगा कि जो हमें अन्य से सुख- 


दुःख की प्रतीति हीती है, वह किसी न किसी दोष की 


पे 


देन है । जिस प्रकार किसी व्यक्ति को नशे की लत का 
दोपन हो तो शराब पीने को मिलने पर सुख और न मिलने 
पर दु:ख नहीं होगा । जिनमें नशा करने का दोष नहीं 
है उन्हें शराब की प्राप्ति अप्राप्ति से सुख-दुःख नहीं होता । 
इसी प्रकार जिसके जीवन में लोभ का दोष होगा, 
उसे ही धन के लाभ में सुख और हानि में दुःख का 
भास होगा । जिन साधु-सन्यासियों ने लोभ के दोष 
को त्याग दिया, उन्हें धन की प्राप्ति-अप्राप्ति में सुख- 
इुख का भास नहीं होता । इसी प्रकार मोह का 
दोष होने से संयोग सुख का और वियोग दुःख का 
कारण प्रतीत होता है । जिसको जिस व्यक्ति के प्रति 
भोह नहीं होगा, उसे उस व्यक्ति के संयोग से सुख 
नहीं होगा और वियोग से दुःख नहीं होगा । अ्रतः 
संयोग वियोग जनित सुख-दुःख का कारण व्यक्ति नहीं, 
मोह हूप दोष हैँ । ऐसे सम्मान-अपमान से होने वाले 
पुन का कारण आदर, अ्रनादर नहीं है प्रत्युत 
प्रपने व्यक्तित्व का मोह एवं अहंभाव का दोप है । 


रजत-जयन्ती विश्लेपांक, १६८७ 


इसी प्रकार अन्य कोई सुख-दुःख ऐसा नहीं हैं जिसका 
कारण कोई न कोई दोष न हो । 

अभिप्राय यह है कि हमें जो भी सुख-दुःख 
होता है वह किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि 
अन्य के कारण नहीं होता है, बल्कि अ्रपने ही किसी 
न किसी प्रकार के दोष के कारण होता है। और 
कोई भी दोष किसी दूसरे की देन नहीं है अपितु 
हमारी ही भूल का परिणाम है । जब भूल हमारे ही 
द्वारा उत्पन्न हुई है तो उसे मिटाने का दायित्व भी 
हमारा ही है | भूल न किसी अन्‍य ने पैदा की है 
और न कोई शअ्रन्य हमारी भूल को मिटा सकता है। 
हमें अपने ही विवेक का आदर कर अपनी भूल को 
मिटाना है | भूल के मिटने से दोष जिट जायेंगे । 
दोष मिट जाने से दोष जनित सुख-दु:ःख मिट जायेंगे । 
सुख-दुःख मिट जाने से देहातीत, लोकातीत, अनंत, 
अविनाशी, ध्र्व जीवन में प्रवेश हो जायेगा । इसी 
की उपलब्धि के लिए यह अमूल्य मानव जीवन मिला 
हैं । ऐसे अ्रमूल्य जीवन को सुख-दुःख के भोग में 
घिताना अपनी सबसे बड़ी हानि है, अश्रपता सर्वेस्व 
खोना है । इस हामि से बचना मानव मात्र का 
कत्तेग्य व दायित्व है । इसी में जीवन की साथंकता व 
सफलता है । 


प्राणी द्वारा दोप करना और उसके फलस्वरूप 
दु:खी होना, यही श्राणी का अपने प्रति अपना अमित्र 
होना हैं और दोष का त्याग करना, फलस्वरूप 
प्रसन्न होना प्राणी का अपने प्रति अपना मित्र होना है । 
सुख-दुःख का कारण--- 

जो प्राणी अपने दुःख का कारण दूसरे को 
मानता है वहीं दूसरों से श्रर्यात्‌ वस्तु, व्यक्ति, परि- 
स्थिति, अवस्था से सुख पाने की आशा करता है । 

१. वस्तु नहीं :-किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 
एवं अवस्था से सुख की आशा करना भयंकर भूल है । 
कारण कि जिन वस्तुओं से हम सुख की आशा करते 
हैं क्या उनसे हमारा नित्य संबंध है ? जिन व्यक्तियों 
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से सुख की श्राशा करते हैं क्या वे स्वयं ढु;खी नहीं 
हैं ? जिन परिस्थितियों से हम सुख की आशा करते 
हैं क्‍या उनमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है जिस 
श्रवस्था में सुख का भास होता है, क्‍या उसमें परि- 
वर्तत नहीं है ? तो कहना होगा कि किसी भी वस्तु 
से नित्य संबंध संभव नहीं है । कोई भी: ऐसा व्यक्ति 
नहीं हैं जिसके जीवन में दुःख न हो | कोई भी परि- 
स्थिति ऐसी नहीं है जो अ्रभाव रहित हो और प्रत्येक 
अवस्था परिवर्तंतशील' है । जिससे नित्य संबंध नहीं 
है, जो स्वयं दु;ख से पीड़ित हैं, जो अभावसयुक्त है, 
उससे सुख की आशा करना भूल हैं । यह भूल किसी 
की देन नहीं है अपितु स्र॒यं की ही देव है अपना ही 
बनाया हुआ दोष है । इस दोष से ही प्राणी दुःखी 
हो रहा है । 

वस्तुओं से सुख मिलता है इस भूल पूर्ण 
मान्यता का परिणाम यह होता हैं कि जो बस्तुएं 
नित्य हैं उनमें नित्थता, सत्यता एवं सुन्दरता प्रतीत 
होने लगती हैं जिससे प्राणी उन वस्तुओं की दासता 
में जकड़ जाता है । वस्तुओं की दासता प्राणी में लोभ 
या संग्रह वृत्ति उत्पन्त कर देती है । लोभ या संग्रह 
वृत्ति अभाव की द्योततक है और अभाव दरिद्रता का 
योतक है । श्रतः लोभ ही दरिद्रता का मूल है। 
यही ही नहीं जड़ वस्तुओं के लोभ से उनमें अपनापन 
का भाव होने से उन जड़-वस्तुओं से जुड़ने से जड़ता 
बढ़ती जाती है जिससे चितन्मयता, चेतनता तिरोहित 
होती जाती है, जो बहुत बड़ी हानि है । 

(२) व्यक्ति नहीं--व्यक्तियों से सुख की 
श्राशा करने का परिणाम यह होता है कि प्राणी 
संयोग की दासता और वियोग के भय से ग्रस्त हो 
जाता हैँ । यद्यपि संयोग मात्र निरंतर वियोग में 
बदल रहा हूँ परन्तु सुख की झ्राशा संयोग काल में 
वियोग का दर्शन या बोध नहीं होने देती जिससे 
प्राणी मोह में आवद्ध होकर अपने अविनाशी स्वरूप 
से बिमुख हो जाता है । यह ही नहीं जिन व्यक्तियों 


से प्राणी सुख की श्राशा करता है, वे व्यक्ति शै 
स्वयं उससे सुख की श्राशा करने लगते हैं। झ 
प्रकार दो दुःखी व्यक्ति सुख की आ्राशा से पर 
मोह में आवद्ध हो जाते हैं । यह नियम है कि जहां 
मोह है वहां मूर्च्छा हैँ, जहां मूर्च्छा, वहां जढ़ता 
और जहां जितनी मूर्च्छा (बेहोशी), जड़ता हैँ 4 
उतनी ही चेतनता की कमी हूँ । 


(३) परिस्थिति नहीं-विश्व में कोई 
परिस्थिति ऐसी नहीं है जो परिपूर्ण हो, जिसमें कि 
भी प्रकार का अ्रभाव न हो । किसी न .किंसी प्रक 
का अभाव प्रत्येक परिस्थिति में रहता ही है । ? 
परिस्थिति स्वभावतः ही अ्रपूर्णा होती है जो ऋ#; 
है उसे सुखद स्वीकार करना अपूर्णता में प्रा 
होना है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी परिप्थिति 
से अतीत जो अपना वास्तविक पूर्ण जीवन है 5 
विमुख हो जाता है । 


(४) अवस्था नहीं-प्रत्येक अ्रवस्था सी 
तथा परिवतंन-शील है । अतः श्रवस्था में आरा 
प्राणी अपने असीम-अनंत स्वभाव से विमुख हो थे 


है । 


इस प्रकार वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अब 
में श्र्थात्‌ अपने से भिन्न-अन्य यापर से सुख 
आ्राशा करने में अ्रथवा सुख में आावद्ध होने से ५० 
उनमें जीवन है ऐसा मानने से, अथवा 3 
उपलब्धि के आधार पर अपना मूल्यांकन करने 
महत्त्व आ्रंकने से प्राणी अपनी वास्तविकता से ' 
हो जाता है । वास्तविकता से हट जाना ही $ 
दुःख का कारण है | 


(५) सुख-दुःख श्रन्य से न मानने ,से मी 
लब्धियां-प्रपन सुख-दुःख का कारण अन्य को मं 
से होने वाली हानियां और न मानने से होने वीं 
लब्वियां इस प्रकार हैं-- 


के लल्‍नन नमन ++ ले +++र>+++>»५++मन तन ++«-०+०“नन०+५+---+०६---९-+-+०७७७००-«न-»-न«नन मनन जन मनन नन->२«५-+349०++-०++०-++ २३ ++न++9ञ-+-9++ ५3०9 नन+ न +4-++3. 2.2... 2.2... ८००० ०*म्मनननला: 


ड्रेरे 


श्रमणोप ते 


अपर० ३० हवन अर 


5-4 मम 


न 


४7६. 


श्रपने दुःख का कारण अन्य को न मानकर 
अपने को मानते से सजगता आती है और दुःख का 
निवारण करने में हम समर्थ और स्वाघीन हैं, यह 
भावना व उत्साह जागृत होता है, जिससे-प्रमाद 
मिटकर दुःख से मुक्ति पाने का पुरुषार्थ-पराक्रम प्रबल 
होता है । 

जब व्यक्ति अपने दुःख का कारण किसी और 
को नहीं मानता है तव उसके जीवन में से द्वष की 
आग सदा के लिए बुझ जाती है। जिसके बुभने 
से हृदय में प्रेम का सागर हिलोरें लेने लगता है 
और वैर-भाव का नाश हो जाता है जिससे निर्भभता 
समता, मृदुता, मुदिता श्रादि दिव्य गुणों की श्रभिव्यक्ति 
स्वतः होती है, दिव्य जीवन का अ्रवतरण होता है । 

समस्त सृष्टि सुख-दुःख का समूह है। इसी 
कारण कोई भी प्राणी यहाँ दु:ख से रहित नहीं है । 
फिर भी सुख-दुःख दोनों ही आने-जाने बाले हैं. 
अनित्य है, श्रतः जीवन नहीं है | इसलिए मानव को 
सुख-दु:ख से श्रतीत के जीवन की अनुभूति के लिए 
पुरुषार्थ करना चाहिये । 


जो श्रपने आए हुए दुःख का कारण दूसरों को 
मान लेता है, उसका ध्यान दुःख के मूल हेतु की 
सोज की ओर नहीं जाता तथा सदा क्षुभित व खिन्‍न 
रहता है एवं दुःख से मुक्ति पाते में अपने को 
असमर्थ मान लेता है जिससे वास्तविक जीवन की 
विस्मृति हो जाती है जो सर्वस्व विनाश का हेतु है। 
जब मानव अपने दुःख का कारण किसी अन्य को 
नहीं मानता तो उसे दुःख के भूल का बोध हो जाता 
है जिससे दुःख दूर करने की सामथ्यं स्वत: आओ 
जाती है जो विकास का मूल है । 

परिस्थिति की उपस्थिति कर्मों का फल है । 
परिस्थिति से सुखी-दुःखी होना या न होना यह 
मनुष्य के विवेक, अविवेक या भावों वर निर्मर करता 
है । झत: विवेकशील भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी 
अपने को दुखी नहीं करता है अपितु उसे श्रपनी उन्नति 
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का साध॑न बना लेता है एवं सब परिस्थिप्तियों को 
परिवतंतशील, अ्रनित्य, अन्य, अपूरों व अभावमय 
समभकर परिस्थितियों से अपने को असंग कर 
परिस्थित्ति, संसार और शरीर से अतीत अनंत श्रानंद 
का अनुभव करता है ! 


दुःख-सुख का कारण अन्य को मान लेने का 
परिणाम यह होता है कि हम अनुकूल परिस्थितियों 
की प्राप्ति के लिए अनव॒रत प्रयत्त करते रहते हैं 
और जो परिस्थिति हमें प्राप्त है उसका सदुपयोग 
नहीं करते । इससे वस्तु. व्यक्ति आदि के हम दास 
हो जाते हैं फलतः: अनुकूल व सुखद वस्तु, 
व्यक्ति, परिस्थिति के प्रतिराग और प्रतिकूल वस्तु 
व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति हप करने लग जाते हैं । 
राग-हप ग्रस्त व्यक्ति किसी के भी संबंध में सही 
निर्णय नहीं कर सकता । कारण कि जिसके प्रति 
राग हो जाता है उसका दोष नहीं दिखाई देता और 
जिसके प्रति हंष होता है उसका गुण नहीं दिखाई 
देता । जब ग्रुण-दोष का सही बोध नहीं होता तो 
निर्णय सही नहीं हो सकता । अश्रतः हमें किसी के 
विषय में सही निर्णय करना है तो अपने को रागदढ्वेप 
रहित करना होगा, तटस्थ बनना होगा । रागद्े प 
रहित होने के लिए यह अनिवाय है कि हमें अपने 
सुख-दु:ख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानना 
होगा । 
दोष का कारण-विपयेच्छा, भोगेच्छा- 

पहले कहा गया है कि दुःख का कारण 
दोप है तो प्रश्न उपस्थित होता हैं कि व्यक्ति या 
प्राणी दोष करता ही क्‍यों हैं ? तो कहना होगा कि 
सुखाभास को सुख मानने की भूल से | श्राभास उसे 
कहा जाता है कि जिसकी प्रतीति तो हो परन्तु प्राप्ति 
नहीं हो जैसे ग्रीष्मऋतु में रेगिस्तान में दिखाई देने 
वाली मृग मरीचिका में जल की प्रतीति तो होती है 
परन्तु जल की प्राप्ति नहीं होती । इसी प्रकार पदार्थों 
के भीग से सुत्र मिलता तो प्रतीत होता है परन्तु 
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वास्तव में भोग में सुख है नहीं । यदि भोग में सूख 
होता तो वह प्राप्त होता और उसका संचय होता 
रहता और अब तक बहुत संचित हो जाता । परन्तु 
हम सब का अनुभव है कि सुख प्रतीत होता हुआ्रा 
सुख का एक क्षण भी नहीं रहता है दूसरे क्षण ही 
उस सुख में कमी हो जाती है शऔर यह कमी प्रतिक्षण 
बढ़ती जाती है और अंत में वह सुख की प्रतीति भी 
क्षीण होकर लुप्त हो जाती है | यदि वस्तु या वस्तु 
के भोग से मिलने वाला सुख वास्तविक होता तो 
उस वस्तु के रहते हुए उस वस्तु से संबंधित सभी 
व्यक्तियों को सुख मिलता और सदा मिलता । परन्तु 
हम सबका अनुभव है कि ऐसा होता नहीं है, होता 
इसके विपरीत ही है । पूर्वोक्त ताजमहल देखने के 
सुख का उदाहरण ही लें। ताजमहल के पहरेदार 
चौकीदार व्यक्ति को ताजमहल देखने से किचित भी 
सुख नहीं मिलता किर सदा सुख मिलने की तो बात 
ही नहीं उठती । कामी पुरुष को जो स्थत्री सौंदय॑ 
की मृति दिखाई देती है वही स्त्री उसकी शत्रु स्त्री 
को चुड़ेल दिखाई देती है । 

इस संबंध में एक तथ्य यह भी है कि विषय- 
भोग से जो सुख मिलता प्रतीत होता है, वह सुख 
भी भोग से नहीं मिलता हैं अपितु कामना रहित 
होने से मिलता है | होता यह है कि इन्द्रिय ज्ञान के 
ग्राधार पर जब प्राणी किसी वस्तु की प्राप्ति में सुख 
पाने की कल्पना करता है तो उसमें उस वस्तु के 
पाने की इच्छा या कामना उत्पन्न होती हैँ । कामना 
उत्पन्न होते ही कामना की पूत्ति नहीं हो जाती हैं, 
कामना पूर्ति के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता होती 
है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्त व परिश्रम करना 
पड़ता हैँ जिसके लिए समय अपेक्षित हैँ । अतः 
कामना की पूर्ति हतु वस्तु, श्रम व समय की अपेक्षा 
होती है । जितने समय तक कामना की पूर्ति नहीं 
होती तब तक अभाव रूप कामना अपूर्ति का दुःख 
भोगना पड़ता हैँ । वस्तुत: वह दुःख भोग्य वस्तु के 
न मिलने से नहीं हुआ । क्योंकि वस्तु के न मिलने 
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से दु:ख होता तो वस्तु तो कामना उत्त्ति मे ए॑ 
भी नहीं थी श्रर्थात्‌ वस्तु का प्रभाव था। पतन 
जब तक कामना की उत्त्पत्ति नहीं हुई तव तक बह 
वस्तु के अभाव का अनुभव हुआ और न अ्रभाव-र् 
दुःख हुआ । आ्राज हम में से प्रत्येक के पास विश 
की अग्रणित वस्तुओं में से कुछ गिनती की ही वसा 
हैं, शेष असंख्य वस्तुएं नहीं हैँ फिर भी हमें उसके 
अभाव से दुःख नहीं होता । अभाव-जन्य दुःख क 
होता है जब वस्तु से युख पाने की कामता उतह 
हो । इससे यह परिणाम निकलता हूँ कि दुःख कह 
प्रभाव में नहीं है कामना की उत्पति में है । 

वस्तुत: दुःख वस्तु के अभाव से नहीं हा 
अपितु अभाव के अनुभव से होता हैँ । अभाव का अबुष्त 
होता है कामना उत्पति से । कामना उत्त्ति ही 
हैँ सुख पाने की इच्छा से । सुख पाने की इच्छा हों 
हैं सुखाभास को सुख मानने से । सुखाभास को 
मानना भूल हैं, भ्रान्ति है जो अपने ही ज्ञान के ग्रवः 
दर या अविगेक का फल है | ज्ञान का अवादर १ 
अविवेक हैं जो सुख रहता ही नहीं है अर्थात्‌ गिल 
अस्तित्व ही नहीं है उसका अस्तित्व स्वीकार करना, 
श्ज्ञान है । अज्ञान का श्र्थ ज्ञान रहित होता गहीं। 
प्रत्युत जो नहीं है', उसे है! मासना है अशा 
इन्द्रिय-जन्य अल्पज्ञान या अधूरे ज्ञान को ही एई 
मान लेना और बुद्धि ज्ञान रूप विवेक और विज 
(जो स्वभाविक व सनातन है) रूप प्रज्ञा का अवा्े 
करना है । 

आशय यह है कि ज्ञान के अनादर या अंग 
से कामना की उत्पति होती है । काम 
उत्पन्न होने पर उस कामना की ई 
करने के लिए श्रम अपेक्षित हैं । श्रम के लिए हा 
अपेक्षित है। तात्पर्य यह है कि कामना उत्पन्न होते 
कामना की पूर्ति नहीं हो जाती, उसकी पूर्ति के हिं 
शक्ति व श्रम और श्रम के लिए समय अपेक्षित है 
अ्रत: जितने समय तक कामना पूर्ति नहीं होती # 
समय तक कामना अपूर्ति की झ्रवस्था रहती ६ 
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कामना श्रपू्ति की श्रवस्था में वस्तु के अभाव का 
अनुभव होता है | अभाव का अनुभव होना दुःख 
है । श्रतः कामना श्रपूति की अवस्था में अभाव के 
श्रनुभव का दुःख भोगना ही पड़ता है | जब कामना 
पूति हो जाती तो यह दुःख मिट जाता हैं । दुःख 
के मिट जाने से सुख का अनुभव होता है । 
कामना पति की अ्रवस्था है कामना का न रहना 
अर्थात्‌ कामना का अभाव । अतः यह सुख कासना के 
प्रभाव से होता है । कारण कि कामना के न रहने से 
कामना अपूर्ति का दुःख मिट जाता है जिससे यह 
सुख मिलता है त कि कामना पूर्ति की अवस्था में 
मिली वस्तु की उपलब्धि से । क्योंकि यह देखा जाता 
हैं कि भले ही वस्तु मिले या न मिले विवेक से या 
भ्रन्य किसी कारण से कामना का त्याग कर दिया 
जाय तो कामना श्रपू्ति का दुःख सिटकर शांति के 
सुख का अनुभव होने लगता है | अतः सुख कामना 
पति के समय प्राप्त वस्तु, परिस्थिति श्रादि में नहीं 
भ्रपितु कामना के अभाव में है परन्तु प्राणी की भूल 
यह होती है कि जो सुख कामना के न रहने से, 
भ्रभाव से होता है उसे कामना पूति से मिली वस्तु 
से मान लेता है इस मान्यता से अपने सुख-दुःख का 
कारण वह वस्तु या अन्य को मान लेता हैं फलतः 
वह सुख पाते के लिए वार-वार नवीन कामनाएं 
करता रहता है और कामना अपूर्ति का व श्रम जन्य 
थकान का दुःख भोगता रहता हुँ। यदि किसी 
प्रकार अ्रभीष्ठ वस्तु की प्राप्ति हो गई और उससे 
कामना पूर्ति हो गई तव भी उससे जो सुख मिलता 
प्रतीत होता हैँ वह प्रतीयमान सख भी रहता ही नहीं 
क्योंकि वस्तु में सुख होता ही नहीं । अतः वस्तु या 
अन्य से सुख की उपलब्धि मानना भूल हैं । 
यदि वस्तु में सुख होता तो प्रथम वात तो 
होती कि जिसके पास वस्तुओं का जितनां अधिक 
पेयहू हैं उसे उतना ही अधिक सुख मिलता और 
पाजक, सन्‍्यासी और गरीब व्यक्ति को सुख नहीं 
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मिलता परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता । देखा यह 
जाता हैँ कि दुःख या अ्रशांति से छुटकारा पाने के 
लिए नींद की गोलियां अ्रधिक संग्रही व्यक्ति को ही 
लेनो पड़ती हैं । दूसरी बात यह है कि प्राप्त वस्तु 
प्राप्तकर्ता से अभिन्‍त नहीं हो पाती । वस्तु और 
इसके प्राप्तकर्त्ता में दूरी सदेव बनी ही रहती हूँ और 
उससे सुख जैसी कोई शक्ति (?0छ०) निकल कर 
आती नहीं हैं । तीसरी बात उस वस्तु के न होने 
पर भी श्रसंख्य व्यक्ति सुखी दिखाई देते हैं । 
चौथी बात जब तक हममें कामना की उत्पत्ति नहीं 
हुई थी तब तक हम भी उस वस्तु के न होने से दुःखी 
नहीं थे. अतः इससे यह फलित होता हैँ कि वस्तु 
की प्राप्ति के साथ सुख की प्राप्ति का कोई भी संबंध 
नहीं हैं । 

यहां यह जिज्ञासा होती है कि दुःख' पाना 
कोई भी नहीं चाहता फिर दुःख का कर्ता अपने को 
कंसे मान जाय ?तो कहना होगा कि 'दुःख' का कोई 
स्वयं अस्तित्व नहीं है । दुःख की प्रतीति होती है 
सुख पाने की इच्छा की अपूर्ति से । अतः दुःख वही 
पाता है जो सुख का भोगी है। वस्तुतः दुःख का 
कारण हैँ सुख का भोग, सुख की दासता । सुख की 
दासता अन्य किसी की देन नहीं हूँ स्वयं अपनी ही 
उपज हैं यह नियम है कि यदि जिसे अनुकूलता में 
सुख की प्रतीति होती हैं उसे ही प्रतिकूलता में दुःख 
होता है । दुःख का कारण प्राणी की स्वयं की सुख- 
भोग की इच्छा है । भरत: दुःख से मुक्ति पाने का 
उपाय है सुख-भोग का त्याग । सुख-भोग का त्याग 
करने पर व्यक्ति का दुःख-सुख से श्रतीत के जगत में 
सदा के लिए प्रवेश हो जाता है जहां श्रक्षय अ्रव्या- 
बाध, श्रनंव रस का सागर सर्देव लहराता है । परन्तु 
इस रहस्य को वे ही जानते हैं जिन्होंने विनाशी सुख 
(सुखाभास) का सर्वथा त्याग कर दिया हैं | उन्हीं 
का जीवन धन्य है | --जेन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान, 
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जैन साहित्य और साधना में 


कद झ्रोम : एक संक्षिप्त विवेचन 


4 


जन चिन्तन में ओम और अहँम्‌ को लेकर अनेक जिज्ञासु प्रश्न उठाते 
हैं कि ओम्‌ के स्थान पर अहंँम्‌ को महत्व देने का कारण क्‍या हैं ? वस्तुतः 
जन साधना पद्धति में दोनों का अपना महत्व है । ओम्‌ की साधना प्राण शक्ति 
की और पंच परमेष्ठो की साधना है, नमस्कार मंत्र की पर-प्राण-शक्ति की 
साधना में अहम का बहुत बड़ा महत्व हैं । शोम्‌ का जप बेखरो, मध्यमा और 
पश्यन्ती तीनों में समान रूप से हो सकता है--इसे ही हम संजल्प, अन्तर जल्प 
और ज्ञानात्मक भूमियां कह सकते हैं । 


भारतीय धर्म साधना, दर्शन और अध्यात्म का सर्वाधिक गढ़ प्रतीक और महत्वपूर्ण शब्द 
यदि उसे शब्द कहें तो : प्रणव या ओम्‌ हैँ । यही अखिल ब्रह्माण्ड और पिण्ड की सुक्ष्मतम दिव्य ध्वनि 
हैं--इसी को तनन्‍त्र और योग शास्त्र में दिव्य नाद-या 'परानाद' कहा जाता हैँ । भारतीय चिन्तकों और 
योगियों ने इसे पश्यन्ती, मध्यमा और वबेखरी से अग्नाह्म बताया हैँ | यही समस्त अभिव्यक्ति का मूल है 
ग्रौर उसके सभी रूप इसी से विकसित है | बवेदिक साहित्य से लेकर अ्रद्यावधि भारत क समस्त धर्मों में 
जन, वौद्ध, सिख एवं मंत्र, तत्र, योग सावना में इसको सर्वोपरि महत्व दिया गया है। भारतोय चिता 
धारा में ही क्‍यों, विश्व के सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में ओम्‌ की महत्ता को सर्वोपरि गिना है । 
इस्लाम में इसको आ्रामीन' और ईसाई धर्म में आमेन्‌! कहा गया हैं । लगभग सभी प्रार्थनाओं के अन्त में 
ईसामसीह का ग्रभिवादन आमेन्‌ शब्द के प्रयोग द्वारा ही होता हैँ । सन्त जान ने कहा--यही प्रथम शब्द! 
हैं । भ्रनेक तत्वज्ञों की राय हैं कि ओम्‌ का ऊपर का भाग जो श्रवे चन्द्राकार है, यही इस्लाम में चांद के 
आधे भाग के रूप में मान्यता प्राप्त कर स्वीकृत हुआ । बौद्ध धर्म में 'ऊ मणि पदमे हुम्‌! ही प्रधान मन्त्र 
है श्रौर इसके द्वारा वौद्ध धर्म श्रोंकार को सर्वोपरि मान्यता देता हैं । सिख 'एक श्रोंकार सद्गुरु प्रसाद-- 
का सस्व॒र बाचत कर ओंकार की गरिमा और महिमा स्वीकार करते हैं । इस प्रकार विश्व के प्राय: सभी 
धर्मो में प्रोकार या ओम की महत्ता और गणना सर्वसाध्य मन्त्र के रूप में की जाती है और उसे निखिल 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त सूक्मतम नाद कहा जाता हैं । 


हिन्दू धर्म और अध्यात्म जगत में तो श्रीकार या प्रणव को मन्त्रराज मिना ही जाता है । प्रणव 
श्रोंकार का ही पर्याय है । कहा गया है “मंत्रणां प्रशव सेतु: । प्रणव को ओंकार ४ कहने का कारण भी 
विशिष्द है । अथवंशिर के अनुसार अरसादुच्यते प्रवः यस्मादुच्चार्य माण एवं प्रूचो यजूपि सामान्यर्वाडिग 
“नश्चयत्त ब्रह्म ब्राह्मग्गाज्य प्रणयति तरमादुच्यते प्रणव: । यन्मरों के लिए यह सेतु रुप हैँ । इसी से सभी मन्त्र 
भय से ही प्रारम्त होते हैं । 


ऐतरीय श्रारण्यक के अनुसार “्रोंकारों वे 
सर्वावाक्‌ है श्नौर गीता में भी यही भाव है । मह॒पि 
पातंजलि ने तो इसे ब्रह्म का वाचक ही कहा है-- 
'तस्य वाचव प्रणव: । गायत्री महामन्त्र में प्रथम 
प्रणंव ही है । श्री कृष्ण ने गीता में-- 
ओोसित्येकाक्षर' ब्रह्म व्याहरन्मासनुस्मरन । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमागत्मि ॥॥ 


अर्थात्‌ जो प्रणव या ओंकार इस एक अक्षर 
रूपी ब्रह्म का ध्यान करता हुआ पार्थिव शरीर छोड़ता 
हैं, वह अवश्य ही परम गति प्राप्त करता हैँ । मनु 
के अनुसार--क्षरन्ति सर्वा वेदिक्यों जुहोति यजति 
क्रिया ।' 

श्रक्षरमक्षयं ज्ञेयं ब्रह्म च एवं प्रजापति: 


उपनिषदों में तो सर्वत्र प्रणव की महिमा 
स्वीकार की गई है । उपनिषदों में प्रणव की विविध 
रूपेण व्याख्या की गई है । कठोपनिषद, मांडूक्य 
उपनिषद, मुण्डकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य से 
लेकर ध्यान विन्दूषनिषद, नाद बिन्दृपतिषबद आदि 
इसके प्रमाण हैं । संक्षेप में पुण्पराज के कथनानुसार 
प्रणव 'सर्वेवाद विरोधिनी' है और इसी के गर्भ में 
सभी दर्शन शास्त्र और अध्यात्म तत्व उदित और 
समाहित होते हैं । इती प्रकार साधकों और योगियों 
की परमानुभूति, जो श्रदाहत, अगम्य अगोचर, अन- 
भिव्यक्त और अवर्णनीय है--प्रणव उसी का प्रतीक है। 
मुनित्व की व्याख्या ही ओंकार से सम्बन्धित है-- 

ओॉंकारो विदितो येन स सुनिनेतेरोजनः 


इस प्रकार ओंकार परम सत्य का, विराट की 
परम चेतना का, पर ब्रह्म की सत्ता का, योग की 
चरम, निष्फल या निविकल्प स्थिति का समर्थ और 
सर्वमान्य प्रतीक है | तन्त्र शास्त्रमें प्रणव चादितो 
दत्त्वा स्तोत्र व संहित पठेतु-- 
श्रन्ते च प्रणव दद्यादित्युवाचादि पुरुष : (वाराही तंत्र) 
श्रोंकार का ही तांन्रिक रूप हूं! बीज है। 


संक्षेप पें भारतीय साधना राज्य में प्र 
ओकार का विशिष्टतम महत्व है । इसके विमिल्न 
इक्षका तात्पर्य, इसके अ्रवयवों की व्याख्या सभी ग्रह 
गूढ़ है । इन सबका विवेचन किसी एक लघु दि 
में सम्भव नहीं | योगियों ने मानव छरीर में ६ 
ओ्रोंकार के रूप और उसकी स्थिति का विश्वद दे 
किया है। 
जन धर्म में भी ओंकार का महत्व संग 
और सर्वस्वीकृत है | एक आचार्य के अ्नुसार- 
श्रोमित्येकाक्षर ब्रह्म वाचक॑ परमेपष्ठिन्‌ । 
सिद्ध चक्रस्य सद्‌ बीज सर्वंदा ,प्रसामाम्यहम्‌ ॥ 
एक अक्षर रूप '5% यंत्र अनीश्वर ब्रह्म हैं 
यही पंच परमेष्ठी का वाचक हैं । यन्त्र क्षेत्र $ 
समस्त यन्त्रों में शीष॑ मणि सिद्ध चक्र यन्त्र का दौ। 
मन्त्र है--एतदर्थ मैं इसे प्रणाम करता हूं! श्रीहेमप 
आचाय॑ ने प्रणव को श्रोंकार का ही पर्याव गित है 
'श्रोंकार प्रणवों समो” जैन साहित्य की एक गाधाई 
अनुसा र-- 
श्ररिहंता असरीरा आयरियउबज्काय मुणिणों 
पंच खर निष्षणो ओझंकारो पंच परमिट 
(दृहृद द्रव्य संग्रह: ] 
अरिहन्त, अशरीरी : सिद्ध : आचार्य, उपाः 
और मुनि इन पांचों अक्षरों से निष्पन्न ओोंकार 
परमेष्ठी का ही रूप--प्रतीक है । इसकी निष्पति 
महापुरुषों के आद्य अ्रक्षर इस प्रकार हैं-- 
अरिहृंत का प्रतीक-परिचायक--श्र 
सिद्ध का प्रतीक परिचायक--भ्र 
आ्राचार्य का प्रतीक परिचायक-भ्रों 
उपाध्याय का प्रतीक परिचायक--डं 
सुनि का प्रतीक परिचायकन्म 
जैन गाथाओं में इसकी व्याख्या इस प्रकीरे! 
अ--अ-श्रा+आ -- आ आ--उ > ओऔर ४ 
म मिलकर ओम्‌ बनता है| एक और प्राचीत गा 
है--'प्रणव हरिया रिहा इञ्रमंतई दीआणि रे 
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ध्रमणोपी 


वाणी सब्बैसि तेसि मूलो इक्को नवकार वर मन्‍्तो।' 
प्रणव माया और शअहे आदि प्रभावी मन्त्र हैं, पर इन 
सबका मूल नमस्कार मन्त्र' ही हैं । 

एक जनाचार्य का कथन है--- 

श्रोंकारं बिन्दुसंयुक्तं, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 

कामदं, मोक्षदं चएंव ओंकाराय नमोनमः ॥ 


इसकी अत्यन्त प्रामाणिक, वैज्ञानिक और 
व्याकरणिक व्याख्या की गई है कि किस प्रकार श्रोम्‌ 
शब्द निष्पन्न होता है । जैन शास्त्रों में अश्रह न्‍्तवाणी 
को जो श्रोंकार की ही ध्वति मात्र है, सर्व भाषामय 
गिना है । जिनेन्द्र वाणी के अनुसार 'केवल ज्ञान होने 
के पश्चात्‌ श्रहन्‍्त भगवात्‌ के सर्वाय से एक 
विचित्र गर्जना रूप श्रोंकार ऊ: ध्वनि रिवरति है, 
जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं, जन शास्त्रों में इस दिव्य 
ध्वनि का विशद विवेचन उपलब्ध है | दिव्य ध्वनि इच्छा 
पूर्वक नहीं होती-वह्‌ स्वतः स्फूर्त है। यह ध्वनि 
केवत ज्ञानियों में ही संभव है, यह ध्वनि मुख से 


' निःसृत है भी और नहीं भी, यह अनक्षरात्मक है 


: और नहीं भी, यह सर्व भाषामय है और वीजांत्मक 


रूप है| वेदिक मान्यता के अनुसार श्रोकार का एक 


' अर्थ तीन लोकों से है । श्र का अर्थ है श्रधोलोक, उ का 
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अर्थ उध्वे लोक और म का मध्य लोक । जैनाम्नाय के 
अनुसार यह त्रिलोकाकार घटित है । जेनागमों में 
वीनों लोकों का आकार तीन वात वलयों से वैष्ठित 
पुरुपाकार, जिसके ललाट पर त्रर्थे चन्द्र सिद्ध लोकका 
व विल्‍्दु सिद्ध का प्रतीक हैं | मध्य में हाथी के सू डवत 
त्सनाली है । उसी आकार को शीघ्र लिखा जावे तो 
कलापूर्ण :ऊं: लिखा जाता है (जैन घर्मावलंबियों का 
सर्वमान्य धर्म प्रतीक चिन्ह इस हृष्टि से दृष्टव्य है)। 
यही त्रिलोक का प्रतिनिधि है । ओंकार प्रदेशापचय 
के भ्रथे में भी प्रयुक्त है । जैन धर्म में ओम्‌ की 
ग्राकृति ऊ हो मान्य है ओम्‌ जप का भी विधान 
जन शास्त्रों में उपलब्ध है | हृदय जप के अनुसार 
ते, लाल, पीत, हरा और काले रंगों की पांखुड़ियों 
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पर ओम्‌ का क्रमश: ध्यानकिया जाता है | इसके लिए 
मत के संकल्प से हृदय में ही पांच रंगों का कमल 
बनाकर कमल के बीच में श्रहेम का ध्यान अपेक्षित 
है । और विभिन्न रंगों की पंखुड़ियों पर पंच परमेष्ठी 
का जाप करने से आध्यात्मिक शक्ति का वर्धन होता 
इसी प्रकार अ-सि-श्रा-उ-सा के मन्त्र में भी ओम 
की स्थापना से साधना की जाती है । यदि कोई साधक 
अपने चैतन्य केन्द्रों को जाग्रत करना चाहता हैं तो 
उसे महामन्त्र के ओम रूप की साधना 
करनी होगी । दर्शन केद्ध, ज्ञान केन्द्र और 
आनन्द केन्द्र तीनों केन्द्रों को जागृत करने के लिए, 
तीन रंगों के साथ ओम्‌ का उन्त केन्द्रों पर ध्यान 
करना होगा-दर्शन केन्द्र पर लाल, ज्ञान केन्द्र पर 
सेत और आनन्द केरद्र पर पीला । 

जैन आचार्यों ने श्रोम्‌ की निष्पत्ति का एक 
और भिन्‍न रूप प्रस्तुत किया है। श्र ८ ज्ञान उ ८ दर्शन 
ओर म्‌८चारित्र का प्रतीक है। इस प्रकार श्रोम्‌ ज्ञान 
दर्शन और चारित्र का भी प्रतीक ठहरता है-तिरत्न 
का ओंकार की उपासना मोक्ष सार्ग की उपासना है। 
मंत्र शास्त्र में शब्द का उच्चारण, प्रयोग, जप, नियम 
झ्रादि का पालन कर मंत्र के भ्रवयवों को साक्षात्‌ अनुभव 
गम्य बनाना अनिवायें है । इससे मंत्र जागृत हो 
है । ओम्‌ की साथता का भी यही नियम है । मातृ 
का नियम से भी स्व॒रोदय-स्वराथति, श्रर्धमात्रा आ्रादि 
का अनुपालन अभीष्ट है| ओम्‌ में अर्थ मात्रा और 
तुरीय मात्रा स्वीकार की जाती है । साधना प्रणाली 
में इन मात्राश्रों का विशिष्ट महत्त्व है। सोहहं में 
सकार और हकार को हटाने से ओम्‌' बनता है- 
इस प्रकार श्रोम्‌ सो5हं का ही परिवर्तित रूप है। 
झोम्‌ प्राण-ध्वनि है और इसकी सावना का अश्रन्यतम 
साधन कहा गया हैं 'सकारं च हकारं च 
लोपयित्वा प्रयुज्यते' जैन चिन्तन में ओमू और अईई 
को लेकर अनेक जिज्नासु प्रश्न उठाते हैँ कि ओम के 
स्थान पर अहँम्‌ को महत्त्व देने का कारण क्या है ? 
वस्तुतः जैन साथना पद्धति में दोनों का अपना महत्त्व 


भशअत्प्लण 
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है । औम्‌ को साधना प्राण शक्ति क्री और पंच व निविवाद है । इस संक्षिप्त निवन्ध में यही निर्दः 
परमेष्ठी की साधना है, नमस्कार मंत्र की पर प्राण- करने की चेष्टा की गई है । भारत की विन 


शक्ति की साधना में अहँम्‌ का बहुत बड़ा महत्त्व है। 
ग्रोम का जप बेखरी, मध्यमा ओर पश्यन्ती तीनों में 


धर्म प्रणालियों में जो एक मूल भावना श्रोर पढे 
विद्यमान है, जो इन धर्मों को एक दूसरे के अ्रपिन 


समान रूप से हो सकता है--इसे ही हम संजल्प, का प्रमाण बनती है, उनमें ओम विशिष्टतम्‌ 


अन्तर जल्प और ज्ञानात्मक भूमियां कह सकते हैं । 
इस प्रकार यह निविवाद है कि जैन दर्शन, 
अध्यात्म और साधना में ओम्‌ ऊ का महत्त्व सर्वोपरि 


से एक है सर्व मान्य, सर्व स्वीकृत और सर्व शीर्ष 


२-ए, देश प्रिय पाक, कतक 
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छव्च्य परिव्यवलेन 
८ मोतीलाल सुराना, इन्दोर 


चोर जेल से छोड़ दिया गया । बहुत वार कठोर यातना सहने के कारण 
चोर ने किसी सन्त की सेवा में जाने की सोची । योग से सन्‍त एकनाथजी उस 
समय उधर से आा रहे थे । चोर दौड़कर एकनाथजी के पास पहुंचा, पेरों में गिरा 
तथा चोरी करने की अपनो आदत कबूल कर आगे से चोरी न करने को बात 
कही । सच्त ने उसे चोरी न करने की प्रतिज्ञा कराई तथा पूछा कि हम तीथ- 
यात्रा पर जा रहे हैं, अगर तुम भी चलना चाहो हमारे साथ चलो पर श्रतित्ञा 
के अश्रनुसार कभी भी चोरी मत करना । चोर ने हां कहा तथा साथ हो लिया । 


तीर्थयात्रा पर निकली संत एकनाथजी के साथ की संत मंडली रोज-२ 
परेशानी में पड़. जाती । कभी किसी का कमंडल नहीं मिलता तो कभी किसी का 
अगोछा । बाद में पता चलता कि जहां वे ठहरते थे वहां रात को चोर सामान 
को इधर-उधर रख दिया करता था । उसने चोरी तो छोड़ दी थी पर हेरा-फेरी 
के विना उसे चेन न पड़ता था । 

जब संत मंडली ने शिकायत की तो चोर से पहले संत मंडली को एक- 
नाथजी ने समझाया कि मन वाहरी दवाव से एक ह॒द तक रोका जा सकता है, 
पर आत्म सुधार के लिये तो हृदय परिवर्तन की जरूरत है । जो साधना और 
संयम से समय छगकर वदलता है । फिर चोर को भी प्रेम से समकाया कि ऐसा 
न करा करो तो धीरे-बीरे चोर भी एक संत की तरह जीवन-यापन करना 
सीख गया । 


श्रम गोपर्ती 


भावात्मक एकता : प्रकृति 


[| डा. नरेन्द्र भ 
हल डन डक ग्रोर जीवन का सत्य 
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भावात्मक एकता की पुष्टि एवं अ्रखण्ड मानवता की रक्षा के लिए यह 
आवश्यक है कि हम अभ्रपत्ती विविधता को द्र॒ष्टा बनकर देखें न कि भोक्ता बनकर 
उसका अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करें । यह द्रष्टा भाव ही हमें अ्रणु से विशु 
बनायेगा, वेभव-सम्पन्न बनायेगा । तब अनन्त से हमारा जुड़ाव होगा । 


भावात्मक एकता प्रकृति और जीवन का सत्य है। जब तक इस सत्य से साक्षात्कार बना 
रहता है, जीवन और समाज में सुख, शांति एवं समता का वातावरण बना रहता है पर ज्योंही यह सत्य 
नकारा जाता है, जीवन और समाज में अशांति, विग्रह और दुःख व्याप्त हो जाता है। सामान्य हृष्टि से 
देखें तो पता चलता है कि अपने चारों ओर विविधता ही विविधता विखरी हुई है । किसी पेड़ या पौधे 
को देखिये, उस पर लहलहाने वाले पत्ते एक होते हुए भी विविधता लिए हुए हैं । जगत में जितने भी जीव 
हैं, उन सब में स्वभावगत भिन्नता और व्यवहारगत वैशिप्टय है| वगीचा तभी सुन्दर लगता है जब उसमें 
भांति-भांति के पेड़, पौधे और फूल हों । सार रूप में कहा जा सकता है कि विविधता प्रकृति का धर्म है 
विविधता विकास का मूल है, विविधता सम्पन्नता की परिचायक है पर यह सत्र तब है जब विविधता का 
विवेकपूर्वंक सदुपयोग किया जाता है । यदि विवेकहीन होकर, कोई अपने स्वार्थ के लिए विविधता का 
दुरपयोग करता है तो विविधता सम्पन्नता का कारण न रहकर, विपन्नता का कारण वन जाती है । इसीलिए 
प्राप्त पुरुषों ने विविधता में एकता को प्रकृति का और जीवन का सत्य बताया है | 


भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो विविध धर्मों, विविध जातियों, विविध खनिज पदार्थों, नदियों, 
नैदानों, पहाड़ों, गांवों और नगरों का देश है । यहां प्रकृति प्रत्येक ऋतु में विविध श्वुगार करती है । 
धामिक मान्यताओ्रों, सामाजिक रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक कला-विधानों आ्रादि में वैविध्य हैं । यहां विधिध 
भाषाएं और काव्य शैलियां हैं । यह सब वैविध्य राष्ट्र को सम्पन्न और समृद्ध बनाता है। इसीलिए कहा 
जाता हूँ कि देवता भी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं 


भारतीय संतों, दाशंनिकों, और साहित्यकारों ने इस विविधता में एकत' का दर्शन कर पूरे राष्ट्र 
को भावात्मक एकता में बांधा हैँ । उन्होंने यह सत्य प्रतिपादित किया हैँ कि यह विविधता तब वरेण्य बनती 
ह जब ऐक्य भाव हो । उदाहरण के लिए पेड़ में अलग-अलग पत्ते, फूल ओर फल हैं पर उन सब्रकी एकता 
वृक्ष के बीज और जड़ से बंधी हुई है । इसी तरह हाथ को अ्रग्रुलियां श्रलय-श्रलग हैँ, पर उन सबकी शक्ति 
एपेली से जुड़ी हुई है । इसी प्रकार देश में अलग-प्रलग धममे, भाषा, जाति झौर व्यवसाय के लोग हैं, पर 
हे से परस्पर प्रेष, सहयोग, श्र मंत्री भाव से जुड़े हुए हैं । “प्रात्मवत्‌ सर्व भूतेपु”, 'वसधव कट्म्ब संत 
“भत्ती मे सब्य भूएसु' के पीछे यही दृष्टि रही हैँ । बड़े-बड़े दार्शनिकों, श्रोर रहस्यववादी कवियों ने जौब और 
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कुम्भ में जल हैं, वाहर भीतर पानी । फूटा कुम्भ 
जल-जल' ही समाना, यह तथ कथ्यों गरधानी ।* अर्थात्‌ 
सरोवर में घड़ा है और घड़े में जल है । सरोवर 
ब्रह्म के समान हें और घड़े में रहा हुआझ्मा जल 
जीव के समान हैं । यह जीव ब्रह्म काही अभ्रश है । 
जिस प्रकार मिट्टी के घड़े की परत सरोवर के पानी 
से घई में रहे हुए पानी को अलग करती हूँ बसे ही 
मन के विकार जीव को ब्रह्म से अलग करते हैं । 
जिस प्रकार घड़े के फूटने पर घड़े में रहा हुआ पानी 
पुनः: सरोवर के पानी में मिल जाता है, उसी प्रकार 
मन के विकार नष्ट होने पर जीव ब्रह्ममय हो 
उठता हैं । 

सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ में यह विक्ृति 
ही एकता में बाधक है, ओर यह विकृति हूँ सकीर्ण 
मनोवृत्ति अपना-अपना स्वार्थ, जातीयता, प्रास्तीयता, 
सम्प्रदायवाद । भेद में अभेद की अनुभूति होने पर 
भावात्मक एकता पुष्ट होती हैं । 

वेचारिक स्तर पर एकता का अ्र्थ है-समा- 
नता । अपने से परे जो शेष सृष्टि है, उसके प्रति 
अनुरागात्मक संबंध । समानता की ऐसी अनुभूति के 
क्षणों में ही सन्‍त कबीर कह उठते हैं--'जाति पांति 
पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई ।! 
सन्त नानक गा उठते हँ--सा मैं हिन्दू ना मैं मुसल- 
मान, पंच तत्त्व का पुतला, नानक भेरा नाम |” जब 
मेत्री भाव प्राणी मात्र के प्रति उमड़ पड़ता हैं तब 
भेद रहता ही नहीं । इसी स्तर पर जगत्‌ और ब्रह्म 
की एकता के भी दर्शन होने लगते हैं । “लाली मेरे 
लाल की, जित देखो तित लाल । लाली देखने मैं गई, 
मैं भी हो गई लाल | इस तरह की अनुभूति होने 
पर स्वार्थ परमार्थ में बदल जाता है, शक्ति सेवा का 
रूप ले लेती हैं । पर जहां यह एकात्मक अनुभूति 
नहीं होती, वहां भेद वना रहता है और शक्ति सत्ता 
के साथ जुड़कर विघटन का तांडव नृत्य कराती है । 

इस भावात्मक एकता के चिन्तन में बुद्धिजीवियों 
की बड़ी भूमिका हैं । यदि वृद्धि स्वार्थ में डूबी हुई 
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हैँ तो उसे विविधता में एकता के नहीं, भिन्नता हे 
समता के नहीं ब्रिपमता के दर्शन होंगे ।एक 
बुद्धि भज्ञा में स्थित हैं, परमार्थ के साथ गतिशीत 
हृदय की सहगामिनी हैं तो उसमें अनेकान्त दष्ि ज्ञ 
विकास होगा । वह विविधता में निहित छाई 
सूत्र को पकड़ेगी, तब वह मधुमवखी की प्रक्रिया ज्े 
अपनायेगी । मधुमक्खी जो विविध रंगों के फोर 
रस ग्रहण करती हैं, पर उनसे जो शहद बनाती ६ 
वह एक ही रंग का, एक ही स्वाद का होताई 
मधुर-मीठा | समध्टि भाव का बोध होते पर त्त 
भेद-अभेद में और द्वत-अद्वत में बदल जाता हैँ। 
व्यक्ति अपने लिए नहीं, समष्टि के लिए जीने ता 
हैं । वह अपने को परिवार के कि, 
परिवार को गांव के लिए और गांव को प्राज्षरे 
लिए, प्रान्‍्त को देश के लिए समर्पित कर देता है। 
वेदिक ऋषियों ने सह-अ्रस्तित्व और सामुदायिक भा 
को अपने विभिन्न मंत्रों में स्पष्ट किया हैं-- 
सहनाववतु सहनो भुनकतु, सह वीय॑ करवावहै। 
तेजस्विनाध्वधीतमस्तु, मा विद्विषावहू ॥ 
अर्थात्‌ हम सव एक दूसरे की रक्षा करें। है 
प्राप्त साधनों का साथ-साथ उपभोग करें, हम गा 
साथ पराक्रम करें, हमारा अध्ययत तेजस्वी हो, 
परस्पर हंप न करें । 
संगच्छुध्व॑ संवदध्च॑ संवो मनासि जावताम्‌ । 
देवा भाग यथापूर्वे संजनतानां उपासते ॥ 
प्र्थात्‌ सब साथ-साथ चलो, साथ-बाथ वो 
एक दूसरे के भनों को जानों, जिस प्रकार देवता 
एक दूसरे को जानकर एक दूसरे की सेवा के । 
वेसे तुम भी करो । है 
भगवान्‌ महावीर ने “ 'परस्परोपग्रहोजीवार्ता 
अर्थात्‌ परस्पर उपकार करते हुए जीवन जीने की 
सच्चा जीवन माना है और इसी अनुभूति के बरात | 
उन्होंने सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया हैं । हे 
पर आज बड़े दुःख की बात है कि राज 
और आशिक स्वार्थों के कारण विविधता में -..-...-- ०.० की हैं; और आधिक स्वा्थों के कारण विविधता में ए.. 


श्रमणोीष दि 


ः भाव को हृदयगंम करते की भावना दु्बंल श्रौर दृष्टि 
; धूमिल होती जा रही है । जहां संत नानक ने “आादम 
४ की जात सभी एक ही. पहचानों” कहकर मनुष्य- 
* मनुष्य में एकता को प्रतिष्ठापित किया वहां आज 
£ मनुष्य को मनुष्य ने समझकर उसके साथ पाश्विक 
; व्यवहार किया जा रहा है । जिस राम ने श्रयोध्या 
से चलकर लंका तक ग्रुह-निषाद, शवरों तक के मन 
# को जीता और सामाजिक समन्वय को पुष्ठ किया 
वही क्षेत्र झ्राज भाषा-मेद और संकीर्ण मनोवृत्ति के 
£ कारण दग्ध हैं। मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन, सांस्के- 
॥ तिक एकता की पुष्टि का अश्रान्दोलन है। रामानुजाचायें, 
। वल्लभाचाये, सन्‍त नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, जांभोजी, 
; दादू, रज्जव, मीरा, हेमचन्द्राचार्य श्रादि ने एक प्रान्त 

से दूसरे प्रान्त में घुम-घूमकर जो श्रलख जगाई उसी 
/ के फलस्वरूप, विदेशी ओआाक़ान्ताश्रों के बीच में भी 
£ देमारी अस्मिता और संस्कृति सुरक्षित रह सकी । 
. श्राज तो हम स्वतस्त्र हैं । उन भक्त सतों और कवियों 
/ रा जागृत अलख को हमें श्रौर अधिक तेजस्‌ वनाना 
! है | हमें यह समझना है कि जो अनेकता के तत्व 

हैं, वे श्रावश्यकताशों के विभाजन और आवश्यकताओं 


जेयन्ती विशेषांक हश्घपछ 


की पूछ्ति के साधन रूप हैं। इनकी मांग भौतिक 
इच्छाओं की पूर्ति के लिए हैं । जीवन का सत्य 
भोगवृत्ति नहीं है । इस कारण अनेकता रूप साधनों 
के मिमित्त से अखण्ड मानवीयता खण्डित नहीं होनी 
चाहिये । भावात्मक एकता की पुष्टि एवं अ्र्खड मान- 
वता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हम 
अपनी विविधता को द्रष्टा बनकर देखें न कि भोक्ता 
बनकर उसका अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करें । 
यह द्वष्टा भाव ही हमें अणु से विभु बनायेगा, वेभव- 
सम्पन्न बनायेगा । तव अनन्त से हमारा जुड़ाव होगा । 
संत रज्जब के शब्दों में--- 
रज्जव बूंद समन्‍द की, कित सरके कहं जाय । 
साका सकल समन्‍द सो, त्यू' झातस राम समाय ॥॥ 
जिस प्रक/र अथाह व अनन्त जल से भरे हुए 
समुद्र की एक बूंद चाहे किधर भी चली जाए, सरक 
जावे बह समुद्र का ही भाग बनी रहती है, उसी 
प्रकार व्यक्ति बूंद की तरह हैऔर समग्र राष्ट्र समुद 
की तरह । यह समग्रता का दृष्टिकोण ही भावात्मक 
एकता का आधार है । 
“सी २३५ ए. दयाननन्‍्द मार्ग, तिलकनंगर, जयपुर-४ 
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श्रीमद्‌ स्थानांग सूत्र में वरणित दस धर्म (ग्राम, नगर, राष्ट्र धर्म आदि) 
के प्रति स्वनाम धन्य स्वर्गीय पूज्य श्री जवाहरलछालजी महाराज ने समाज के सम्मुख 
महत्व ग्रतिपादित किया था । समाज में जो इने-गिने आज राष्ट्रीय भावना के 
व्यक्ति हैं वे उस आह्वान का परिणाम हैं जो स्वर्गीय पूज्यश्री ने उस समय रखा 
था । जन समाज भी स्थानीय ग्राम नगर या राष्ट्र की जनता की इकाई है, उसे 
इनकी समस्याओं में अपना योगदान देना होगा । 


में ब्> ः स्ः में न मन 
जन साहित्य में श्रोमद्‌ उत्तराष्ययन सूत” का महत्वपूर्ण स्थान हैं, उसमें एक स्थान पर कहा गया हूं 


चत्तारि प्रमंगारि, दुल्लहारिप य जंतुणों । 

सारण सतं, सुई, सद्धा, संगम च बीरियं ॥ 
तात्पयं यह है कि जगत में मानव सब दुलंभ है | असीम पुन्यों से मनुष्य योनि में जत्म हे 
है । उक्त गाथा में 'माणुसत” का प्रयोग किया गया है। मेरे मम्नर विचार में भाव यह है कि मतुणत 
ग्रुण सहित (मानवीय गुण सम्पन्न) व्यक्ति दुर्लभ है। उपनिषद के ऋषि ने भी मनुष्य को श्रेष्ठतर माता हैः 
“नहि मानुपात्‌ श्रेष्ठतर हि किचित्‌! इस्लाम परम्परा में मनुष्य को सृष्टि, जगत (खलक) में अशरफ ४९ 
बताया गया उसे “अ्रशरफुल मखलूकात” कहा गया है । सव परम्पराश्रों में मनुष्य को उत्तम योति माह 
किन्तु जैन धर्म ने मनुष्य की गरिमा को बहुत ऊंचा उठा कर देवत्व से भी महत्वपूर्ण माना है । मेहे पु 
श्चित हैं कि छानव जीवन का लक्ष्य नि:श्रेयस (मुक्ति, मोक्ष) प्राप्त करने के लिये देव को भी मुप्य हे 


लेना पड़ेगा । जैन धर्म की मान्यता के मुताबिक मनुप्य असीम अनन्त शक्ति का पुज है | उसी में ६ 


क्षमता है कि वह अपनी सुप्त (सोई हुई) परमात्म शक्ति का प्रस्फुटन कर सके । निश्चय नय की हृप्टिते हर 
श्राणी शुद्ध, बुद्ध है उसमें और पूर्ण काम (सिद्ध श्रवस्था) की आ्रात्मा के मौलिक गणों में. कोई अरर ह 
ग्रात्मा की वर्तमान अशुद्ध दशा के कारण अप्रगट है । बैदिक ऋषि का '्रह वर 
“स्मि, सौजह' का नादय इस विचार की पृप्टि करता है ! सती मदारूसा अपने गर्भ शिशु को लोएियों 
द्वारा यह सिखाती थी--- 


है । यह शुद्ध बुद्ध अवस्था 


शुद्धोईसि बुद्धोईसि, निरंजनो5सि। 
संसार माया परिवर्जितोष्सि ॥॥ 


दात के अनुसरण में सूक्रो परम्परा का संत सरमद देहली को सड़कों पर तत्कालीन # 
बादशाह श्ौरंगजेव के शासनकाल में 


मे अनल हक (अ्रदह्म ब्रह्माइस्मि) बुलन्दी के साथ कहता चला मै “ 


था । वह उसकी सुप्त ईश्वरीय शक्ति (परमात्म तत्व) 
का इजहार था किन्तु वादशाह की दृष्टि में यह 
इस्लामी सिद्धांत के प्रतिकूल था । इस कारण सन्त 
को सूली पर चढ़ाने का दण्ड दिया गया । सूली पर 
से भी सन्त प्रसन्नता पूर्वक यही उद्घोष करता जा 
रहा था | संक्षेप में यह कि मनुष्य में निहित इस 
सुप्त दशा (शुद्ध दशा) को किस प्रकार जायग्रृत किया 
जावे, यह महत्वपूर्ण. है। यह शुद्ध दशा कहीं बाहर से 
आ्रायात नहीं होने वाली है | अपितु मानव को अच्त- 
:मुखी होकर अपनी साधना में लगकर प्रकट करना है । 
ः जैन दर्शन की मान्यता के मुताबिक मनुप्य की 
शुद्ध दशा प्रकट होने या ईश्वरत्व प्रकट होने में कर्मों 
की श्रावरण मुख्य कारण है । यह आवरण शुद्ध दशा 
:के ऊपर सूफी या भ्रदवेत की भाषा में 'दुई' (द्व॑ंत) 
'का पर्दा हैं। यह श्रावरण या पर्दा हटाये बिना या 
“नष्ट हुए बिना शुद्ध दशा प्रकट नहीं हो सकती है । 
; भेसिद्ध कवि तथा दार्शनिक डॉ. इकबाल ने कहा था- 


दूढ रहा है इकबाल शभ्रपने झ्राप को 

गोया मुसाफिर और मंजिल एक है । 
हंत का पर्दा हृठ जाते ही मनुष्य अपने स्व- 
"भाव (शुद्ध दशा) में झा जाता हैं । यहां सब्जेक्ट 
($00]९०) और आब्जेक्ट. (09८८) विपय और 
विषयी या गुण-गुणी एकाकार हो जाते हैं । कर्मो के 
श्रावरण था द्वत्त के पर्दे के लिये सावना(तप) द्वारा 
प्रनिवार्य है । जेब दर्शन में तप मुख्य रूप से बाह्य 
6५ गैथा श्रास्यन्तर दो भागों में विभाजित है । लेखक के 
नेम्न मत भे बाह्य त्प व्यक्तिगत साधना हूँ । मनुष्य 
अनशन भ्रादि द्वारा तपश्चरण करता है । आराभ्यन्तर 
तप भे मनृप्य अपनी व्यक्तिश: साधना के साथ अन्य 
के सेवा भी करता हूँ । श्राभ्यन्तर तप में उदाहरखणार्थ 
|! पयायच्च (संस्कृत में वेयावृत) भी शामिल हैं । यह 
 पैप अच्य को सेवा द्वारा हो हो सकेगा । तात्पयें यह 
कि जैन दर्शन द्वारा मान्य साधना या तपश्चरण 
फेल व्यक्यिगत लहीं अपितु अन्य की सेवा हारा भी 


जि 


घर 


९ 


५ हट 


(१ 


कौ जाती है । वैयावृत्य को तो अधिक महत्व देकर 


: यह प्रावधांन किया गया कि तीर्थंकर गौत्र के लिये 


बीस कारणों में यह भी एक कारण हू । 


उपयुक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है 
कि जैन दर्शन में जहां व्यक्तिशः साधना पर बल 
दिया गया हैँ वहीं अन्य को सेवा द्वारा भी साधना 
को महत्व दिया हैँ । तीर्थंकर पद प्राप्त महापुरुषों 
की स्तुति (खमोत्थुणम या शक्र स्तव) में 'तिन्नाणम 
तारयाणम' शब्दों का प्रयोग किया गया हैं । बह 
ग्रपनी साधना द्वारा संसार समुद्र से तिर जाते हैं साथ 
ही अन्यों को इस पथ का अनुप्रण करने के लिये 
मार्गदर्शन करते हैं । तीर्थंकर महावीर को अपनी साढ़े 
बारह वर्षीय साधना के पश्चात्‌ आत्म साक्षात्कार 
(केवल्य प्राप्ति) हो गया । जैन दर्शन में आत्मा का 
लक्षण उपयोग(ज्ञान)माना है, 'जीवो उवश्रोग लखणों' 
इसी कारण श्रात्म साक्षात्कार की स्थिति को केंबल 
(0979) ज्ञान कहा गया होगा । तात्पर्य यह कि उस 
स्थिति में केवल (सिफफ) ज्ञान ही रह जाता है। 
आत्मा तथा ज्ञान (ग्रुण-गुणी) एकाकार हो गये। 
केवल ज्ञान के पश्चात्‌ महावीर लगभग ३० वर्ष तक 
स्थानीय जनता को सन्‍्मार्ग पर लाने के लिये ग्रामा- 
नुग्राम विहार करके पथ प्रदर्शन करते: रहे । उन्होंने 
गणधर गौतम के एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा 
कि जो दीन-दुःखी, रोगी की सेवा करता है, वह धन्य 
है । एक सुभाषित में कहा गया है--- 

श्लोकाथन प्रवस्थामि, यदुक्तम ग्रन्थ कोहिभिः: । 
परोपकाराय पुन्याथ पापाय परपीडनंस ॥॥ 

कितु वर्तमान के जीवन संघर्ष या योग्यतम के 
अस्तित्व (प्राणंएण्त ० ९८ 409) के युग में एक 
कवि ने ठीक ही कहा था-- 

बस एक रह गई थी, मजह॒वे इन्धानियत को बात 

बामज्ले खुदा, श्राज वह भी जुर्म हो 

जवकि वास्तविकना यह है 
के अनुसार-- 


गई ॥॥ 


अंक: का 
उदू के एक कौल 


सपने न पी यम 5 2 व 
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४. रेजेकेअपन्ती विज्लेपांद, १६८७ 
कट 

पं 


हैं 


क्या करेगा प्यार वह भगवान को 
क्या करेगा प्यार वह ईसान को । 
जन्म लेकर गोद में इन्सान क्री, 
प्यार कर न पाया जो इन्सान को ॥॥ 
तथागत बुद्ध द्वारा प्रशीत बौद्ध धर्म की एक 
शाखा “'महायान' की मान्यता के अनुसार भगवान वुद्ध 
केवल स्वयं मुक्त नहीं होना चाहते अपितु संसार के 
प्रत्येक प्राणी को दुःख मुक्त करके मुक्त होना उनका 
अक्ष्य है । यह एक अनुपम संकल्प है । 
जब हम साधना या सेवा शब्द का प्रयोग 
करते हैं तब स्वाभाविक रूप से साधना के साथ. साधक, 
साध्य तथा सेवा के साथ सेव्य तथा सेवक शब्द भी 
उपस्थित हो जाते हैं। साधक मनुष्य है । और उसका 
-साध्य मिःश्रेयस है | यह उसे व्यक्तिश: साधना या 
अन्य (सेव्य) की सेवा द्वारा प्राप्त हो सकती है | 
वह अ्रन्य एक व्यक्ति भी हो सकता है, समाज भी 
हो सकता है । व्यक्तियों के समूह का नाम ही समाज 
हैं ।. तात्पय यह है कि मनुष्य चाहें व्यक्तिगत साधना 
करे, अन्य व्यक्ति या समाज की सेवा करे, वह उसके 
लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है । एक अग्रज विचारक ने 
-ठीक ही कहा था जिसका संक्षेप में सार यह है कि 
ईश्चर की प्रार्थना में उठे सो हाथ की श्रपेक्षा किसी 
के प्रति करुणा से दान देने के लिए उठा .एक हाथ 
“महत्वपूर्ण है। 
यह अनिवार्य है कि जब कोई व्यक्ति अन्य 
व्यक्ति या समाज की सेवा करे तो निष्काम सेवा 
(यशकीधसि की कामना रहित) हो उसमें सेव्य के प्रति 
हीनत्व की भावना साथ ही हृदय में सेवा का अहम 
'भाव न हो तभी वह नि:श्रेयस की प्राप्ति में सहा- 
यक हो सकती है । अ्रत्थधा कपाय वनन्‍्ध होना स्वा- 
भाविक है । उससे कर्म वन्ध ही होगा जो उसके लक्ष्य 
में भटकन पेंदा करेगा । इस अवसर पर दिनांक २७ 
२८, २६ जून १६८१ को ग्र.भा. जैन बिद्वत परिषद 
द्वारा जलगांव (महाराष्ट्र) में आ्रायोजित गोप्ठी के 


पद 


-या राण्ट्र की जनता की इकाई है, उसे ई 


कार्यकारी दल के निष्कर्ष का कुछ अ्रंश देता फू 
युक्त नहीं होगा जिसमें कार्यकर्ता की अभिवृ्तिं हर 
गुणों का जिक्र किया गया है-- 


१, वह सरल, विनम्र, सहनशोील- हो । 
२. उसकी वाणी में माघुर्य, श्रीदार्य हो । 
३. वह स्वार्थ तथा प्रशंसा से ऊपर उठकर कमर 
४. वह सदाचारी हो त्याग तथा सेवा की भक्त 
से श्रोतप्रोत हो । 
५, वह निरभिमानी हो । 
६. वह सदेव मानवीय हृष्टिकोण से कायंस्त हे 
७. वह मिलनसरिता का सदेव परिचय दे ता? 
को साथ लेकर चले । 
८. नियमितता भी एक श्रावश्यक ग्रुण है । 
यह सत्य है कि ये अ्रभिवृतियां तथा गुएं३ 
आदर्श है । एक मनुष्य में सवका दर्शन हो 7 
असम्भव नहीं तो मुश्किल अवश्य है । यदि हम #: 
दर्जे के व्यक्ति भी सामाजिक कार्य में रस तेरे व 
उपलब्ध हो जावें तो यह सस्तोष का विषय होगे 


दुर्भाग्य से जैन समाज में सेवावृतति की हो 
कमी रही । हमारे पूज्य मुनिराजों का उपदेश 
तर व्यक्तिश: साधना पर रहा, उसी पर अधिक 
दिया गया । इस कारण भी जैत समाज संवार 
में पिछड़ा रहा । इससे जैन धर्म को क्षति ४ 
पड़ी है। श्रीमद्‌ स्थानांग सूत्र में वर्णित ई 
(ग्राम, नगर, राष्ट्र घर्म आदि) के प्रति स्नान । 
स्वर्गीय पृज्यश्री जवाहरलालजी मह्दाराज नें प्ममार 
सम्मुख महत्व प्रतिपादित किया था ,। समाज मं 
ने-गिने आज राष्ट्रीय भावना के व्यक्त हैं 
आह्वान का परिणाम हैं जो स्वरगीय पृज्यश्री 
समय रखा था । जैन समाज भी स्थावीय भरी 


० 


हे 


ह 


०९० 


पद 


स्याओं में अपना योगदान देता होगा । मर्दि 
क्षेत्र में हम इसाई धर्म प्रचारकों का उदाहए्एं 


कर 


. रखें और उत्तकी सेवा भावना के अनुसार नमन न 8 और जग बता सावन गा 


अमर्णोर्ति 


(ईसाई मिशतरियों के धर्म परिवर्तेन के उद्देश्य को 
तेकर सेवा का. कार्य अनुचित है ) तो समाज के लिये 
श्रुभ होगा । इसका कदापि यह अ्रर्थ नहीं है कि जैन 
समाज सेवा या समाज सेवा की दिशा में शु्य है । कई 
पस्थायें कार्यरत हैं किन्तु जैन समाज में जितना 
उत्साह चाहिये, उतना नहीं है । इसके लिये यह 


धारा को प्रभावशाली तरीकों से इस ओर मोड़ दें 
तथा श्रद्धालुजन को विश्वास दिलावें कि सेवा के कार्य 
भी मानव जीवन की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हैं । 
संक्षेप में यह कि समाज सेवा भी एक साधना 
है, केवल यही नहीं महत्वपूर्ण साधना है जिससे स्वयं 
के जीवन के उत्कषं के साथ-साथ समाज, धर्म का 


प्रावश्यक है कि- हमारे श्रमण वर्ग अपने उपदेशों की 


भी उत्कर्ष निहित है । 


--सुजालपुर मंडी ( म.प्र.) 


तर उतर वीर ता वह वि ततीर तप नी 
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प्रारम्भ और समाप्त 
मोतीलाल सुराना, इन्दौर 


बात कुरूक्षेत्र की है और महाभारत के समय की । वे लड़ें और खूब 
लड़ । यों समझो कि सारा मंदान लाझों से भरा पड़ा था । आसमान में मंड- 
राती चीले लाशों को आ-ग्रकार खा रही थी। शमीक ऋषि अपने शिष्यों सहित 
जब उधर से आश्रम की ओर लौट रहे थे तव चिड़िया के दो नन्‍्हे-नन्हे बच्चों 
को चहच॒हाते देखा ! शिष्यों के आइचये का ठिकाना न रहा | ग्रुरुजी से पूछा 
३० यह युद्ध स्थल लाशों से पठा हुआ है और यहां ये दोनों वच्चे जीवित 
केसे ! 

« शंका का समाधान करते हुए मह॒षि ने कहा--उड़ती हुई चिड़िया को 
किसी योद्धा का तीर रूगा, जब वह गिर रही थी तब उसके दो अड्डे गिरे जो 
जमीन पर आकर फूट गये और ये दोनों बच्चे उन अडों में से निकले । पर ये 
बच कंसे गये-शिष्यों ने पुछा तो ऋषि राज बोले--हाथी के गले का घण्टा 

संयोगवद्य गिरा और इन दोनों को ढक लिया । फिर इन्होंने श्रम कर मिट्टी खोदी 

क्योंकि घण्टे का वजन बहुत था । तथा फिर ये पूरा जोर रूगाकर घण्टे की 
वाजू से निकल आये । अब तुम इन्हें श्राश्म में ले चलो व इनकी रक्षा करो । 

पर जब अ्रभी तक इन दोनों की रक्षा जिस किसी शक्ति ने की वह 

अब आगे इसकी रक्षा नहीं करेगी क्या ? तो मह॒पि बोले--अहह्य शक्ति का काम 

समाप्त हो. गया । अब तो यहां मनुष्य की दया का काम प्रारम्भ होता है । 


ए्‌ 
मानवता इसी में है कि देवी शक्ति से बचे हुए को अनुकम्पा और दया का दान दें। 


# रेजत-जयन्ति विशेषांक, १६८७ 


४६ ३६२६॥६२६३:०६४६२१:- 


« (40६44/:4 


राष्ट्र जिनका चतुर्थ जन्म. शताब्दी बा का ण! 
| ॥ 
« 0] श्री संजीव भानावत .. » सानवतावादो कि 


बनारसीदाः 


५5 
जीवन के कठोर अनुभवों और. संघर्षशील थपेड़ों _ने कवि की. ग्रात्म- 
। चेतना को: भरकफ्रों रा-। वह .मानवता के जोंग॑रूक्‌ प्रंहरों के रूप में उठ खड़ा हुआ । 
उसने शंगार भाव में पगो अपनो “नवरसपदावलो” को गोमती की धार में फेंक, 


समयसतार नाटक' के रूप में आत्म तत्व को सहेज।, संमेटा, और अनुभव किया कि 
भनुष्य-मनुष्य एक है, एक हो प्राण-चेतनां सबमें व्याप्त है । 








आज से ४०० वर्ष पूर्व सं. १६४३ में माघ शुक्ला एकादशीः रविवार को जौनपुर में मधम्रे 
के परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम विक्रमाजीत रखा. गया: | बालक के पितामह गृह 
मुगल उमराव के मोदी थे और पिता खरगसेन ने कुछ समय ,तक बंगाल. के सुलतांन सुलेमार्त पठान कै एईे 
में चार परगलों की पोतदारी की लेकिन बाद में शाहजादा दामियाल (अ्रकबर के तीन बेटों में से एक) 
सरकार में इलाहाबाद में जवाहरात का लेन-देन करते रहे । भगवान्‌ पाश्वैनाथ की-पुजा-उपासना के एस 
उनके जन्म स्थान बनारस के नाम पर बालक विक्रमाजीत: का. नाम वनारसीदास रखा “गया । प्रही वी 


आ्रागे चलकर क्रॉोन्तिकारी समांज सुधारक, अध्यात्म चिन्तक, मानवतावादी कवि और हिन्दी के प्रथम भरे 
चरित “अ्रद्ध कथानक” के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुआ ॥ 


वनारसीदास उन विरले व्यक्तियों में थे जिन्होंने अकत्रर, जहांगीर और शाहजहां-इन तीत ९ 
वादशाहों के राज्य का निकटता से अध्ययन कर उसकी सामाजिक, रॉजनैतिक, आर्थिक, धामिक एवं सा 
-गतिविंधियों का अपने झ्रौत्मचरित के माध्यम से यथार्थ, प्रामाणिक, खरा, स्पष्ट चित्र अ्रंक्रित किया जो हे 
भारतीय साहित्य में वेजोड़ है । उसे समय मोटे रूप से मुगल बादशाह ही अपना आत्मचरित लिख रे 
पर वनारसीदास ने 'राजवंभवः और .पद-प्रभुता से परे हट, कर अपने सामान्‍्य- जीवन की. सफलतो-अर््ी 


सवलता-दुर्वलता का अर्द्ध कथानक' में ऐस। सजीव चित्रण भ्रस्तुत किथा है जो -उतकी <स्वाधीनचेता ग 
का दस्तावेज होने के साथ-साथ तत्कालीन युग का सवाक्‌ चित्रपट है । 


. कवि का जीवन' संघर्ष का जीवन रहा -। ४ वर्ष: की ग्रवस्था में संग्रहणी ओर ६ की पवला 
चेचक का आक्रमरा- १६ वर्फ की प्रवस्था में विवाह । ज़िस दिन नववधू क्रे:साथ घर में प्रवेश किया, उसी दिंगें ईव है 
का स्वर्गंबास और-धर में बहिन का. जन्म- ।- इस प्रकार- कवि: ने एक साथ जन्म, मृत्यु एवं विवाह सम्पर्न हल 


नानी मरन सुता जनम, पुन्नवध्‌ आ्रागौन । हि 
तीनो कारज एक विन, भए एक ही भौनवी 5 / + हा 


कवि ने जिस युग में जन्म लिया वह राजन- 
तिक ग्रत्याचारों एवं सामाजिक उत्पीड़न का युग था। 
धामिक अन्ध विश्वासों से जीवन श्रौर समाज जकड़ा 
हुआ था | कवि स्वयं तन्त्र, मन्त्र और थोथी पूजा- 
| उपासना का शिकार हुग्ना | सस्ते प्रेम-पचड़े में भी 
उलभा । व्यापार क्षेत्र में ठगां गया, छुला गया। 
तिक व्यसनों से आ्राक्ान्त हुआ ॥ तीन-तीन विवाह 
किये | नौ सन्‍्तानें हुई परं एक भी जीवित न 
बची । जीवने के कठोर अनुभवों और संघर्षशोल 
श्पेड़ों ने कवि की आत्म-चेतता को भककोरा । वह 
“मानवता के जागरूक प्रहरी के रूप में उठ खड़ा 
हुआ । उसने शगार भाव में पगी अपनी “नवरस- 
पदावली” को गोमती की घार में फेंक, 'समयसार 
नाटक के रूप में झ्रात्म तत्व को सहेजा, समेटा और 
भ्रनुभव किया कि मनुष्य-मनुष्य एंक है, एक ही प्राणी- 
चेतना सबमें व्याप्त है-- 
» एक रूप हिन्दू तुरक, जी दशा न कोय । 
ए/ मन की दुविधा सान कर, भए एक सो दोई ॥ 
८ दोठ भूले भरम में, करें बचने की ठेक । 
(6 राम-राम” हिन्दू कहैं, तुके “सलामालेक” ॥ 
४ इनके पुस्तक बांचिए, बेहू पढ़े “कितेंव । 
ह एक वस्तु के नाम दो, जैसे “सोभा” जेब । 
गा कवि की हृष्टि में प्राणी मात्र की ' एकात्मता 
£ समा गईं। वह भेद में अभेद और द्वत में श्रद्वत का 
दर्शन करने लगा । दुविधा का शअ्रन्त हुआ । घट-घट 
, मे रमा “राम” सर्वत्र दिखाई दिया--- 
. तिनको दुविधा जे लखे, रंग-बिरंगी चास । 
मेरे नंननि देखिए, घट-घट अन्तर रास ॥॥ 
आत्मा ही राम है । विवेक रूपी लक्ष्मण और 
पुमति रूपी सीता उसके साथी हैं | शुद्ध भाव रूपी 
चानरों को सहायता से वह रणक्षेत्र में उतरता है । 
घ्यान रूप घनुय को टकार में विषय-वासनाए भागने 
लगती हूँ श्रोर धारणा की प्रग्नि से मिध्यात्व की 
लेफा भस्म हो जाती है । प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 
| है सहज संग्राम” निरन्तर होता रहता है । 


ल्ख्क्द््ड 


- बिराज रामायण घट मांही ।: 
मरसी होय सरस सो जाने । 
म्रख माने नाहीं ॥ 
कवि में सामाजिक चेतना का स्वर ओजदपूर्ण 
अभिव्यक्ति लिये हुए है | जाति, धर्म, सम्प्रदाय व 
मतवाद का उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं । जन्म 
से कोई बड़ा नहीं होता, वड़प्पत सत्कर्मों पर निभेर 


है । ब्राह्मण वह है जिसकी हृष्टि ब्रह्ममुखी है-- 


जो निहचे मारग गहे गहे ब्रह्म गरुन . लोन । 
ब्रह्महष्टि सुख अंनुभवे, सो ब्राह्मण . परवीन ॥। 
और वेष्णव वह नहीं जो कंबल. तिलक 
लगाता है, माला जपता है, वल्कि वह है जो प्राणी- 
मात्र में हरि के. दर्शव करता है 


जो हर घट में हरि लखे, हरि बाना हरि बोल । 
हर छिन हरि. सुमरन कर, विमल वेसनव सोइ ॥| 
गौर मुसलमान कौन ? जो - 
नियन्त्रण करता है, 
चलता है--' 
जो मन सूसे झापनो, साहिब के रूख होई । 
ग्यान मुसलला गहि टिक, मुसलमान है सोइ ॥ 
कवि ने स्थान-स्थान पर वाह्य आडम्बर और 
ज्ञान रहित कियाकांड का मखौल उड़ाया है । परम 
तत्व का मर्म जाने विना किताबी ज्ञान चाहे कितना 
ही हो जाय, वाह्य तप चाहे क्‍यों न किया जाय, बह 
व्यर्थ है-- 
जो महन्त है ज्ञान बिन, फिर फुलाए गाल । 
श्राप मत्त श्रौरनि करें, सो कलिमाहि कलाल ॥ 
कवि की हृष्टि में वेप का महत्व नहीं, महत्व 
है निर्मल, विशुद्ध आ्त्म-भाव का-- 


अपने मन पर 
ग्रल्ला की मर्जी के मृताबिक 


भेष ही में भगवान्‌, 
भगवान्‌ भाव में । 


भेषधार कहे भेया 

मेष में मन भगवान्‌, 
अपने अ्रज्ञानी मन को 

सम्बोधित कर कवि ने कहा है-- 


प्यों "११ भ्् न 
“भाँदू नाम से 
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भोंदू' भाई, देखि हिय की प्रांखें । 


जो हृदय की झांख से देखना सीख लेता हैं, 
उसके लिये कोई पराया नहीं रहता, दुविधा का अंचल 
हट जाता है-- 
बालम तुहू तन, 
श्रंचररा गौ फहराय 


चितवन गागरि 
सरम गे 


फूटि । 
छ्टि ॥ 
द्वत भाव के बिताश से उसमें शौर प्रिय में 
कोई प्रन्तर नहीं रहता । दोनों की जाति एक है 
प्रिय उसके घट में है और वह प्रिय में । प्रिय सुख- 
सागर है तो वह सुख-सीमा, प्रिय शिव मन्दिर है तो 
बह उसकी नींव, प्रिय ब्रह्मा है तो वह सरस्वती, 
: प्रिय माधव है तो वह कमला, प्रिय शंकर है तो वह 
पार्वती, प्रिय जिनदेव है तो वह उसकी वाणो, प्रिय 
योगी है तो वह उसकी मुद्रा-- 


पिय सुखसागर, में सुखसींब, 
पिय शिवमन्दिर, में शिवनींव । 
पिय शंकर में देबि भवानी, 
विय जिनवर में केवल बानी ! 


इस प्रकार आत्मानुभूति के क्षणों में कवि ने 
आत्म और परमात्मा के सम्बन्धों की माधुयंपूर्रो 
अभिव्यक्ति की है | 

यद्यपि कवि का जन्म श्रीमाल जाति के विहोलिया 

गोत्र में एक जन परिवार में हुआ पर वे समग्र मानवता 

के लिये जीवन पर्यंत संघर्षरत रहे | ११० वर्ष को पूर्ण 

- उत्कृष्ट आयु मानकर ५५ वर्ष की श्रवस्था में उन्होंने 
जो “अद्ध कधानक” लिखा वह ६७५ दोहा-चौपाइयों 

में निबद्ध पद्मदद्ध आत्मकथा हूँ । इसमें अपनी मूख्॑- 

ताझों श्रोर असफलताओों पर वे खूब हंसे हैँ । जिस 


साहस श्र शिल्प के साथ कवि ने यह वृतात हि 
है वह तत्कालीन भारतीय जनमानस का प्र 
इतिहास बन गया हैं । 


कवि का दूसरा महत्वपूर्ण प्रन्य हैं परफः 
नाटक जो आचार्य कुन्दकुन्द विरचित प्राप्त 
समयपाहुड' एवं उस पर संस्कृत में प्रमृत इद्राएं 
द्वारा लिखी गई 'शआ्रात्मख्याति, नामक टीका को ग्रह 
अनाकर लिखा गया हैँ । इसमें दोहा, चोपाई, पेट, 
छप्पय, सर्वेया, कवित्त श्रादि ७२७ छंद हैं।छः 
१३ विभाग हैं जिन्हें द्वार कहाँ गया.हैं।क 
अजीव के सम्बन्धों एवं आत्मतत्वं“विचारणा हर 
विषय को सरल-सरस बनाकर प्रस्तुत करने में 
को विशेष सफलता मिली हैँ | “बनारसों किए 
कवि का महत्वपूर्णा संकलन-य्न्थ है. खिसमें हिए 
काव्य रूपों और काव्य शैलियों/छ॑न्दों का प्रयोग 
कवि ने एक ओर तत्कालीन युग में प्रचत्षि ४ 
विश्वासों पर कुठाराधात किया है तो इूहरीर 
आ्रात्मा-परमात्मा के रहस्यानुभवों को वाणी दी ६ 

£ फरवरी १६८७ माघ शुक्ला .एकादरी। 
पूरे देश में कवि का ४०० -ाँ जन्म-दिवस, हि 
ज्ञान-गोष्ठियों .के रूप में मनाया गया। ब्रा 
इस बात की हैँ कि कवि जिन जीवनन-मृत्यों हे? 


» ः ० ० उ्त | 
_संघर्षरत रहा, हम उन्हें श्रपने जीवन में अर | 


मूल्य हैं--- 

स्वंघमंसमभाव, मानव-एकता, पुरुषापवार्ति 
सत्यनिष्ठा, स्वाभिमान, सतत जागरुकता प्र 
स्पप्टवादिता । 


--सी-२३५ ए, दयानन्द मार्ग, तिलकनगर, जया 
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प्रतिक्रमरणः 


०» मसहोपाध्याय चन्द्रप्रभसागर एक अध्ययन 
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प्रतिक्रण वास्तव में झआत्मशोधन की आध्यात्मिक एवं मनोवेज्ञानिक 
प्रक्रिया है । आध्यात्मिक हृष्टि से प्रतिक्रमण के द्वारा.आात्मा की शुद्धि एवं आत्मा 
का अवलोकन होता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिक्रमण के द्वारा विकीर्ण 
चित्त एवं ऊर्जा का एकीकरण होता है । इस प्रकार प्रतिक्रमण का सिद्धांत 
ग्रध्यात्म-दर्शन एवं मनोविज्ञान-जगत को महावीर स्वामी की महत्वपूर्ण देन है । 





“प्रतिक्रण' जैन आचार-दर्शन का एक विशिष्ट शब्द है। जैन-आागमों एवं झागमेतर जेन 
साहित्य में प्रतिक्रमण के स्वरूप, माहात्म्य एवं विधि-विधान फे सम्बन्ध में विस्तारपुर्वक विव्रेवन हुआ है । 
जैन धर्म में प्रतिक्रमण की परम्परा साधारणतया अनादि/प्राचीनतम मानी जाती है, किन्तु ऐतिहासिक इृष्टि- 
कोण से इतना तो निश्चित है कि ऋषभदेव से पाश्व॑ंन्नाथ की मध्यवर्ती परम्परा में प्रतिक्ररण जिनोपदिष्ट 
साधना-मार्ग का श्ननिवाये अंग नहीं वन पाया था। पाश्वंताथ अ्रथवा उनसे पूर्वचर्ती तीर्थद्भरों की परम्परा 


॥४। ऐंवं महावीर की परम्परा के भेद का एक मुख्य कारण प्रतिक्रमण की मान्यता भी है | महावीर स्वामी की 


धर्म-देशना को ग्रन्‍्थों में सप्रतिक्रमण धर्म कहा गया है | 'आ्रावश्यक-नियुक्तिक' फ॑ आधार पर प्रथम एवं 
प्रन्तिम तीर्थंकर के शासन में प्रतिक्रमण-युक्‍त धर्म ही प्रतिपादित किया गया है-- ह 


सपडिक्कमरसों धस्मो पुरिसस्य ये पच्छिसस्य .य जिणस्स । 


'सूत्रकृतांग सूत्र भगवती सूत्र इत्यादि आगमों के अ्रध्ययत से यह स्पप्ठ हो जाता है कि भग- 
वान पाश्व॑ंनाथ की परम्परा के बहुत से श्रमणों ते पाश्व परम्परा को छोड़कर महावीर के प्रचयाम /पंच 
महात्रत ओर सप्रतिक्रमण-धर्म को स्वीकृत किया । 'कल्पसूत्र' झादि. ग्रन्थों के आधार पर. परिज्ञात होता है 
कि महावीर के पूर्ववर्ती तीर्थकरों की परम्परा में श्रमण-साधक लोग प्रतिक्रमण तभी करते थे जब उनके 
शरा दुष्कृत्य, अ्रनाचार या नियम-भंग हो जाता, परन्तु भगवान महावीर ने अपने श्रमण-वर्ग के लिए प्रत्ति- 
हमण प्रतिदिन करणोय बताया फिर चाहे दुष्कृत्य, अनाचार या नियम भंग हुआ हो या न हुत्ना हो । महा- 
वीर के अनुसार दुष्छृत मिथ्याकरण एवं निरन्तर जाशति हेतु प्रतिक्रमण झ्रावश्यक क्रिया हैं। इसीलिए दैनिक 
प्रतिकृमण के पभ्रतिरिक्त समय-समय पर विशिष्ट प्रतिक्रमण करने का निर्देश दिया गया । प्रतिक्रमण के छः 

इसी तथ्य की सूचना देते हैँ ॥ यथा--दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण मण, चातु- 
मांतिदः प्रतिक्रमण वापिक [सांदत्सरिक प्रतिक्ररण और जीवनान्तिक प्रतिक्रमण । जैन जास्त्रों में तो चिट तक 
पा गया हैँ कि यदि श्रमण प्रतिक्रमण नहीं करता है तो वह अपने श्रमणस्व से च्यत हो जाता प्र 


६. 


मावर यदि प्रतिकृमण नहीं करता है तो वह अपने को श्रावक कहने-ऋदलाने का अधिकार नहीं रखना । 


इस प्रकार वर्तमान जैन साधना 
सोपान प्रतिक्रमण है । जैन साहित्य गें 'प्रतिक्रमण' शब्द 
का प्रयोग अत्यधिक होने के कारण जैन विद्वानों ने 
इस शब्द की विविध दृष्टिकोणों से व्याख्या की हूँ । 
फलस्वरूप प्रतिक्रमण का श्र्थ-विस्तार हुआ । 'अति- 
क्रमण' शब्द में मूलतः 'प्रति' उपसर्ग हैं और क्रम' 
धातु । इनमें प्रति” का अर्थ है उल्टा एवं क्रम का 
श्र्थ है पद-निक्षेप, लौटना अर्थात्‌ वापस झाना--यही 
प्रतिक्रमण का शब्दार्थ हैं । यह वापसी कहां से और 
कैसे हो-इसी के समाधान एवं उत्तर में “प्रतिक्रमर ' 
का अर्थ-विस्तार हुआ । “योगशास्त्र-स्वोपज्नवृत्ति' में 
प्राप्त उल्लेखानुसार प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में आचार्य 
हेमचन्द्र का अभिमत हैं कि शुभ योग से अशुभ योग 
की ओर गये हुए अपने आपको वापस शुभ योग में 
लौटा लाना प्रतिक्रमण है । 


आचार्य कुन्दकुन्द ने 'नियमसार' में बताया 
हैं कि. वचन-रचना मात्र को त्यागयकर जो साधु राग्रादि 
भावों को दूर कर आत्मा का ध्यान करता हैं, उसी 
के . प्रतिक्रमण होता हैं । आचार्य के अनुसार ध्यान में 
लीन साधु-सव दोपों का परित्याग करता हैं । इस- 
लिए ध्यान ही समस्त अतिचारों /दोथों का प्रतिक्रमण है- 
मीत्तर वयण रयरां, - रागादीभाववारणं किच्चा । 
भ्रप्पाणं जो -झायदि, सस्स दु होदि त्ति पडिक्कमरां 5३।, 


फारारिलीणो साहु. परिचांग कुराइ सब्वदोसाणं । 


तम्हा दु भारामेव हि, सवब्व दिचारस्स पडिक्कमरां ॥१३। 
इसी प्रकार 'समयसार' में कहा गया हैं कि 
पूर्नकृत कर्मो के विपाक रूप शुभ-अशुभ भावों से आत्मा 
को अलग करना प्रतिक्रमण हैं: 
कम्म॑ ज॑ पृष्मकर्म सुहासुहं मणेय वित्थर विसेय॑ं । 
तत्तो णियत्त दे श्रप्पयं तु जो सो पडिक्कमरां ॥४०३॥। 
“मूलाचार” के अनुसार निन्‍दा तथा गर्ा से 
युक्त साघक का मन, वचन, शरीर के द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, 
काल ओर भाव के ब्रताचरण-विययक दोथों की 
आलोचना पूर्वक शुद्धि करना प्रतिक्रमण हैं-- 


का प्रथम 


दव्वे खेत्ते काले भावे य कयावराहव्रोहा। 
शिदरशागरहणरा त्तो, मणवचकायेरा पढिककमशाह 

प्राचार्य हरिभद्रसूरि ने वश्यकर्वत्त र 
प्रतिक्रमण का विस्तृत अर्थ प्रस्तुत किया है। को 
अनुसार प्रतिक्रमण के तीन अर्थ होते हैं-- 

(१) प्रमादवरश स्व-स्थान से पस्छार 
अर्थात्‌ स्वधर्म से परधर्म में गये हुए साधक का ए 
स्वस्थान /स्वधर्म में लौट आना ही प्रतिक्रमण है 

(२) क्षायोपश्सिक भाव. का ओ्रौदयिक भरे 
परिणत होने वाद जब साधक -पुनः औदबिक भर: 
क्षायोपशमिक भाव में लौट आता है, वो हह परहः 
गमन के कारण प्रतिक्रमण कहलाता है । 

(३) अ्रशुभ आचरण से. निवृत्त होकर शेर 
फलदायक शुभ झाचरण में निःशल्य भाव सेफ 
होना--यह प्रतिक्रमण है ।! 

“सर्वार्थसिद्धि” एवं तत्वार्थ “राजवा्ति' 
कहा गया है कि कर्म के वश प्रमाद के उर्दा पे 
पेरे द्वारा दुष्कृत्य हुआ है, वह मिथ्या हो-ओ 
के प्रतिकार को प्रगट करना प्रतिक्रमण हैं 
'मिथ्या दुष्कृतासिघानादनिव्यक्तप्रतिक्रिया प्रतिक्रए 


“घवलाटीकाकार' के अनुसार पाँच ग्रह: 
महात्तों में लगे हुए कलंक को प्रक्षालित कर 
नाम प्रतिक्रमण है-- 

'प्रचमहव्वएसु, कलंक-पक्खालरां पडिक्कमरण सा 

“नियमसार-वबूत्ति” में उल्लेजित है किम 
के दोपों के लिए जो प्रायश्वित किया जाते है, 
प्रतिक्रमण है । । 

प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में पूब॑बर्ती विद्वत 
प्रतिरिक्त आधुनिक विद्वानों के मन्तव्य भी उ्लः 
हैं ।. एलाचार्य मुनि विद्यानन्दजी नें प्रतिक्रमणं 
आत्म-शुद्धि एवं झात्मान्वेपण -की प्रक्रिया बताया 
आचाये नानालालजी म. सा. के झनुसार 
विभाव से स्वभाव में व.पसी है । झुवाचार्त 


8 0 न मनन का 85 मल मरजटन 


शो 


श्रमणोर्ी 


ने प्रतिक्रमण को ग्रन्थि-शोधन की आवधार-भूमिका 
बताया है । साध्वी कनकप्रभाश्री प्रतिक्रमण का अर्थ 
करती हैं स्वयं का स्वयं में होता। डॉ. सामरमल 
जैन ने प्रतिक्रशण को पाप स्वीकृति और आत्म- 
प्रालोचना की परम्परा बताया है। मुनि नगराजजी 
प्रतिक़मण को आत्मावलोकन तथा आत्मपरिमार्जन का 
पाधन बताते हैं | डॉ. नेमीचन्द जैन के मतानुसांर 
जाले से बाहर होना प्रतिक्रमण है डॉ. प्रेमसुमन जैन 
ने लिखा है कि उस तठ से इस तट तक आना 
प्रतिकमण है । 
ह उक्त अनेक विद्वानों के मन्तव्यों का आशय 
यही हैँ कि अतिक्रमण से पुनः लौटना ही प्रतिक्रमण 
हूं । प्रतिक्रमण का विपर्याय हैँ श्राक़्मश | आक्रमण का 
श्र्थ होता है-दूसरे पर हमला करना या अपना 
विस्तार करना । अतिक्रमण सीमोल्लंघनध का बोधक 
[हैं । प्रतिक्रमण इसका उलठा क्रम हैं । हमलों की 
(वापसी, प्रत्यावर्तत, खण्ड-खण्ड में विभक्त चित्त को 
समेटना एवं अपने घंर लौट आने की यात्रा--यही 
प्रतिक्रमण हूँ । शीक्षवोबगम्यता के लिए प्रततिक्रमण 
:की “टर्न भ्रवाउट” कहा जा सकता हुँ । जिस प्रकार 
व्यक्ति शत्रु-पक्ष पर झ्राक्रमण करके वापस आा जाता 
हैं, सूप सायकाल में अपनी रश्मियों को समेट लेता 
है, पक्षी सानथ्य-वेला में अपने नीड़ में पहुंच जाता 
है, उसी प्रकार स्वयं में आ जाना प्रतिक्रमण है 
[| भ्र्यात्‌ चित्त का जिन-जिन से सम्बन्ध योजित हैं, 
 उन-उन से चित्त की वापसी प्रतिक्रमण है। अ्रभिप्राय 
: यही है कि प्रतिक्रमणा विकीर चित्त /चैत्त्य /झआत्म- 
ऊवा-फा संग्रहीत रूप हूँ अथवा संगृहीत करने की 
; पद्धति हूँ । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि प्रतिक्रमण के दो 
/ मे होते हैं--(१) तात्विक श्र्थय और(२)व्य।वहारिक 
/ भर्ष, तासत्विक अथ्थ की हृष्टि सेआत्म-केन्द्र की ओर 
इन का प्रयास करना प्रतिकृमण हैँ तथा व्यावहारिक 


/ हम में।े एप्डि से प्रतिक्रमण सुत्रो/पाठों द्वारां भ्थवा 


निन्‍्दन-गहँण आदि के द्वारा कृत दोषों का शोधच 
प्रतिक्रमण है । 

प्रतिक्रमण चौथा श्रावश्यक कर्म हैँ । आवश्यक 
कर्म छ; हैं । श्रतुयोगद्वार सूत्र में ये पडावश्यक 
निर्दिष्ट हैं--(१) सामायिक, (२) चतुर्विशतिजिनस्तव, 


(३२) बन्दना, (४) प्रतिक्रमणण, (५) कायोत्सगं, 
(६) प्रत्याख्यात--- 
सासमाइयं. चउबीसत्यथझो बंदणसयं । 


पडिक्कमरां काउसग्गो पच्चकखारएं ॥७४।॥ 

यद्यपि इन छ; आवश्यक कुत्यों में प्रतिक्रमण 
का स्थान चतुर्थ है, किन्तु वर्तमान में इन सारे 
आवश्यकों को एक ही 'प्रतिक्रमण” शब्द से उपमित्त 
एवं व्यवहुत किया जाता हैं । वस्तुतः सामायिक के 
द्वारा व्यक्ति में समता की प्राण-प्रतिष्ठा होती हैँ । 
तत्पश्चात्‌ दूसरे आवश्यक के द्वारा वह नैतिक तथा 
साधनात्मक जीवन के आदर्श पुरुष के रूप में जिनेशवर 
तीर्थंकर की स्तुति करता हैं । तीसरें श्रावश्यक कर्म 
में वह साधनामार्ग के पथ-प्रदर्शश गुर को सविनय 
वन्दन-ज्ञापत करता हूँ। प्रतिक्रमण नामक चौथे 
आवश्यक के द्वारा कृतपापों की आलोचना, ओत्मे- 
अस्वेषण और ग्रन्थि-शोधन के लिए प्रयत्न करता है । 
पांचवें आवश्यक कर्म में शारीरिक चंचेलता एवं देहा- 
सक्ति का त्याग किया जाता हूँ और छठे आवश्यक 
प्रत्यास्यान के द्वारा आगामी दोपों के त्याग का 
संकल्प होता है । इस प्रकार यह साथना का क्रमिक 
विकसित रूप हुआ । हां, यहां पर यह संकेत श्रति- 
वायंतः देय है कि प्रतिक्रमण का अर्थ विस्तार हो 
जाने के कारण आजकल प्रतिक्रमण में उक्त सारे गुणों 
की उपस्थिति अपरिहार्य बताई जाती है । 

प्रतिक्रमण वास्तव में श्रात्ममोधन की आाध्या- 


त्मिक एवं मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया है। आध्यात्मिक 
रृप्टि से प्रतिक्रमण के द्वारा आत्मा की जुद्धि एवं 


आत्मा का अवलोकन होता हैँ और मनोवज्नानिक हे 


से प्रतिक्रमण के द्वारा विकीरस चित एवं ऊर्जा का 
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* आर 


एकीकरण होता है । इस प्रकार प्रतिक्रमण का सिद्धांत 
अध्यात्म-दर्शन एवं मनोविज्ञोन-जगत को महावीर 
स्वामी की महत्त्वपूर्ण देन है। 

प्रतिक्रमण किसका किया जाता है--इस संबंध 
में जेनाचार्यों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से निर्देश दिये हैं । 
इसी का सिर्वेचन करते हुए आचार्य भद्गवाहु ने 
आवश्यक-नियु क्ति' में लिखा है कि मिथ्यात्व, असंयम, 
कपषाय तथा -अप्रशस्त शारीरिक, वाचिक एवं सानसिक 
व्यापारों का प्रतिक्रमण करना चाहिए । प्रकारान्तर से 
भद्रवाहु ने आवश्यकसूत्रान्तगंत वंदित्तुसूत्र में निम्नांकित 
तथ्यों का प्रतिक्रमण करने का निर्देश दिया है-- 

(१) श्लावक्र तथा श्रमण के लिए निषेध 
किये गये कार्यो का आचरण कर लेने पर, 
(२) जिनोपदिष्ट कार्यों का आचरण न करने पर, 
(३) संशय एवं अश्वद्धा के उपस्थित हो जाने प्रर तथा 
(४) असम्यक्‌ सिद्धांतों का प्ररूपण करने पर प्रतिक्रमण 
क्रना चाहिए । स्थानांग-सुत्र' में जिन ७: तथ्यों का 
प्रतिक्रमण करना चाहिए उनका निर्देश इस प्रकार 
किया गया. हैं--१. उच्चार प्रतिक्रमण श्रर्थात्‌ु मल 
अआ्रादि के निक्षेषण या विसर्जन करने के बाद तत्संबंधी 
तथा ईयपिथिक प्रतिक्रमण करना, २. प्र्नवरा प्रतिक्रमण 
अर्थात्‌ मूत्र करने के पश्चात्‌ तत्सम्वन्धी तथा ईर्ा- 
पृथिक प्रतिकमण करना, ३. इत्वर प्रतिक्रमण 
श्रर्थात्‌ भूल या अपराध होते ही उसी समय उसका 
प्रतिक्रमेण करना, ४. यावत्कायिक प्रतिक्रमण श्रर्थात्‌ 
समस्त जीवन के लिए पापों से निवृत्त होने का संकल्प 
करना, ५. यत्किचिन्मिथ्या प्रतिक्रमण अर्थात्‌ सावधानी 
पूर्वक जीवन-यापन करते हुए असावधानी से किसी भी 
प्रकार का असंयम पूर्ण आचरण हो जाने पर उस 
त्रुटि को स्वीकार करना और उसके प्रति प्रायश्चित 
करना, ओर ६. स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण भ्र्थात्‌ विक्ृति 
व वासना के कारण कुस्वप्त-दर्णन होने पर उसके 
प्रति पश्चात्ताप करना । 

स्थानांगसू बकार ने जिन छः बातों के प्रतिक्रमण 
करने का निर्देश दिया है, वे श्रमण-वर्ण के प्रतिक्रमण 
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से सम्बन्धित हैं । इसके अ्रतिरिक्त जैनाचायों में एंगः 
चार से भी प्रतिक्रमण का सम्बन्ध घोषित किया है। 
दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, प्रौः 
वीर्याचार--इन पांच झाचारों का सम्यकतया पावन ३ 
करने से दर्शनातिचार, ज्ञानातिचार, चारित्रातिवा, 
तपातिचार झौर वीर्यातिचार-इन पांच प्रकार ई 
अतिचार/दोप होते हैं । इन अतिचारों के शोषन हे 
लिए प्रतिक्रमण किया जाता है । 

आशय यही है कि श्रमण-वर्ग को पंचमहात्रों 
से संबंधित असंयम, अयतनाचार श्रादि दोषों बा 
प्रतिक्रमणा करना चाहिए । श्रावक-वर्ग को अहिसाणुक्, 
सत्याणुन्नत, अ्रचौर्याणुत्रत, ब्रह्मचर्याणुब्॒त, (सिदए 
सन्‍्तोषत्रत) परिग्रह-परिमारुत्नत--इन पांच भ्रणुक्रों 
दिशापरिमाणत्रत, उपभोगपरिमारात्रत, अनर्थदृष्ड पर 
त्याग ब्रत--इन तीन ग्रुण अणुत्तों में सामागिवता 
देशावकाशिकत्रत, पौषधोपवासब्रत, अतिथिसंविभागत- 
इन चार शिक्षात्रतों में लगने वाले प्रतिचारों # 
प्रतिकरमण करना चाहिए । प्रतिक्रमण किसकी कल 
चाहिए, इस सम्बन्ध में श्रमणसूत्र, वंदितुसूत्र, #ं 
प्रतिक्रमण सूत्र, क्षुल्लक प्रतिक्रमण सूत्र, स्व पिः 
क्कमण सुत्तं आदि अवलोकनीय हैं । ह 

जैन धर्म के प्राचीन ग्रन्थों में जो प्रतिताए 
विषयक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें सबसे प्रवा 
ग्रन्थ आवश्यक सूत्र” प्राप्त होता है। चूर्कि मी 
साक्ष्यों से यह बात पूर्रारूपेण विश्चित है कि अति 
ईसा से पूर्व ही जैन साधना-पद्धति का ऐंके अरनिती! 
प्रंग वन चुका था । अतः आवश्यक सूत्र पर मी 
विद्वानों ने विस्तारपूर्वक व्याख्या ग्रन्थ लिखे हैं| * 
व्यास्या-प्रन्‍्थों में आचार्य भद्रवाहु विवेवित की 
नियुक्ति और जिन भद्गरि क्षमाश्रमण विवि 
'विशेषावश्यक भाष्य' उल्लेखनीय हैं। दि 
परम्परा में प्रतिक्रमण सम्बस्धी प्राचीन साहिल * 
ग्रभाव-सा है । वस्तुतः आचार्य कुल्वकु्द * हा 
व्यावहारिक प्रतिक्रमण को विषकुम्भ कह दिये जाई हे 
कारण दिगम्बर-परम्परा में निश्चय अ्रतिक 


श्रमणौपा्ती 


श 


॥ 


ग्रधिक बल दिया थाने लगा । यही कारण है कि 


: इस परम्परा का प्रतिक्रमण सम्बन्धी साहित्य समृद्ध 


+] 
| ३ु 


न 


नहीं हो पाया । समयसार'नियमसार' आदि दिगम्बर 


: प्रत्थों में जो प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में वर्णन उपलब्ध 


होता है वह लगभग निश्चय प्रतिक्रमण से ही प्रभावित 


: है। वर्तमान में श्वेताम्बर एवं दिगम्बर परम्परा में 


|] 


« सामान्यतः प्रतिक्रमण करने की जो प्रक्रिया है, वह 


शब्दसाम्यपूर्णो तो नहीं है, किन्तु अ्र्थ /ध्येय-साम्य 


; अवश्य हैं । सचमुच, प्रतिक्रमण ने दोनों परम्पराश्रों सें 
| व्यापक रूप धारण किया है । आज आवश्यकता है 
; कि हम प्रतिक्रमण का सम्बन्ध श्वेताम्वरत्व /दिगम्वरत्व 
की संकीर्शाता से हटकर आत्मा एवं जीवन के साथ 
, जोड़ें । प्रतिक्रमण की परम्परागत प्रणाली को तो 


। 20220 


; 75 


' . जोक की गिगा 


हमें मानना ही है, परन्तु हम जिस प्राकृत-भाषा में 
प्रतिक्रमण करते हैं उसके लिए यह अपेक्षा है कि हम 
या तो प्राकृत-भाषा का प्राथमिक शिक्षरा प्राप्त करें 
ग्रथवा हिन्दी, गुजराती श्रादि भाषाओं में प्रतिक्रमण 
के अनुवाद के द्वारा उसे समर ताकि प्रतिक्रमण हमारे 
लिए लाभदायक सिद्ध हो सके । जो व्यक्ति प्रतिक्रमण 
के मूल पाठों का श्रर्थ नहीं जानता और मात्र शब्दो- 
च्चारण करता है, उसकी क्रिया निर्जीव एवं निष्ण्भ 
होगी । प्रतिक्रमण सूत्रों का एक-एक शब्द मन्त्र रूप 
हैं । अर्थवोघ एवं श्रद्धासहित प्रतिक्रमण-सुत्रों का 
प्रयोग करने पर ये महाफलदायक सिद्ध होंगे । 
--श्री जितयशात्री फाउण्डेशन, 
६ सी, एस्प्लानेड रो ईस्ट, कलकत्ता-७०००६६ 
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के, 2 
; ८५ मोतीलाल सुराना इन्दौर 2५ 
है नोवुनागा नाम का जापान के सुप्रसिद्ध सेनापति में यह खूबी थी कि वह 
हक. कम साधनों से एवं थोड़े से सैनिकों से भो अपने से ज्यादा साधन सैतिकों वाले 27 
हक शत्रुओं से डरता और अन्त में विजयश्री हासिल करता था । उसके पास अपने. ढूँढें 
5 सैनिकों का मनोवल बढ़ाने की अद्वितीय कला थी । 523 
है एक वार ऐसा हुआ कि लड़ते-२ सैनिकों की संख्या कम हो गई तो शत्र्‌ टक 
। हे के खू खार सनिकों के आगे नोवुनागा ने अपने सेनिर्कों का मनोवल बढ़ाने के लिये 5 
एक नई तरकोब आजमाई । संध्या को लड़ाई बंद होने पर अपने सनिकों को वह ह 
' ७७. एक मंदिर में ले गया और सूर्ति के सामने अपनी जेव से तीन सिक्‍के निकालकर कु 
| 5 संनिकों से वोला--मैं तोन सिक्के तीव वार उछालूगा । यदि हमारी जीत होने का 
। रु को आश्ञा होगी तो सिक्‍के सीधे चित्त पड़ेंगे । सिक्के उछालने पर एक, दो, तीन 225 
» तीनों वार तीनों सिक्‍के चित्त पड़े । सभी सैनिक जोर-जोर से चिहलाने लगे-- रु 

| ट 
| कर हमारी जीत निश्चित है, जीत, जीत, जीत । 92% 
। शछ दूसरे दिन सुबह लड़ाई प्रारम्भ हुई । झत्रु के चार ग्रुता सेनिक होते हुए कक 
| ९ भी नोवूनागा के सेनिकों की विजय हुई । विजय समारोह में नोवूतागा ने सैनिकों. 5 
! है के मनोवलू को सराहना की तथा रहस्थ पर से परदा उठाते हुए बताया कि तीनों हट 
ये सिक्‍के पर आगे व पीछे एक ही चित्र वाला निशान था । कि 


मनोवलू और आत्म विश्वास की सदेव विजय होती है । 
सेटिडर अत चकशश जा आर जे हे वर से कण धुचकक आए दे के कक कई ०८ आओ हाई याक * 
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[] डॉ. सुभाष कोठारी 
ध सामाजिका 


५ 





सामाजिक व्यवस्था व धामिक सिद्धान्त परस्पर साथ-साथ चलें, झ 
दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही शायद तीर्थकरों ने इस प्रकार मनोवेज्ञानिक, 
वृतों व नियमों का प्रावधान किया होगा 





भारतीय सम्यता व संस्कृति का विश्व के इतिहास में महत्त्वपूर्ां स्थान है | वहां के व 
वर आध्यात्मिक वातावरण ने हमेशा दुनियां को प्रभावित किया है । साधना के क्षेत्र को हमारे ऋषि महँ्फि 
दो भागों में विभक्त किया है । साधु-साथ्वी और ग्रहि, उपासंक या श्रावक । ग्रृहि उपासक व श्रोकिक के 
की उस श्रेणी में आते हैं जिसमें व्यक्ति नियमित रूप से सांसारिक कार्यों को करते हुए भी अपने ग्राक्ि 

थानि की ओर अ्रग्रसर होने के लिए जीवन को संयमित करता है | जैन धर्म को आधार मावते व 
जैन ब्रतों के रूप में इनका उल्लेख किया है। 


जैन ब्रत--मनुष्य को केवल आध्यात्मिक व धामिक सिद्धांतों का ज्ञान कराने वाले ही है 
श्रपितु सामाजिक सौहाद॑ व प्रम के पर्यायवाची भी हैं | फर्क सिर्फ दृष्टि का है। अगर ऊपरनआर ४९ 
जाय तो ये ब्रत, नियम, प्रत्याख्यात, त्याग, धर्म व अध्यात्म का रूप दिलाई पड़ते हैं और अस्तरंग हें ही 


किया जाय तो ये ही ब्रत समाज सुधार कुरीतियों का निवारण, सहग्रस्तित्व व भाईचारे के ही प्रतीक ६ 


जैन, ब्रतों के निर्माता तीर्थंकर बाह्य व आन्तरिक भावों को जानते-देखते व समरभते 4 | रे 
युगानुकूल परिस्थितियों के अनुसार जन-मानस की भावना व देशकाल की स्थिति को ध्यात में रे 
गया उपदेश ही सार्थक होता है इस मन:स्थितति से उप्त समय अन्याय व अत्याचार का साम्राज्य थी । डा 


द्र 


ट्ट 


व मनुष्यों की आहुतियां दी जाती थी, स्त्रियों से घामिक अध्ययन-श्रध्यापन व अनुष्ठानों के अधिकार | 
लिये गये थे, उनको सड़कों पर बेचा जाता था, जुद्रों को तो समाज में खड़े रहने तक का स्थान नह हु 


महावीर ने इन सबके विरोध में मामिक उपदेश दिये, स्त्रियों को दीक्षा देकर वैदिक ्ि्‌ 
को आश्चयंचक्ित कर दिया, शुद्रों को धामिक अधिकार देने के साथ अपने शिष्य बनाएं | इस वी 
एक नेत्तिकतावादी, समाजवादी समाज रचना का “हनाद किया | 


ह् 
छः 


महावीर यह जानते भरे कि हर व्यक्ति साधु न वन सकता है ते बनेगा । चंतुविने 


धापना मे साथ-साबध्या आर श्रावक-श्रा बिका क विभाजन के साथ ही जन ब्रत वे अचारा का भा 
किया । क्लावक-श्लाविका संद्ग्रहस्थ बनकर थामिकता के साथ-साथ सामाजिक व राष्ट्रीय कर्चव्यों 
भी अपना ध्यान कैच्धित करें, यही प्रतिपादन अपने उपदेशों में किया । यही कारण है कि स्थार्तां 


दा 
5 


न्ध्ध 
के 
<- 


!० धर्मों के विवेचन में ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र 
मं, पासण्ड धर्म, कुल धर्म, गण घर्म, संब धर्म, श्रुत धर्म, 
गरित्र धर्म व अ्रस्तिकाय धर्म का वर्रान क्रिया ।* 

| घामिक व सामाजिक जागरण के लिए श्रावका- 
तार को जब हम देखते हैं तो सात व्यसनों का त्याग 
॥ बारह ब्रत महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। यही हमें 
ग्ीवन को नियमित ढंग से जीने की प्रेरणा देने के 
गञथ समाज व राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों का बोध 
राते हैँ | जैनागमों व परवर्ती साहित्य में इस 
वपयक महत्त्वपूर्ण तथ्य पाये जाते हैं । 

)- स्थांबांग २- समवायांग 

!- उपाप्तक दर्शांग ४- विपाक 

[- एवं श्रावश्यक सूत्र श्रादि.__ ६- तत्वार्थ सूत्र 


.. श्रागमों साथ-साथ ७- आवक प्रज्ञप्ति 
5- योग शास्त्र &- रत्तकरण्डक--- 
५क्‍ ०-वसुनन्दि श्रावकाचार क्रावकाचार 


।१-सागार धर्मामुत आदि ऐसे 
* शरन्ध हैं जिनमें जैन ब्तों का 
/ विस्तार चशित है। 

जैन सूत्रों के मूल स्त्रोत आगमादि ग्रन्थ ही 
7 । नागरिक जीवन निर्माण के आधार वे ही ग्रन्थ 
ते हैं जिनमें कर्त्तव्यों का घामिक परिवेश में वितन 
हकया जाता हो | 
प्त व्यसन श्र उनकी श्रनुपयोगिता :--- 
# .. सप्त व्यसनों का त्याग जैनाचार का प्रारम्भिक 
;“दु मात्रा जाता हैं। श्रावकाचार के सभी प्रन्यों में 


विवेक कुठित हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो. जातो है 
श्रौर विवेक कुठित होते ही अन्य सभी बुराईयां 
मानव जीवन में प्रविष्ट हो जाती हैं । इन बुराइयों 
मे सदियों से इस देश की संस्कृति को दृषित किया 
है । हाल ही में देश की जासूसी करने वाले जिन 
अनेक लोगों क॑ काण्ड प्रकाश में आये वे सत्र शराव 
आदि के व्यसनी थे । पाश्चात्य जगत में दस हजार 
विद्यार्थियों में से पांच-पांच हजार विद्याथियों पर 
शाकांहार व मांसाहार का परीक्षण करने के उपरांत 
यह पाया गया कि मांसाहारियों में क्रोध क्रूरता व 
हिसादि गुणों का प्राधान्य होता है और शाकाहारियों में 
क्षमा दया व वीरता की मुख्यता ।* 

बारह ब्रत $+-- 


हमारे पूर्वाचार्यों, तीर्थकरों ने भग्रृहस्थावस्था में 
रह कर जीवन निर्माण के लिए बारह ब्रतों का 
विधान किया । इनमें ५ ग्रणुकब्रत. तीन गुणब्रत व 
चार शिक्षाब्रत हैं । कहीं-कहीं ग्रुणत्रत व शिक्षाब्रत 
का संयुक्त नाम शीनब्रत भी पाया जाता है । ये ब्रत 
हमारे सुसमाज की संरचना के रामवाण हैं । इनका 
यथावत्‌ पालन समाज व राष्ट्र में सुव्यवस्था, सह- 
अस्तित्व व प्रेम भाव उत्पन्न करा सकता है । 


आहिसा पहला ब्रत है इससे दया व करुणा -के 
भाव जाग्रत होते हैं । इन्हीं को ध्यान में रख कर 
अतिचारों (व्रत भंग होने के कारण) के माध्यम से 
यह वात स्पष्ट कर दी थी कि किसी प्राणी को 
बांधना, पशुपक्षी के अंग छेदना, पीटना, श्रधिक भार 


528, मास, शराब, चोरी, परस्त्रीगयमन, वेश्यागमन व लादना दोप है ।* यह वर्तमान के सामाजिक जगतु 
(कार के स्पष्ट त्याग का विधान है। क्योंकि ये में भी पूर्णो प्रासंगिक है, सामाजिक इ॒प्टि से वह क्र 
४ दैराज्यों है जिनके सेवन करने से व्यक्ति का व राज्य व्यवस्था की द॒प्दि से बह अपराधी 

;/ ६- स्थालांय सूत्र-१०:७६० 

है पु आवक धर्म को प्रासंगिकता का प्रश्न-डा. सागरमल जैन. पृ. १४ 


५२, घोगशास्त्र-२/४६८ 


अध्यारा जारिमब्दा न सामयरियव्या । तंजहा बंधे बहे छविच्छेए श्दभारे भतपाणश बोच्छेए । 
उदातकद्शाओ सूच्र-४९ उपासकदर्शांग टोका-पृ. २७, श्रावक प्र॒प्ति २४५८, 


रत्वकरण्डक शानकाछार 
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यच्ति मिशेषा जा, १६ 


कं 
है 
८ 


०] 


ग्ट 


असत्य भाषण नहीं करना द्वितीय ब्रत है । 
ग्रन्थों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि धामिक वातावरण 
को दृषित करने वाले वचन बोलना-बुलाना, गलत 
सलाह देना, स्वार्थ हेतु असत्य घोषणा करना, 
ग्रापत्तीजनक अस्त्र-शस्त्र रखना ब्रत भंग के कारण 
हैं ।" यह सब वर्तमान समाज व्यवस्था में सटीक 
वेठता है | समाज व्यवस्था व राष्ट्रहित में व्यवधान 
इन्हीं के माध्यम से डाला जाता है | पंजाब में हो 
रहे हृत्याकाण्ड, समाज में आपसी वैमनस्य, विरोध 
ये सब इसके उदाहरण माने जा सकते हैं । 
तीसरा ब्रत विना स्वामी की अनुमति कोई 
वस्तु ग्रहण नहीं करना है । चोरी की वस्तु खरीदना 
राजकीय नियमों की अ्रवहेलना करना, वस्तुओं में 
मिलावट करना, करों का वचाव करना धाभिक 
नियमों का खण्डन है ।* यह वर्तमान समाज व्यवस्था 
का कितना बड़ा अपराध है, कहने , की आवश्यकता 
है । यदि हर व्यापारी इनका सेवन नहीं करे 
तो समाज के हर वर्ग को कितना लाभ हो सक्रता 
है । 
चौथी विचार धारा काम प्रवृत्ति पर मर्यादा 
रखती है । अपनी स्त्री को छोड़कर बाकी सभी 
स्त्रियों से संसर्ग का त्याग करना ब्रह्मचयं सिद्धान्त 
है । परन्तु इस सैद्धान्तिक बात को छोड़कर मनुष्य जब 
अन्य रूप में अपना वैचारिक दृष्टिकोण बना लेता है 
तो बलात्कार, व्यभिचार जेसी भावना सहज ही 
उजागर हो जाती है | पाश्चात्य जगत में एड्स नामक 


वीमारी जो अत्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फल रही है, वह 


इसी का दुष्परिणाम है | परिवार, सम्राज -व श 
की शांति एवं व्यवस्था के लिए इसकी उप्र 
निविवाद है । 


पांचवीं विचारधारा में सम्पत्ति एवं कक्कों 
को सीमित करने की वात आती है, साम्यवाद ई 
वात गझ्ाती है और समानता का सिद्धान्त उत्पन्न होग | 
“जहा लाहो तहां लोहो” । उत्तराध्ययन की एं 
उक्ति सार्थक ही है कि व्यक्ति का जैसे-जैसे फः 
बढ़ता जाता है, उसकी तृष्णा भी वेसेजसे ही हुई 
जाती है | परिग्रह के कारण समाज में विश 
वढ़ती है क्योंकि यह सीधे-सीबे समाज को प्रगति 
करता है । इसका अर्थ यह नहीं कि समाज में को 
पंसा न रखें । समाज के लोग आर्थिक, रावबतिः 
वौद्धिक रूप से अपना-अ्रपना विकास करें क्योंकि 
तक ऐसा नहीं करेंगे धर्म की प्रतिष्ठा इस भूत 
टिकी नहीं रहेगी । जूनियों के पास पसा बूट हे 
मेहनत से आया है । 

अर्जन व संग्रह बुरा नहीं है परलतु जब कर: 
ग्राधार शोषण या विषमता हो जाता है तब 
समाज व राष्ट्र के लिए जहर हो जाता है। छा 
अ्रसहयोग करे तो सम्पत्ति का संग्रह करता वो ई 

। अर्जत करता भी कठिन हो जायेगा । शाहई 5 

वात को ध्यान में रखकर मार्क्स ने (केपिदत श* 
सोसियल पावर) पुजी एक सामाजिक शक्ति 
कहा है [४ 

यह हमारा दुर्भाग्य है कि जब मंववती 
एक वड़ा भाग भूख व अभावग्नस्त है, पाती वे प्रा 


द्रा 
द्व। 


क्न्िलच्नननल नल न न न न 3 «न» न+ 39 «+े3«+०>+++मनक«++«+9>+«>+०+ «न ज+>++ ५-9 >नन>८>+9»+«»०२+प2+>2>2८29> >> जलन अमनकलम मनन. 
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के ग्रभाव से अकालग्रस्त है वहीं दूसरी और वेसव 
विलास के विशाल प्रदर्शन होते हैं। अमेरिका में 
अ्रनाज का मूल्य कम ने हो इसके लिए लाखों टन 
भ्रनाज समुन्द्र में फेंक दिया जाता है । दूध की कीमत 
घटे नहीं इसलिए लाखों गायें काट दी जाती है, यह 
सव क्या हैं ? यह सब सांस्कृतिक विक्ृति हैं जो 
समाज व विश्व को खतरा उत्पन्न कराती है ।* 


इसीलिए अपरियग्रह सिद्धान्त को यदि समाज व 


# राष्ट्र के संदर्भ में देखा जाय तो यह न केवल 


उत्पादन वद्धि में सहायक होता है वरन्‌ साम्राज्यवाद 
व आथिक हिंसा पर भी रोक लगाता है । 

श्रावकाचार के वर्णन में ग्रुणत्रतों का विधान 
किया गया है । दिशात्रत नामक ग्रुणब्रत में गमनागमन 
की सीमा निश्चित करने को कहा गया है जब व्यक्ति 
देश विदेश की सीमा भूल जाता व क्षेत्र वृद्धि कर 
लेता है तो सामाजिक वैमनस्थ व परिवार का विघटन 
होता है । तुच्छ १ या २ फीट जमीन के लिए हुए भाई- 
भाई पिता-पुत्र के संघ हम सब जानते, देखते ही 
हैं। इसलिए वर्तमान युग में इस ब्रत का अत्यधिक 
महत्त्व है । प्रत्येक व्यक्ति, समाज व राष्ट्र प्रगर 
प्रपनी सीमाए निश्चित कर ले तो संघर्ष स्वतः ही 
मिट जायेंगे । पं. जवाहरलाल नेहरू के पंचशील 
सिद्धान्त में इसी वात पर वल दिया था । 

_ातवें उपभोग परिभोग ब्रत में पन्द्रह कर्मादानों 
पा बशन करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति को उन्हीं 
नवसायों को करना चाहिये जिससे समाज व राष्ट्र 


६० जिनवाणो अ्परिग्रह विशेषांक पृ. १२५२ 


रे 


“उवासकदशात्रो १५० 


व्यापार करना, 


में विकृृति या कुरीति उत्पन्न न हो । श्रावकाचारों 
में गृहस्थों के १५ निषिद्ध व्यवसाय बताये गये हैं ।* 
इनमें जंगल में आग लगाना, जंगल कंटवाना, रथादि 
बनवाकर वेचना, पशुओ को किराये पर चलाना, खान 
खोदना, हाथी मारकर व्यापार करना, लाख का 
व्यापार करना, मधु मांस का व्यापार करना, विष का 
बालों का व्यापार करना, अस्त्र- 
शस्त्र का व्यापार करता, बैल आदि को नपुसक 
बनाना । जंगल में आग लगवाना, कील सरोवर को 
सुखाना, वैश्या आदि से पैसा एकत्र करना शामिल है । 

उपयुक्त व्यापारों में से आ्ाज भी ऐसे अनेक 
व्यापार हैं जिनके करने से समाज पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है, ये हमारे समाज व राप्ट्र की सभ्यता का 
ताश करने वाले हैं । 

इसी तरह ग्रनर्थदण्ड अनर्थकारी हिसा पर रोक 
लगाता है । क्योंकि बिना प्रयोजन भूमि खोदना, आग 
लगाना, हरे पेड़ पौधों को काटना सामाजिक व राष्ट्रीय 
धरोहर का नाश करना है जो हमारे पर्यावरण संरक्षण 
के विर्द्ध भी है । 

शिक्षावृत्तों में सामायिक, देशावकाशिक, पोपध व 
अतिथि-संविभाग है । ये आध्यात्मिक जीवन को उन्नत 
करने के ब्रत हैं, सामूहिक तत्वज्ञान व चर्चा, सामाजिक 
व श्राध्यात्मिक संबंधों की दृढ़ता का द्योतक होता है | 
इनमें मानव मात्र के प्रति सेवा, समपंण, सहयोग, 
सहभागिता, अभाव ग्रस्त समाज के भाइयों के प्रति 
अपने वक्तव्य का बोध होता है ।* 


हि ४०“ श्र इ्क्क कप रा दि 
(धर) 'उड्डुदिसिपमाएाइक्कमे, अहो दिसिपमारणाइकस्से, तिरियदिसिपमाणाइकम्मे खेतवट्ट्री, सहश्नन्तरद्धा' 


। ननुर रण स्मृत्यन्तरा २2२ घ्‌ 
(व) 'पननुस्मरण्ण स्मृत्यन्तरा धनम्‌ सर्वार्थसिद्धि-७३० 


सर्वायं सिद्धि-७/२१, प्रुषार्थ सोद्धयुपाय- १४३ 


उदासगदशाश्रो, योग शास्त्र-३/६८-१००, श्रावक प्रज्मप्ति २८७७-८८, सागार धमम्रृत ५ २१,२३ 


हक मम कक दलित रद शाप मद मल टनिल मल कक जल लक मनन की जर 


री करी पिशेता 
पउते-बयन्ति विशेषांस, १६८७ 


व जा 


जहर 
ध््ति 


इस प्रकार जैत श्रावकाचार व उसकी 
सामाजिकता पर संक्षेप में चर्चा करने के उपरान्त 
यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रावकाचार के सिद्धान्त 
सामाजिक कर्त्तव्यों के पर्यायवाची हैं। सामाजिक व्यवस्था 
व धामिक सिद्धान्त परस्पर साथ-साथ चलें, इस दृष्टि 
कोण को ध्यान में रखते हुए ही शायद तीथकरों ने 
इस प्रकार मनोव॑ज्ञानिक ब्रतों व नियमों का प्रावधान 
किया होगा । अगर इनका व्यवहारिक जगत में प्रयोग 
किया जाय तो निश्चय ही हमारा वर्तमान जितना 
सुन्दर, सुखी, और समृद्ध होगा उससे कहीं अधिक 


हमारे भविष्य के कर्णाधार इस नैतिक बातावण हे 
ग्राधार पर समाज ब राष्ट्र को मजबूत बना पर्की। 
हमें चाहिये कि हम ऐसे घधर्म-समाज के 
स्थापना करें जो जन-जन तक महावीर के संेशों के 
पहुंचाये । श्रगर हमारा य्रुवा श्रागे बढ़कर इस पु 
कार्य में हाथ बंदायें तो निश्चय ही हमारा परम 
व्यक्तियों तक भी पहुंचेगा जो जैन होते हुए ग्राव ४ 

इससे अनभिज्ञ हैं । 
-शोध अधिका री, आगम-अ्रहिसा-समता एवं प्राकृत संखाव 
उदयपुर (राजस्थात] 
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बहाना चिपकने का 
[_] मोतीलाल सुराना, इत्दौर 
उस तेली को नारदजी वार-वार धर्म करनी करने को कहते और वह 
एक था जो कभी लड़की की शादी की तो कभी लड़के की शादी का वहाना कर 
जाता और एक दिन वह मर गया । नारदजी ने ज्ञान में देखा कि वह तो इसी 
धर में बैल बन गया है। बेल से पूछा-अब क्या इरादा है? तो बैल ने नारदजी को 
कहा-इस' घर का परिवार बहुत वड़ा है | यदि मैं रात-दिन मेहनत न करूंगा तो 


बेचारा परिवार भुखे मर जावेगा और हुआ यह कि परिवार का तो कोई भरा 
नहीं पर बल मर गया । 


नारदजी को चैन कहां देखा-बेल मरकर इसी घर में कुत्ता हो गया हैं 
तो कुत्त से बोले-धर्म करनी के लिये कुछ सोचा क्‍या, तो कुत्ते ने जवाब दिया- 
कल ही पड़ोस में चोरी हो गई थी । मेरे पर पूरी-पूरी जवाबदारी हैं । मैं एक 
मिनिट भी इधर-उधर जाऊ' तो यह घर चौपट हो जावेगा । नारदजी कुछ दिंन 
वाद झाये । कुत्ता मरकर सांप वन गया था। सांपसे वात चलाई तो नारदजी को 
टके सा जवाब मिला । देखते नहीं, चूहे कितने पैदा हो गये हैं । सांप ने कहा- 
में इनका सफाया न करू तो इस घर का दीवाला ही निकल जावे । और थोड़े 
दिन वाद सांप भी मर गया । नारदजी ने देखा सांप निर्जीव पडा है । घर की 
सब काम बरकरार चल रहा है | सांप की आत्मा नारदजी से बोली-जितना पाप 
किया है उससे कहीं ज्यादा धर्म करनी करूगा तो ही सदगति मिलेगी और वह 
श्रात्मा-पश्चाताप करने लगी । संसारी लोग संसार के पाप के काम को महत्त्व 
देते हैं तथा सदुकार्य न करते हुए कुछ न कुछ वहाना वना लेते हैं । 
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श्रमणोषडर्ती 


[] न्थमल लणिया भाग्यशाली-अ्भागे 


५ 


हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं जो इन अ्रमुल्य ज्ञान रत्नों से अपने 
ग्रापको अ्रलंकत करने. में सचेष्ट हैं? कितने ऐसे हैं, जो इन अनुपम-हीरे- 
जवाहरातों से अपने श्रन्तर की जेबें भर कर समृद्ध हो रहे हैं । लगता है हम में 
से अधिकांश व्यक्ति आलस्य एवं प्रमादवश इन सुलभ आध्यात्म-रत्नों के प्रति न 
केवल उदासीन ही बने हुए हैं बल्कि इनकी उपेक्षा भी कर रहे हैं और भौतिक 
कंकड़-पत्थरों में उछक कंर नाहक ही भटक रहे हैं । ऐसी हालत में क्या हम 
सचमुच 'भाग्यज्याली-अभ्रभागों' को गिनती में नहीं आरा जाते हैं ? 





शीर्षक देख कर चौंकने या हैरान होने जैसी बात नहीं है | विश्वास कीजिए “भाग्यशाली-अ्रभागे! भी 
होते हैं, और हैं । में श्राकाश पाताल की बात नहीं कर रहा सच पूछिए तो हमारे और आपके बीच 
ही बहुत से ऐसे महानुभाव मिल जायेंगे जिनको “साग्यशाली-अभागों' का खिताव दिया जा सकता हैं। श्राप 
कहूँगे, वाह ! यह कंसे, जो भाग्यशाली हैं, वे श्रभागे क्‍यों ?ै और जो ग्रभागे हैं वे भाग्यशाली कैसे ? 
में आपसे निवेदन करूँ कि श्राज जिन हीरे, पन्‍ते श्रीर माणक आदि बहुमूल्य रत्नों की राशियां 
हमें दीख रही हैं उनकी उपलब्धि का इतिहास कितना कष्ट कर एवं श्रम साध्य रहा है, यह हम सभी 
जानते हैँ | वीहड़ जंगलों में अवस्थित ऊँची-२ परत श्रेणियों के मार्ग में दूरूदूर तक फैली दुर्गभ घाटियों, 
प्रधेरी गुकाओ्रों एवं पृथ्वी के गर्भ में समायी हुईं भयानक खदानों के अ्गण्िित चक्‍कर लगाते-लगाते बड़ी 
मुश्किल से कहीं एक-प्राध बड़ी या छोटी चट्टान ऐसी दीख जाती हैं, जिसके श्रन्तराल में ये बहुमूल्य नीधियां 
भयना कलेबर छिपाये रहती हैं । किर इन्हें प्राप्त करके साफ और शुद्ध करना, वारीडी से तराश कर से 
प्रोर सलीना रूप देना तो और भी श्रधिक श्रम-साध्य होता 
फर्म कीजिए, अगर इतने कृप्ट साध्य ये बहुमूल्य रत्न हमारे लिए सुलभ हो 
देर चौराहे पर पढ़े मिल जाय और साथ ही इनसे अपनी जेबें भर-भर कर घर ला सकने 


निसपद छूट भी मिल जाय तो निश्चय ही यह हमारे लिए भाग्यथाली होने जैसी बात होगी किस्स 


जाय इनके हेर मे 
जाय इनके दर दा 


की निर्वाध एवं 


घ्तना 

पा हुए भी झगर हम इस सुप्रवसर से ज़ाभ न उठाएंआलस्य एवं अ्रकर्मण्यवावश इन बहुमूल्य स्तनों से अपनी 

जे ने भरपूर ककड् एवं पत्वरों में ही उलके रह जाय, तो क्या यह हमारे लिये दुर्भाग्य गर्ग बात नहीं होगी? 
ऐमी स्थिति में, बया हम 'भाग्यशाली अभागे' नहीं कहे जायेंगे ? रा 

े धाष कहेंगे - ही. किस युनिया में रहते है. जाप ? गेगे अआनाने दससे होंगे कड़ी हरे, किसी अशान 

पद भें । स्मानेएय-नि्द तो ऐसा एऐ भी उभागा हडले मे भी गहीं मिलेगा । खबर फाय सह स्थान हू 

पुतेम भी मित्र प्म्त् ती सच मसानिए ट््म क्िस्ती को छामों-टास खबर समझ बढ़ी होते दे झर झ कथडे 


सिलाए जिनमें आगै-पीछे अ्रन्दर-बाहर जेवें ही जेवें 


हों, और उस स्थान पर पहुंच कर दोनों हाथों से 
अपनी जेबें भर-भर कर अपने घर तक इस द्वुत गति 
से रन बनाता शुरू करें कि क्या कोई क्रिकेट का 
खिलाड़ी हमारे मुकाबले में रत बना पायेगा। बस ऐसी 
निरापद छूट और लूट का अरता-पता कोई बता तो दे । 
हां तो आइये, मैं आपको स्मरण करा दू उन 
बहुमूल्य एवं अलौकिक रत्तों का, जो इन पूर्व चचित 
रत्नों से कई गुता अधिक श्रनमोल एवं अद्वितीय हैं, 
साथ ही उनकी उपलब्धि का इतिहास भो अत्यन्त 
श्रम साध्य रहा हैं । फिर भी हमारा परम सौभाग्य 
है कि ये अलौकिक रत्त अत्यन्त सुलभ रूप में हमारे 
चतुर्दिक विद्यमान हैं। इनसे अपने भ्ापकों समृद्ध 
बनाने की सबके लिए खुली एवं निर्वाव छूट भी हैं । 
हमारे देश, भारत वर्ष की कतिपय मान्य 
विशेषताश्रों में से एक हैं--अश्राध्यात्मिकता । यहां के 
प्राचीन एवं अर्वाचीन ऋषि मुनियों ने गिरी-कंदराओं 
में, निर्जज जंगलों एवं दुर्गंग पवंत शिखरों पर वर्षो 
तक अपना जीवन तपा-तपा कर, त्याग और संयम के 
सहारे अन्तर की गहराइयों में उतर कर ओभआात्मज्ञान 
रूपी रत्तों के जिस खजाने को उपलब्ध किया, उसे 
उन्होंने कभी भी छिपाकर नहीं रखा, वल्कि उस 
अनुभूत ज्ञान राश की अग्रम्यता को सुगम एवं सरल 
वनाकर जन-समूह में वितरणा कर दिया । आत्मग्रुणों 
से प्रकाशमान मुकता, मणियों की लड़ियां आज भी 
हमारे श्रास-पास हर क्षेत्र में लहरा रही हैं और 
संत जन हमें इनसे लाभान्वित होने के लिए प्रतिदिन 
सचेत भी कर रहे हैं 
भगवान्‌ महावीर ने साढ़े बारह वर्षों तक 
सघन वनों, पर्वेत शिखरों, भयावनी गुफाशों, निर्जन 
एवं खतरनाक स्थानों में तप, त्याग, ध्यान एवं मौन 
का एकाकी जीवन विताया । अपने साधना काल में 
उन्होंने अनेकानेक कप्ट एवं उपत्त्गं सहे । ठिठरा देने वाली 
वाली हंवाग्ओं और श्राग वरसाती लू की लपटों के 


दुर्घप॑ प्रहारों को उन्होंने नंगे बदन पूर्ण शाह 
प्रसन्नता पूर्वक सहा । इस प्रकार अ्तिदुष्कर गर्ल 
के बल पर जिन अनुपम-प्रनमोल ग्रात्म-र्त्रों कै 
उपलब्धि उन्हें हुई उनको अपने लिए ही वयेरकऋ् 
उन्होंने तहीं रखा वल्कि रत्न राशियों के उस ग्राक 
का उपयोग उन्होंने अज्ञानांवकार में भठकों 5 
मानस को ज्योतिमंय बनाने में किया । 

उनके श्रनुयायी शिष्यों ने आगे जाकर ३ 
अगाध ज्ञान गरिमा को झागमों के रूप में विंफ़ि 
कर सुरक्षित रखा । झ्ाज उन पर अनेकों चूषि 
नियु क्तियां, भाष्य एवं टीका ग्रन्थ आदि उपतक् 
साथ ही आज का भौतिक विज्ञान भी हमारे एू 
शरीर में होने वाले स्पंदनों तथा लेश्याप्रों द्वारा रिर 
अन्तर्भावों की क्रांकियों को यन्त्रों एवं उपकरणों 
दृष्टि गम्य बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। ई 
, उन्हें कुछ ह॒द तक अपने प्रयासों में सफलता * 
सिली है । आशा है, धीरे-वीरे उनकी उपलर्तिी 
आज के तकंशील जन-मानस को सर्वज्ञों दवाएं मं 
गए लोक परलोक एवं आत्मा से सम्बन्धित हे 
श्रनुभूत तथ्यों के प्रति आस्थावान बना सके | 
प्रकार हमारा यह परम सौभाग्य है कि ढुँतेंभ 
अ्लोकिक ज्ञान की ये रत्व राशियां हमें अनावाएं 
सुलभ हो रही हैं श्रौर इस इष्टि से निश्चय ही है 
ग्रतिभाग्यशाली हैं । न 

किस्तु, फिर भी हमारे में से कितने वो 
हैं जो इन अमूल्य ज्ञान रत्नों से अपने श्रापको 7 
करने में सच्चेप्ट हैं?कितने ऐसे हैं,जो इन अदा हैं 
जवाहरातों से अपने श्रन्तर की जेबें भर कर रई 
रहे हैं । लगता है हम में से अ्रधिकांश व्यर्ति प्रति 
एवं प्रमादवश इन सुलभ आाध्यात्म-रत्ना *े प्र 
केवल उदासीन ही बने हुए हैं वल्कि ईी से 
भी कर रहे हैं और भौतिक कंकड़,पत्थरों में 
कर नाहक ही भटक रहे हैं | ऐसी हालत म हे 
सचमुच 'भाग्यशाली-प्रभागों' की गरितती में 
जाते सर जे अप अल अपर क हल 5 कक लक 8/ + नमन क 


श्र (४ (कि 


। ग्राज हमारे पठन-पाठन की रुचि एवं इृष्टि भी 
निम्न स्तर के साहित्य की ओर भुकती जा रही है। 
यह निश्चय ही एक बहुत बुरा संकेत है । फलस्वरूप 
| दिनों दिन हमारा नैतिक पतन एवं मानवीय गुणों का 
हे हास होता जा रहा हैं ॥ आज प्रायः हर घर में 
' बासनोत्तेजक उपन्यासों, तथाकथित सत्य कथाझ्रों एवं 

गुमराह करने वाली सिने पत्रिकाओं का ढेर लगा हुत्रा 


' मिलता हैं | रेल एवं बसों की यात्राओं में, प्रतीक्षा: 


की घड़ियों एवं फुर्तत के क्षणों में हम ऐसे ही श्र्थ- 
हीन साहित्य में उलभ कर अपने वतेंसान एवं भविष्य 
” को बिगाड़ रहे हैं। भावी पीढ़ी के नैतिक एवं 
/ जारिन्रिक मार्यदर्श की दिशा में यहू एक सर्वोपरि 
४ व्रिचारणीय बात है । 


रन 
हा 
4 


हनी >9८ 


तपस्थाएं करने में सक्षम होते हैं । किन्तु, अ्नसन 


रूप तप ही सात्र तप नहीं होता । स्वाध्याय, ध्यान, 
कायोत्सगं, सेवा एवं आत्म-निरीक्षण आदि भी तप 
माने गए हैं | इन से भी कर्मो की निर्जरा होती है । 
असल में ये ही वे महत्वपूर्ण खदाने हैं, जिनसे हमारे 
ऋषि' मुनियों ने आात्म-ज्ञान रूपी अलौकिक रत्नों का 
निःसरण किया था । स्वाध्याय के सम्बन्ध में तो 
यहां तक कहा गया हैँ कि--नहि अत्थि न वि अहो 
ही सज्काय सम॑ तवोकम्म ।' 

ग्रत: नित्य प्रति सुविधानुसार आगमवाणी 
अथवा इन पर आधारित सत्-साहित्य का स्वाध्याय 
के रूप में अनुशीलन कर सहज ही निर्जरा एवं ग्रात्म- 
विकास के पथ पर बढ़ा जा सकता है। काश, ह 


है उपवास, एकांतर एवं लम्बी-लम्बी तपस्याएं 
करना निश्चय ही निर्जरा का मार्ग है | किन्तु यह 
भी सच हूँ क्रि बहुत कम लोग ही इस तरह की -“नवरंग, लालजी मार्केट, पटना 
हक मै 8825 05 6 84 | 6 घट शेट शेर 00262 ४ भरे भेट भर आपस २2 सशमश्मश्अश्मप्मप्क्राएम 


यों श्रपनी सहज उपलब्ध भाग्यशालिता को बरकरार 
रख पाते 


५ मु न ८ ८ 2६ ८ ४ मम 220 
हम वचन भंग से सर्वनाश 5 
आम 88 मोत्तीलाल सुराना ््र 
्मि वह सिरमौर वंश का वासक था-नाम था मदनसिंह । राजा था तो कुछ न कुछ शोक अब- 7] 
हर श्य चाहिये । इसे न तो शिकार का शौक था, न निशानेबाजी का । वस शौक था तो एक-नठों के खेल देखना । सम 
है] कभी-कभी जादू का खेल देखने में भी राजा मदनसिह श्रपना समय विताता था । मर 
॥ हि एक बार जब मदनसिंह के राज्य में नटों का काफिला थ्राया तो शहर के एक-दो प्रमुख लोगों पर 

[7 मे राजा के सामने नटी के करतव की तारीफ की । बस फिर क्या था। राजा में वटठों के काकिलों को थे 
६: राजमहल में बुलवाया व नटी के करतव देखे। नटी रस्से पर काफी देर तक नाथ करती तथा इधर-उधर ् 
7 मर प्रौर उधर से इधर दौड़कर आती थी । राजा ने सभी दर्शकों के सामने नटी को बुलाया तथा बोले-हम गिदि ट्ड् 
6 ्मि गंगा के भार-पार रस्ता वंधवा देते हैं । श्रगर तुम इस पार से उस पार तथा उस पार से इस पार नाचते प्भ 
। #्ति हुए था जाझ्ोगी तो तुम्हें इनाम में झ्राधा राज्य दे दूगा । रस्म 
है हे पा राजा फी था, को सुनकर सभी दरवारी 3 में पट गये, पर ५ सी की हिम्मत ध 
हर हम कप हा हो बात का हर शल नाचते हुए विरि-्यंग की ऑरशट ब हत है; मर हे ्् 
' हम हे प्र सस्ता पार कर था रही थी तो शाधा राज्य जाते देख राजा ने इणारा 5800] । एका दारमचारी प्र 
; कि ने न से रस्सा काट दिया | नठी नदी में गिरकर मर गई। डूबते हुए नटी ने दाजा को शाप दिया कि 7 
का श्म नशे मे बाढ़ में तू, तेरा परियार और तेरा राज्य सव डूब जाएगा। सेदा सर्वनाय होगा । हर्ट 
| हि का है सचमुच भतिवृप्दि 5ई शौर सर्ववाय हो गया । लोनवश वबचनमभंग्र नहीं करता आएहिये । रस 


2 


हर 8] म्प्ि | शाप फ, £ ्‌ च्प्प्प टर्कु 
श्र ५ 
ह 


लोक कल्याण के संदर्भ 
0 डॉ. मानमल कुदाल. [. महावीर की साधा 


५ । 


महावीर ने जहां तत्व चिंतन का नवनीत हमें दिया वहां श्रात्म विकास 
और समाज विकास के मुल मंत्रों को प्रस्तुत कर जीवन की सर्वांगिणता की श्रोर 
भी हमारा ध्यान श्राकृष्ट किया । महावीर ने यह सिद्ध कर दिया कि आ्राल- 
साधना और समाज-विकास के मार्ग एक दूसरे के विरोधी न होकर सहयोगी हैं। 
सच तो यह है कि आत्म-साधना के पश्चात्‌ हो सामाजिक मुल्यों का सृजन किया 
जा सकता हैं । 


विश्व के सांस्कृतिक इतिहास में समय-समय पर ऐसे अनेक महांपुरुष हुए हैं जिन्होंने मातव व 
कल्याणकारी मार्ग की ओर चलने को प्रेरित किया है तथा मनुष्य को पाशविक दासता से निकालकर पद 
गामी बनने का साहस दिलाया है । ऐसे व्यक्ति किसी एक देश, जाति, समाज और घ॒र्म की निधि नही 
मानव जाति की सम्पत्ति बन गये । उन्होंने जो कहा वह मानव इतिहास के उज्ज्वल पृष्ठ के रूप में सम 
गया । अतीत में अनेक महापुरुषों का इतिहास काल के कराल गाल में समा गया । फिर भी अनेक १ए॑ 
राझ्नों ने ऐसे महापुरुषों को जीवन गाथाओ्ों को आत्मसात्‌ कर आज भी जीवित रखा है । श्रमण पर्सः 
इनमें से एक है जिसने भारत के प्राचीन महापुरुषों के जीवन और चिन्तन को विरासत के रूप में संजोगा है 


इस परम्परा के पुरुषों को अहंत्‌ एवं तीर्थकर के नाम से सम्बोधिन किया जाता है। शी 
प्रथम तीर्थंकर ऋषभ और अन्तिम तीर्थंकर महावीर हुए हैं । 


महावीर के समय में भारत की स्थिति बड़ी विषम थी । सामाजिक क्षेत्र में मातवन्मातत 
वीच दूरी थी । वर्ग भेद का बोलवाला था । मूक प्राणियों के प्रति दया भाव उठ गया था । नंगी 
स्थिति दयनीय थी । वह दासता में जकड़ रही थी । सामान्य तबके के लोगों -का शोषण हो रहा * 
धामिक स्वतन्त्रता नहीं थी । मानव अ्रधिकार बड़े नाजुक दौर में थे, उनका दिन दहाड़े हनन होता 
व्यक्ति की सत्ता लगभग मिट चुकी थी। सव ओर ग्रराजकता छायी हुई थी अ्रत: जनता अशान्त थी । ९ 
समय में महावीर का जन्म होना मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ । महावीर के समय में अतेक कि 
धाराझ्नों को मानने वाले चिन्तक थे । चिन्तन की विभिन्न मान्यताओं के रहते भगवान्‌ महावीर ह*ं 
चिन्तन की गहराई में उतरना स्वाभाविक था । सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना यह उर्वेकी विकि 
उपलब्धि थी । 


महावीर को ऐसा लगा कि राज-भवतनों में रहकर जनहित की बात करना प्रभावकार्श 7 
दा सकता । इसके लिए स्वजनों की परिधि को विस्तृत करना होगा 


के न ॥| 
न हि रे | प्राणीमात्र के कल्याण हैं 
सोचनी होगी । इसलिए उन्होंने श्रमण दीक्षा ग्रहण की । 


ग्राए पर वे हमेशा शान्‍्त रहे । विरोधियों के प्रति 


ह। 


| (रहा । श्रन्ततः महावीर की गझात्मा ने लम्बी साधना के 
बाद अपने स्वरूप के सत्य से साक्षात्कार किया । 


महावीर अव अपनी साधना और चिन्तन की 
- उपलब्धियों को लोक-कल्याण के लिए प्राणी मात्र तक 
पहुंचा देना चाहते थे । उन्होंने जन सामान्य की 
भाषा में ही अपना दिव्य उपदेश दिया जिसे अ्र्धमा- 
हगधी भाषा (प्राकृत) के सलाम से जाना गया है । 
[उनकी उपदेयों में जगत के स्वरूप की व्याख्या, आत्मा 
और कर्म का विश्लेषण, आत्म-विकास के मार्ग का 


हर 


ज्क- 


| 


महावीर के साधना काल में अनेक कक 


मंत्रों को प्रस्तुत कर जीवन की सर्वागिणता की ओर 
भी हमारा ध्यान ब्राकृष्ट किया । महावीर ने यह 


*४भी उनके हृदय में हप नहीं था । कठित से कठिन >सिद्ध कर दिया कि आत्म-साधना और समाज-विकास 
परिस्थितियों में भी उनकी साधना का दीप सब के मार्ग एक दूसरे के विरोधी न होकर सहयोगी हैं । 
(सच तो यह है कि आत्म-साथना के पश्चात्‌ ही सामा- 


जिक मूल्थों का सृजन किया जा सकता है । महावीर 
का जीवन इस वात का साक्षी है। उन्होंने अपनी 
साढ़े वारह वर्ष की ध्यान साधना के परिपूर्ण दोते 
के पहले कोई प्रतिबोध नहीं दिया । वे इस व्गत के 
हृढ़ समर्थक प्रतीत होते हैं कि आधारभूत सामाजिक 
मूल्यों का निर्माण आत्म-साधना के बिना कार्यकारी 
नहीं होता । श्रतः उन्होंने अपनी साथना के परिणाम- 
स्वरूप आरात्मानुभूति की । पर वे यहीं रुके नहीं । 


प्रतिपादन, व्यक्ति भर समाज के उत्थान की बात / उनके शेष जीवन सामाजिक समस्याओं से पलायन- 


तथा हिसा-प्रहिसा का विवेक आदि का विवेचन था। 
जब राजा-महाराजाओं से उनकी चर्चा होती थी तो 
वे उन्हें लोक शासन के सूत्र समभझाते, जब वे क्षपकों 
कर्मकारों और व्यापारियों से मिलि तो उन्होंने उन्हें 
जीविकोपाजंत में प्रामाशिक रहने की बात कही । 
किसी के अधिकार हड़पने-हनन करने से मना किया 
तथा सदाचार का जीवन जीने को कला सिखायो । 
/ ये जब नारी समाज को लक्ष्य कर्र बोलते तो उसे 
॥ सपनी शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करते । 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी के विकास की सम्भा- 
भ पवाश्रों पर प्रकाश डालते । उन्होंने तत्व श्रौर धर्म 
५ ये वास्तविक स्वरूप की व्याख्या कर आत्म कल्याण 
2१ मी मांग सभी के लिए प्रशस्त किया । इस तरह 
हे » हावीर के उपदेशों ने बौद्धिक, घामिक, आशिक, 
.। सामाजिक और राजनैतिक जीवन को समग्र रूप से 
५ भावित किया । उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में 
6 बैयारिक फान्ति का घूत्रपात किया 
है, जाता ऐ--महावीर व्यक्ति नहीं थे 


4 


हे 


१०4 
ग्ह्ष्ः 


पड 
कल ४ 


है, 


नस 


॥| 
| 


।' 
(4 
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एक विचार थे । 


महावीर ने जहां तत्व चितन का नवनीत हमें 
पट्टी प्लात्म विकास झ्लौर समाज विकास के मूल »ब्यवस्था के झ्राघारदृत तत्वों की उपेक्षा नहों की । 


दिया 
रा 
6 पशहजयन्ती विशेषांक, १६८७ 


न्‍ भहावीर के जीवन में 


। इसोलिए कहा 


वाद का न होकर उन समसयाओ्रों के स्थाई और 
आ्राधारभूत हल को ढूढ़ निकालने का संघर्ष था । 
महावीर ने अश्रपने जीवन का अधिकांश भाग सामाजिक 
मूल्यों के निर्माण में ही लगाया । इतिहास इसका 
साक्षी है । वे बैठे नहीं, किन्तु चलते ही गये यह था 
एस्व और “पर, “मैं” 
और “तु” का समन्वय । जो लोग केवल महावीर 
को केवल आत्मानुभूति का पेगम्बर समभते हैं, 
वे उनके साथ न्याय नहीं करते हैं । महावीर तो 
आत्मानुभूति और समाज-सृजन दोनों के जीते-जागते 
उदाहरण हैं 

भगवान्‌ महावीर ने व्यक्ति के पूर्ण विकास के 
लिए एक झोर तो जहां आत्म-विकास का पथ प्रशस्त 
किया है, वहां दूसरी ओर उन्होंने लोक कत्याण के 
लिये सामाजिक मूल्यों का सृजन किया । महावीर ने 
जिन मूलभूत सामाजिक मूल्यों वो उदघाठित किया 
है--वह है:-'अ्रहिसा, अश्रपरिग्रह और प्रनेदान्त ।/ ये 
तीनों मूल्य महावीर के सामाजिक झनुसंघान के परि- 
णाम हैं | आत्म-साधना में महावीर ने लौक्िक 


६७ 


इनका मन कह उठा कि अहिसा की प्रतिष्ठा मनुष्य- 
मनुष्य में व्याप्त भेद को अस्वीकृत करने में है । 
ऊच-नीच, छुत्रा-छूत हिसा की पराकाष्ठा है । प्रत्येक 
मनुष्य का अस्तित्व गौरवपूर्ण है । उनकी गरिमा को 
बनाये रखना अहिंसा का सुमधुर संगीत है । समाज में 
प्रत्येक मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष उसे धामिक स्वतन्त्रता 
है । अहिसक समाज कभी भी वरगं-शोषण का पक्षपाती 
नहीं हो सकता । महावीर ने दलित से दलित लोगों को 
सामाजिक सम्मान देकर उनमें श्रात्म-सम्मान प्रज्वलित 
किया । वास्तक में जब महावीर ने हरिकेशी चाण्डाल 
को अपने गले लगाया तो अहिसा अपने पूरे रूप में 
ग्रालोकित हुई | पुरुष के समान स्त्री को जब महा- 
बीर ने प्रतिष्ठा दी तो सारा समाज अ्रहिसा के आलोक 
से जगमगा उठा । अहिसा का यह उदधोष झ्राज भी 
हमारे लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है । समाज में अ्रहिसा 
के प्रयोग की परिपुूर्णाता उस समय हुई जिस समय 
महावीर ने धर्मंचक्र के प्रवतंनय के लिए जनता की 
भावा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया । यह महा- 
वीर की जनतान्त्रिक दृष्टि का परिपाक था । महावीर 
जानते थे कि भाषा किसी भी व्यक्ति के लिए उतनी 
ही महत्वपूर्ण होती है जितना की उसका जीवन । 
भाषा का अपहरण जीवन का अ्रपहरण है । इसलिए 
अहिसा की मूर्ति महावीर जहां जाते वहां ऐसी भाषा 
का प्रयोग करते जो जनता की अपनी होती थी । 
हावीर अहिसा के क्षेत्र में मनुष्य तक ही नहीं रुके । 
इसलिए वे कह उठे कि प्राणीमात्र अन्ततः एक है 
इसलिए किसी भी प्राणी को सताना, मारना आर 
उसे उद्धिग्न करना हिसा की पराकाणष्ठा है । 
महावीर इस वात को भली-भांति जानते थे 
कि आर्थिक अ्रसमानवा और आवश्यक वस्तुओ्नों का 
अनुचित संग्रह समाज के जीवन को अस्तव्यस्त करने 
वाला है | इसके कारण एक मनुप्य दूसरे मनुप्य का 
अपहरण करता है और उसको गुलाम बनाकर रखता 


5 
श्र 


है | मनुप्य की इस लोभ वृत्ति के कारण समाज 


अनेक कष्टों का अनुभव करता है । इसीलिए झक 
ने कहा-श्राथिक श्रसमानता को मिटाने का ग्रचूढ के 
है अ्रपरिग्रहपरिग्रह के सब राधन सामाजिक ऊंक 
में कटुता, घृणा शरीर शोपरा को जन्म त्ेई। 
ग्रपने पास उत्तना ही रखना जितना ्राबझ़ 
बाकी सब समाज को श्रप्ित कर देना, आफ 
पद्धति है । धन की सीमा, वस्तुओं की सीमा, बेस 
स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरुरी है। 
हमारी सामाजिक व्यवस्था का आवार होता है प्र 
कुछ हाथों में इसका एकत्रित हो जाना. समा 
बहुत बड़े भाग को विकसित होने में रोकता है 
जीवनोपयोगी वस्तुओ्रों का. संग्रह समाज में प्रभाद ् 
स्थिति पैदा करता है। ऐसे परिग्रह के विश: 
महावीर ने श्रावाज उठाई और अपरिय्रह के समक्ष 
मूल्य की स्थापना की । 


मानवीय तथा झारथिक असमातता के कद 


दी अत 
दा 


साथ वैचारिक मतभेद भी समाज में हद कोई 
देते हैं, जिनके कारण समाज रचनात्मक प्रवृत्तियों 
विकसित नहीं कर सकता । वैचारिक मत मी 
मन की सृजनात्मक मानसिक शक्तियों का ्प्ि 
होता है पर इसको उचित रूप में ने 00) 
मनुष्य-मनुष्य के आपसी मतभेद संकुचित सं 
कारण बन जाते हैं और इससे समाज शर्क्ति विधा 
हो जाती हैं । समाज के इस पक्ष को महाबीर 
गहराई से समझा और एक ऐसे सिद्धान्त की धो 
की कि जिससे मतमेद भी सत्य को देखने की री 
वन गई और व्यक्ति समझने लगा कि मतभेद 
पक्षमेद के रूप में ग्राह्म है, मनभेद के हूप मे | 
वह सोचमे लगा कि मनभेद संघर्ष का कीरेंए 
किन्तु विकास का द्योतक है | वह एक उस्मुर्ी रा 
की आवाज है | इस तथ्य को प्रकट करे 
महावीर ने कहा कि वस्तु एकपक्षीय ने होकर 


3 न बह का द्र 
पक्षीय है । इस सामाजिक मूल्य से विचार्रो 
हि हि 


ग्रहणीय वन गया । मनुष्य ने सोचना प्री 
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घध्फ 


श्रमणीर्ण 


कि उसकी अपनी दृष्टि भी उतनी ही न होकर दूसरे 
को हृप्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है | उसने अपने 
शुद्र अहं को गलाना सीखा । इस सामाजिक मूल्य ने 
सत्य के विभिन्न पक्षों को समन्बरित करने का एक ऐसा 
मार्ग खोल दिया जिससे सत्य की खोज किसी एक 
मस्तिप्क की व्षौत्ती नहीं रह गई प्रत्येक व्यक्ति 


दिया और कन्वे से कन्धा मिलाकर चलाने के लिए 
आह्वान किया । अ्नेकान्त समाज का गत्यात्मक सिद्धा- 
न्त है जो जीवन में वैचारिक गति को उत्पन्न करता है। 

भ्रतः यह कहा जा सकता है कि महावीर का 
सारा जीवन आत्म साधना के पश्चात्‌ सामाजिक मूल्यों 
के निर्माण में ही व्यतीत हुआ । इसी कारण महा- 
वीर किसी एक देश, जाति व समाज के न होकर 


सत्य के एक नये पक्ष की खोज कर समाज को 
गीरवान्वित कर सकता है। महावीर ने कहा कि 
परिसमाप्ति वस्तु के किसी एक पक्ष के जानने में नहीं 
किन्तु उसके अश्रनन्त पक्षों की खोज में है । इस सामा- 
जिक मूल्य ने वेचारिक अनुचित संघ को समाप्त कर संदर्भ ग्रन्थ-भगवान्‌ महावीर : जीवन और उपदेश 
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मानव जाति के गौरब के रूप में प्रतिष्ठित हुए । 
>-सुखाड़िया विश्व विद्यालय, उदयपुर 











&8 कर्म तुम्हारे बनाये हुए हैं, कर्मों के बनाये तुम नहीं हो । फिर तुम इतने 
कायर क्‍यों हो रहे हो कि अपने वनाये कर्मों से आप ही भयभीत होते हो । कम 
तुम्हारे खेल के खिलोौंने हैं । तुम कर्मो के खिलौने नहीं हो । 

$ होनहार के भरोसे पुरुषार्थ त्याग देना उचित नहीं है 
काय की सिद्धि नहीं होती । 

$ तुम भाग्य के खिलौना नहीं हो वरन्‌ भाग्य के निर्माता हो | श्राज का 
तुम्हारा पुर॒ुषपार्थ कल भाग्य वन कर सखा की भांति सहायक होगा । 

& उत्साही पुरुष पर्याप्त साथनों के अ्रभाव में भी अपने तीब्र उत्साह से 
कठिन कार्य भी साध लेता है 
४8 लोग क्रिया से मुह मोड़कर पुरुपार्थ हीन वन रहे हैं। स्वयं परिश्रम न 


# 


करके दूसरों के परिश्रम पर ग्रुरुछलरें उड़ाना चाहते हैं, यही लड़ाई-कंगड़े का 
बीज है । 


रुषार्थ के बिना 


है जिन गुरों को सिद्ध प्राप्त कर सके हैं, उन्हें हम भी पा सकते हैं । 


& मुक्ति का मार्ग रूम्वा हैं उस और पर 


और कठिन भी है, यह सोचकर 
ही न बढ़ाना 


के प्रकार की कायरता है । 


नयाचार्य श्री जवाहरलालूजी म-सा 
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[) श्रीमती गीता जैन जन धर्म परदेश मं 





मम वैसे तो जैन धर्म की सही आवश्यकता तो समग्र विश्व को है, 
खासकर पर्चिम की भौतिक संस्कृति के लिए तो जेन धर्म श्रति आवश्यक हैं 
जिससे कि रास्त्रों के प्रति गलत दौड़ और तीज्र हिंसा के क्रूर प्रयासों से उन्हें बचाया 
जा सके । दुनिय के 'वॉर मिसाईल्‍स' के सामने अपनी 'पीस मिसाईल्‍स' अहिंसा 
अपरिग्रह और अनेकांतवाद (स्याह्ाद) रखना ही एकमात्र श्रच्छा उपाय रहा है । 


अ्रभी कुछ थोड़े वर्षों पूवं तक नदी, समुद्र और छोटी-छोटी टेकरियों और पहाड़ियों को ते 
ग्रास-पास के क्षेत्र के लोगों से अरस-परस अनजान होते थे, इसलिए कि आवागमन के सावन तंव॑ नहीं 4 
और न ही रेडियो, वेतार, टेलीफोन आ्रादि की सुविधाएं थीं । परन्तु आज तो,सात समुद्र के पार या िः 
लय और ग्रल्पस जैसे विशाल पव॑त भी आसानी से लांचे जा सकते हैं । इसी कारण से आज अदमीयारी 
के बीच का व्यवहार सम्पर्क, संस्कृति का झादान-प्रदान सात समुद्र पार भी सहज संभव वन गया है। शा 
श्रादमी-आंदमी के अधिक करीब श्राया है, आदान-प्रदान धर्म संस्कृति आदि का अधिक सम्भव ब्वा हैं| 


आज का युग वैज्ञानिक युग है । श्रावागमन के तेज साधनों के विकास को लेकर हर 
दुनियां श्रधिक नजदीक आ्राई है । एक दूसरे का अन्तर समाप्त हो रहा है । श्राज हम हजारों हि प्र 
दूर तक गिनती के समय में पहुंच सकते हैं । मिनटों में हम दुर सुदूर देशों से बात कर सकते हैं। 
टी. वी., वीडियो के माध्यम से देश परदेश की यात्रा कर सकते हैं । विश्व भर कीघटनाशओं से वा्ि' 
हो सकते हैं, उन्हें निजी आंखों से देख सकते हैं । 


वर्षों पूर्व जब्र अनेक मुश्किलों से परदेश जाया जाता भ्रा, तब भी साहसी प्रवासी और शॉप 
दूर-दूर के देश-परदेश में पहुंच जाते थे तों फिर आज जब यात्रा की इतनी सुविधाएं उपलब्ध है तैव॑ (6 
ही मानव सुलभ प्रवास जिज्ञासा सबको दूर-दूर तक खिंच ही ले जाती है ।- उद्यमी व्यापारियों ने तो ढ 
परदेश में अनेक स्थानों पर अ्रपनी व्यावसायिक पेड़ियां, ऑफिस आ्रादि स्थापित कर आयात-निर्याति के #' 
व्यापार में अ्रच्छी वृद्धि कर ली है । इस तरह इस तेज जेटयुग का विस्तृत लाभ इन व्यापारियों ते हा 
हैं जिसके फलस्वरूप आज विश्व के हर कोने में हम भारतीयों को देख सकते हैं । जैन समार्ज मृत: 
संस्कारों से व्यापारी समाज ही है, इस तरह जैन धर्म भी व्यापार के साथ-साथ विश्व के प्रत्येक भी त् 
पहुंचा गया हैं | व्याधारियों के साथ-साथ जैन शिक्षित युवा वर्ग भी अच्छी आमदनी की उम्मीद में प्र 
तादाद में विदेश पहुंच चुका है । इस तरह श्राज जैन समाज की काफी श्रच्छी संख्या परदेश में ही 
गई हैं | दूसरे समाज की वजाय जैन समाज में शिक्षा का अनुपात काफी अच्छा है । इस द्प्टि में" 
समाज अपनी उद्यम बुद्धि, परिश्रम, सुभवृक, साहस आदि के कारण साधन सम्पन्न भी है! भगवा रह! 


क्ष श्रादर्श गुणों से जैनों में उदारता, सहिष्णुता, प्रेम 
व दया की भावना का विकास हुआ है इसलिए यह 
समाज हमेशा ही अन्य सभी के साथ हिल-मिलकर 
रहता ब्राया है । 

इस तरह देश परदेश से अ्रति तीत्र गति से 
रहन-सहन, पहनावा, रीति रिवाज, खावपान आदि 
की लेन-देन अपने आप होती गईं । इनके साथ-साथ 
'धर्म का आदान-प्रदान भी शुरू हुआ । जैन धर्म प्राणी 
। कशणा का महान्‌ धर्म हैं जिसके प्रति अ्रनेक अ्र्जन 
लोगों का ग्राकषित होना स्वाभाविक है । फलस्वरूप 
. श्रनेक विदेशी अजेनियों ने जँत धर्म का अध्ययन पूर्ण 
उत्साह से शुरू किया । कइयों ने वहां की लाइब्रेरी 
मे प्राप्त पुस्तकों से अध्ययतत किया तो अनेक ने 
भारत की. यात्रा कर इस महान्‌ धर्म के प्रति अपनी 


/ झ्रधिक से भ्रधिक जिज्ञासाएं शांत करते का, अधिक 
४ से श्रधिक जैन धर्म का अध्ययन करने का प्रयास 


४ किया जिससे कि वे इस धर्म की बारीकियों को समझ 
४ सकें, जैन तत्वों को समझ सके । 


[ + 


श्राज जमेंनी की युनिवर्सिटीज में जैन धर्म पर 
विभाग खुले हैं, जहां पर अ्रनेक जर्मन विद्वान जैन 
 घर्म पर, जैन ग्र थों पर अ्रच्छा रिसर्च (शोध-कार्य ) 
कर रहे हैं । ने सिर्फ सशोधनकाये बल्कि जैन धर्म के 

॥ भलस्प ग्रन्थों का यत्लपूर्वकं जतन भी कर रहे हैं । 
| जापान के लोगों का भी जैन धर्म के प्रति आकर्षण 
कम नहीं है, वहां भी युनिवर्सिटीज में अध्ययन 
हा रगोधन श्रादि का कार्य हो रहा है। वहां के एक विद्वान्‌ 
५ +* ठोकोशी शिनोडा अहमदाबाद श्र पूना में काफी 
५ दिनों तक रहे और जैन अनेकांतवाद का अ्रच्छा 
20 गत भी किया । यू. एस. ए. और यू. के. में 
एजारों थन बस्चे हुए हूँ । वहां वे धर्म की पावन 
पस्मिता का गौरव तो रखते हो हैं । साथ ही साथ 


हे . 


7 कप हे 

। पे पामिक त्योहारों का भी पूरे उत्साह से झायोज 

| पे रे ४ 

2 करत ६॥ पर पण पर्ण मनाते हैं, तप, ध्यान झ्यादि 
4१ 8 ओ (कक जम ली 
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लायब् रीज, प्रवचन हाल आदि बने हुए हैं । इसे 
त्तरह परदेश में बसे लोगों की धर्म भाववा दिन पर 
दिन बढ़ती जा रही है | जैसे भी आज के युग में 
जहां हथियारों को होड़ में दिन पर दिन क्र्रता 
गढती जा रही है। वहां मानवीय भावना 
की श्रेष्ठता, करुणा का भी उदय हो रहा है । इसी 
के फलस्वरूप वहां के लोगों में जेन धर्म के प्रति भूख 
बढ़ती ही जा रही है | तो दूसरी तरफ इस मामले 
में उनकी बढ़ती हुई मुश्किलें भी ध्यान में झा 
रही हैं । 

जो लोग भारत से वहां जाकर वसे हैं उन्हें 
तो अपनी मातृभापा और जैन धर्म का ज्ञान है, श्रद्धा 
भी है और उनमें से काफ्ठी लोग तो जैन तत्वज्ञान 
से भी भ्रवगत होते हैं । वहां बसने के बाद उनके 
यहां जनमी संतानों में उस नई पीढ़ी में अपनी 
संस्कृति, अपनी मातृभाषा और तत्वज्ञान .के वारे में 
काफी अज्ञान होता है । मातृभाषा के प्रभाव में उनका 
सम्पर्क माध्यम ही टूद जाता है जो काफी चिताजनक 
है । परदेश निवासी जैन समाज के लिए अपनी धर्म 
संस्कृति-तत्वज्ञान की रक्षा और श्राज के शअ्रति 
भौतिकवादी के सामने पुरातन अध्यात्मवाद की रक्षा 
करना एक बहुत वड़ी जिम्मेदारी का काम है। 
हालांकि वहां का प्रवासी जैन समाज उसके लिए 
पूर्णतया सजग है, चितित भी है ओर उसी के फल- 
स्वरूप वे लोग वहां पर अधिक सक्रिय बने हैं । वे 
ग्रव प्रतिवर्ष भारत से जन विद्दानों को, तत्वचितकों 
को, धर्मप्रचार, तत्वज्ञान एवं धर्म परिचय वर्गरा 
कार्यो के लिए स्वयं प्रेरित होकर ग्ामंत्रित करते 
रहते हैं । उनके लिए तमाम आाने-जाने की व्यवस्था 
आयोजन श्रादि भी करते रहते हैं जिसते छि उनकी 
नावी पीढ़ी को धर्मदर्शन मिलता रहे । 

नुनि करी सुशील छुमारजी, की चित्रभानुओी, 


हठमचन्द भारिल, टॉ. कमारपाल देसाई 
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ज्योति द्वारा धर्ंगंगा का प्रचार कर रहे हैं। उन्हें 
इस पावन यज्ञ में सफलता मिले, केवल इतनी शुभेच्छा 
देकर क्या हम हमारा फर्ज पूरा समभेंगे ? भारत के 
जैन समाज का भी इस मामले में बहुत बड़ा फर्ज 
है । यहां के धर्म प्रेमी लोग इस पुनीत कार्य में तन- 
मन-धन से सहयोग हेतु तत्पर रहने चाहिए । यहां के 
विद्वातों को चाहिए कि वे वहां के लिए धर्म प्रचार हेतु 
साहित्य, प्रवचन श्रादि का सहयोग करें जिससे कि 
जैन संस्कृति का प्रचार व जतन हो सके । 

देश-प्रदेश में बसे जन समूह श्रगर संगठित रूप 
से, योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करेंगे तो काफी श्रच्छा 
व उपयोगी कार्य हो सकेगा । कारण कि भारत की 
तरह वहां अभी तक “गच्छ साम्प्रदाथिकता की भावना 
का विस्तार नहीं हुआ है इंसलिए वहां 'गच्छा फिरकों 
के भेद-भावषों का असर नहीं है । वहां के सभी जैन 
मिल-जुल कर आपक्षी स्नेहभाव से रहते हैं । वहां की 
भावना, जेन यानि जैव । इसी परिभाषा से वहां जैन 
धर्म की श्रधिक्र उत्तम सेवा हो रही है । वहां की 
औरतें शिक्षित हैं इसलिए ऊपरी क्रिया काण्डों की 
वजाय विशेष तत्वज्ञान में रुचि लेती हैं जिससे छोटे 
साम्प्रदायिक भेदभाव नहींवत हैं, जिससे एकता का 
विशाल इृष्टिब्रोध मिलता है, उनमें जन तत्वज्ञान के 
मर्म, को समभने, जानने की तीत्र इच्छा देखने को 
मिलती है । “क्रमवद्ध पर्याय! या तय चक्र' जैसे गढ़ 
विपयों की जानकारी भी वे प्राप्त करना चाहती हैं। 
जैन संस्कृति व तत्वज्ञान की सुरक्षा के लिए वे 
भारतवासी जनों से भी अधिक विशेष आतुर होती हैं 
बल्कि अपने शर्म की सही कीमत उन्हें प्रदेश में ही 
समभ में झ्ाती है, यह एक उण्ज्वल पक्ष है । 


वहां के जैन जैनवर्म की पुस्तकें भारत से मंगाते 
हैं, उनका पठन-पाठन व चिन्तन मनन करते हैं। 
साहित्य द्वारा हम वहां के जैन समाज के लिए 


हुत कुछ कर सकते हैं, यह सभी जानते हैं कि धर्म 


54 
हि 


हि । 


| 


ट 


साहित्य कितना प्रभावशाली माध्यम हो जा 
जिसकी पकड़ बहुत गहरी व दूरगामी होती है है 
वेसे. साहित्य को प्रदेश के जैन समाज हेतु विशेष ह 
से तैयार कराने की जरूरत है । वहां के सूबों: 
पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनकी समझा योग हुए 
भाषा में वसा साहित्य तैयार कराने की खास बह्छ 
हैं । साथ ही साथ चित्रकथाश्रों- द्वारा भी धर्म साहि 
का सबल आकर्षक माध्यम तैयार. कराके बालों; 
संख्या में वहां भेजने की जरूरत- हैं । वचन हें; 
शिक्षा के साथ-साथ इस माध्यम द्वारा प्रदेश में दा 
वाले उन जैन बालकों को धर्मज्ञान दिया गया तो 
उनके वाल संस्कारों को और अ्रधिक मजबूत करेगे 
श्राज वैसे तो जैन धर्म की. सही आवशक 
तो समग्र विश्व को है, खासकर पश्चिम की भौति 
संस्कृति के लिए तो जैन धर्म अतिआ्रवश्यक है कि 
कि शस्त्रों के प्रति गलत दौड़ और तीत्र हिंसा 
क्रूर प्रयासों से उन्हें बचाया जा सके । ढ्ुँवियां 
वॉर मिसाईल्‍स' के सामने अपती पीस मिंशाई 
अहिंसा, अपरिग्रह श्रौर अ्रनेकांतवाद (स्थाह्ाद) एव 
ही एकमात्र अच्छा उपाय रहा है। हु 
श्री चित्रभानुजी की प्रेरणा से जैन मेड: 
इंटरनेशनल सेन्टर की न्यूयार्क, पीटूसवर्ग, पेगीपिल 
निया, केनेडा और बोस्टन में स्थापना हुई है। 7 
वहां के जैन धर्म प्रेमियों को भारत की जे 
यात्राएं कराके संस्कृति प्रचार व दर्शन का महँ।। 
काम भी किया है । वे निश्चित व ठोस प्रवारतता द 
धर्म रक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदात कर 
हैं । समय झा गया है कि हम भी यहाँ रही | 
वहां के प्रवासी जैन वंधुओं के लिए इसी रह 
ठोस प्रयासों द्वारा सहयोग कर सकते हैं। हैं 
अपने बुजुर्गों द्वारा भौतिक सम्पत्ति के सी 
धामिक संस्कारों का उत्तराधिकार मिलता ब 
तो इसी तरह का धार्भिक उत्तराधिकार भी 
समग्र जैन पीढ़ी को अपनी बाते वाली पिया 


छ्र्‌ 


श्रमगोरत 


सुषुदं करना हैं और यह उत्तराधिकार धामिक नैतिक 
ग्राध्यात्मिक संस्कारों द्वारा ही दे. सकते हैं । जिस 
तरह हमें पिछली अनेक शताब्दियों से भगवान्‌ महावीर 
का पावन सन्देश .मिलता आाया है, ठीक वही परंपरा 
हमें भी आगे जारी रखनी है | भारत में सामाजिक 
वातावरण द्वारा बालकों को धामिक संस्कार, उपासना 
ग्रौर सात्विक निरामिप भोजन श्रादि के मिलते ही 
रहे हैं परन्तु परदेश में वसते वाले वच्चों में ये 
संस्कार डालने की जिम्मेदारी हमारी है जिसकी 
उपेक्षा करने से हम- सभी धर्म दोप के भागी बनेंगे । 
एक पीढ़ी की उपेक्षा भावी अनेक पीढ़ियों तक पहुंचेगी 
जो ग्रक्षम्य होगी इसीलिए हम सभी को समयसर 
'मचेत होना जछरी है 

परदेश में प्रति सप्ताह शमि-रविवार को दो 
छुट्टियां होती हैं, जिसमें की एक छुट्टी वेअपने आराम 
(मनोरंजन या सामाजिक व्यवहार कार्यो हेतु उपयोग 
'करते हैं । वहां जो स्थान-स्थान पर प्रवचन हाल वगरा 
! बना दिए जाएं तो छुट्टी के दूसरे दिन का वे लोग 
इस धर्म कार्य हेतु उपयोग कर सकेंगे । उस दिन 
“ बहां इकट्ठा होकर प्रवचन भक्ति संगीत, स्वामी 
| वात्तल्य, तत्व चर्चा, शास्त्रोक्त माहिती, इतिहास, 
| कला दर्शन ओडियों-विडियो प्रवचन, वीडिश्ो श्रादि 
का प्रायोजन भी कर सकते हैं जिससे कि उनमें सतत 
४ धर्म संस्कार जाग्रत रह सके । श्री तीर्थकरों, जैन 
/ महानुभावों, श्रेप्ठियों, साधु महाराजाओं के जीवन 
: परिष, दीक्षा महोत्सव, पयुपण उत्सव, वगैरा की 


अधिक उपयोग करने के लिए हमें ये साधन वहां 
जेजने चाहिए | भारत की जैन संस्थाओं को अपने 
यहां से बड़े-बड़े विद्वानों को वहां भेजना चाहिए, 
उनके कार्यक्रम श्रायोजित कर अथवा उनके प्रवचनों 
के श्रोडियो विडियो केसेट्स भेज कर धर्म जाग्रति का 
काम करना चाहिए । 

उनके मार्ग दर्शन हेतु अमुक प्रशिक्षित व्यक्तियों 
को कायमी रूप से वहां भेजने की व्यवस्था की जाय 
ताकि उनके माध्यम से यह धर्मज्ञ स्थायी रूप से जारी 
रह सकेगा । उनके निर्वाह खच॑ की जिम्मेदारी समाज 
को उठानो चाहिए । वे वहां की भाषा के जानकार हो 
साथ ही वहां की भापा में ही प्रचार साहित्य तैयार 
कराया जाय, यह जरूरी है । ये मार्गदर्णक प्रशिक्षित 
विद्वान्‌ जैन साहित्य इतिहास, कला तत्वज्ञान नियमों 
आदि से सुपरिचित होने चाहिए । 

वहां के बच्चों को सामान्यतया तीन महीनों 
का अवकाश भी होता है । छोटी-छोटी टुकड़ियों में 
उन बच्चों को भारत यात्रा के लिए बुलाना चाहिए। 
यहां उनके लिए धामिक शिविरों के साथ ही साथ 
जैन तीर्थ यात्रा थामों की प्रवास व्यवस्था भी करनी 
चाहिए जिससे कि अपनी धर्म संस्कृति का प्रत्यक्ष 
ज्ञान व दर्शन उन्हें मिल सके । जैन संस्थाम्रों, 
सांस्कृतिक केन्द्रों की मुलाकात और साधु महात्माग्रों 
के प्रत्यक्ष दर्शन-प्रवचन आदि उन्हें मिल सके जिससे 
कि उन्हें धर्म के सही ,स्वरूप से अवगत कराया जा 


सके । वहां के बच्चों को अंग्रेजी के सिवाय 


; पिझ्म तैथार करके हम उन्हें सकते हैं नस िल सस्प 

| कप पद व ४ हा हे च व अतः इस वात का भी हम ध्यान मे रखते हुए ही 

४ प्रयामी धर्म दप कै के हि 0 अक हि पद दिश्ेत्र प्रयास करने चाहिए 

/ भयासी भर चन्युप्ना के लिए करना चाहिए । मा मी आम ला 

हु इसी तरद बपं में एक दो बार आस-पास सार, ग्रग्न जी तथा अन्य भनापाओों में सेंदार मारना 

| डक के सभी हर का सामू ञः के 

ना आज 
कर पा जे 5 5 शो | हा आर लिए यहां के; पर्मगुझ विद्वानुजन झोर बहां भेजे गये झपने 

4 ४ अधाई सामझां साहित्य साधना का घझाधिय से धमिफ्षिन सार्मदाया इस पापर्य शो झयाणी मर्ममा म 
पक कल जय 50 62320 0 700 मय 


लि 


कर सर्वेगे जिससे उनके लिए धर्म समझता काफी 
सरल और सुगम होगा ओर बालक पूरे. उत्साह से 
सीखेंगे और ग्रहण कर सकेंगे । 

अमुक परदेशी जैन भारत में वर्मज्ञान, तत्वज्ञान 
श्रादि की जिज्ञसा हेतु आते हैं तो उन्हें हमें अपने 
यहां श्रावास-निवास, शिक्षण, साहित्य, लायब्न री ग्रन्थों 
आदि की सहुलियतें देनी चाहिए श्ौर इससे भी श्रागे 
जाकर जरूरत पड़ने पर खर्च तक का सहयोग देना 
चाहिए कि वे- अपने थोड़े आवास समय के दरम्यान 
ग्रधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें । वे यहां से 
ज्ञान साधना लेकर प्रदेश में हमारे धर्मदृत का महत्वपूर्ण 
कार्य कर सकेंगे । आज तो विदेश की भूमि पर जैन 
देरासर भो स्थापित हुए हैं ओर अन्य जैन सेन्‍्टर्स 
भी वन चुके हैं जिसके लिए प्रतिभा सम्पन्न एवं 
शिक्षित जैन बन्धुओ्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । 
उनके इन प्रयत्नों में अधिक शक्ति से सहयोग देना 
यहां. के समाज का प्रथम फर्ज है . जिसे पूरा करना 
ही चाहिए। 

इस सम्बन्ध में अन्य मित्रों के साथ जब भी 
चर्चाएं होती हैं, तब सुझाव सूचना तो सभी को 
पसन्द ग्राते हैं, परन्तु एक ही वात पर जाकर चर्चा 
श्रटक जाती है कि ये सब कौन करेगा ?” "कौन 
जिम्मेदारी लेगा ? 

अरे भाई--बह कोई अकेले दुकेले आ्रादमी का 
काम नहीं है । इसे तो संगठन द्वारा ही पूरा किया 


जा सकता है । आ्राज का युग ही संगव्त का है ३ 
काम पहले कभी राजा-महा राजाओं द्वारा पर व 
से होता था, श्राज वह शक्ति किसी अध््षिं द 
बल्कि उससे भी श्रधिक संगठन में होती है। इक 
से सम्बन्धित जैन श्रेष्ठीजन ही वेसे राजामहएः 
का काम कर सकते हैं । 

- अ्रगर सभी ने तय कर लिया, संस्थाग्रों रे 
एक कत्त॑व्य मान कर अपनी प्राथमिक प्रवृत्ति ग ह 
दे दिया तो फिर क्या मुश्किल है? किन है 
महात्मा, साहित्य आदि सभी उपलब्ध है हि 
प्रचार का माध्यम तैयार करना वहां के लिए. प्ः 
क्षित विद्वान, मार्गदर्शक आदि भेजनों, वें स्त्री कई 
आसानी से पूरे हो सकेंगे । जिसके फलस्वह्प # 
हमारे धर्म के संस्कार हमारी अपनी हीं भावी 7 
में गहरे उतरेंगे--साथ ही साथ अन्य परदेशी विश 
को धर्म दीक्षा, वर्मज्ञान दिया जा सकेगा अंधे 
उनके धर्म अ्रष्ट होने का संस्कार जेट होते ' 
जिसकी कि आज के भौतिक युग में पूरी सर 
है--का दोष केवल हमारी अ्रकर्मण्यता को होगा। 
हमारी-आपकी-सभी 


आखिर तो यह सब 
हमारी साफ 


सक्रियता पर ही निर्भर करेगा, वही हम 
का मापदण्ड होगा--तो संकल्प करें उत्त रा | 
का, तैयार होकर दूसरों को तैयार करें, धर्म के । 
धर्ममेघ कार्य में । [] 
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द राष्ट्रीय एकता में जेच 
6 प्रो. सतोश मेहता व्यवसाथियों का योगदान 


(५ 


' वबतंमान समय में हमारे राष्ट्र में अनेक जेन व्यवसायी हैं जो राष्ट्रीय 
एकता को कायम करने एवं मानव को दानवों से मुक्ति प्रदान करने में सहायक 
हैं । जेत व्यवसायी पूरे देश में अर्थात्‌ आ्रासाम, पं. बंगाल, विहार,गुजरात,उड़ीसा, . 
कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब उत्तरप्रदेश आदि अनेक राज्यों में (व्यापार, 
वारिज्य, उद्योग, पेशा) व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय से प्राप्त लाभ 
का उपयोग न केवल स्वयं ले रहे हैं वल्कि वे इस लाभ का उपयोग मानव मात्र 
के लिए अर्थात्‌ मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं । 





भारत एक विशाल देश हैं। विशाल देश होने के कारण हमारे देश में श्रवेक प्रकार की 
क्रूतिक, भौगोलिक एवं सामाजिक विविधता देखने को मिलती है । देश में विभिन्न धर्म व भाषाएं है,तथापि 
7रतीय जनजीवन में एक मौलिक तथा ग्राधारभूत एकता विद्यमान है । इस प्रकार का मूल स्रोत भारतीय 
सह्ृति है । “विभिन्नता में एकता” भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है । भारतीय विचारकों ने प्राचीन 
गले से ही भारत को आधारभूत एकता की कल्एना की थी । उन्होंने जीवन व उसकी समस्याओ्रों के प्रति 


(मान एष्टिकोण तथा सावंभौम नैतिक्त एवं आध्यात्मिक आदर्शों की स्थापना की थी । 


है] 


हमारी संस्कृति में मानव-कल्याण की भावना पर वल दिया गया हैं। व्यवसायी भी मानव 
श्याण पर ध्यान देते हैं श्रौर राष्ट्रीय एकता में सहायक होते हैं क्योंकि ये मानव के पांच दानवों से मुक्ति 
न फरने में सहायक होते हुँ---प्र्थात्‌ श्रावश्यकता, बीमारी, श्रज्ञानता, गन्दगी और वेकारी को दूर करने 
जे गएल्वपू््ण भूमिका निभाते हैँ । यदि ये दानव देश में रहेंगे तो राष्ट्रीय एकता की वात सोचना ही संभव 
है होगा । 

विसो राष्ट्र का विकास उस देश के व्यवसायियों पर निर्मर करता है एवं व्यवसायी राष्ट्र की 
उतना के सूत्रधार कहे जा सकते हैं | व्यवसाय का उद्देश्य भले ही लाभ कमाना प्रमुख रहा हो परन्तु 


५. १ समय ये प्रतिस्पर्धा के युग में लाभ तक सीमित न रहकर सामाजिक उत्तरदामित्वों को पूरा करना 
उसका 


डक 


पुरण दायित्व है । ब्र्थात्‌ सेवा करते हुए, मानवीय रपष्टिक्रोश रखते हुए लाने कमाना । आज 
हुक, घंशपारी, पूतिकर्ता, सरकार, राष्ट्र और स्थानीय समुदाय (समाज) के प्रति दाबित्दों को 
(९ स्पर्साय करता है झौर राप्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिया निभाता है । 


बडे. #हरे 
४4 
५ ना 
हा 


. 


दर है] 4 न गारे हज ने ने व्यवसाय थे जर जि दंसा ४ श्ग्ने 
परतेचाव समय में हमारे राष्ट्र में पघनेक जऊेन व्यवसायी हैं जो राष्ट्रोय एकता को मायम एझार 
तो 


में (व्यापार, वारिज्य, उद्योग, पेशा) व्यवसाय कर 
रहे हैं । और व्यवसाय से प्राप्त लाभ का उपयोग न 
केवल स्वयं ले रहे हैं बल्कि वे इस लाभ का उपग्रोग 
मानव मात्र के लिए अर्थात्‌ मानव कल्याण के लिए 


कर रहे हैं । 


जन व्यवसाथियों ने व्यवसाय से प्राप्त लाभ से 
अनेक ट्रस्ट,पुस्तकालथ,स्कूल,कॉलेज,धर्मशालाएं,वाचनालय 
आपधालंय, सेवा संस्थान स्थापित कर लोक कल्याण 
में उल्लेखनीय योगदान दिया है । जेसे--महावीर 
विकलांग' सेवा सभिति, महावीर इन्टरनेशनल आदि 
आदि । 


जैन व्यवसायियों ने आथिक, सामाजिक, धामिक, 
शैक्षिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देकर 
महत्वपुर्ण भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय एकता स्थापित 
करने में . सहयोग दिया है । 

जैन शास्त्रों में उल्लेखित है कि--जैन धर्म के 
आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव दीक्षा से पूर्व भारत 
में स्व प्रथथ असि, मसि, कृषि, और शिल्प जैसे 


- लौक़िक कर्मों के जनक माने जाते हैं और उन्हीं के 
- पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत 


पड़ा । 


असि कार्यकर्ता क्षत्रिय; मसि कार्यकर्ता ब्राह्मण 
ओर क्ृषि- कार्यकर्ता वैश्य कहलाये । तीनों ही कर्मों 


में जिनकी स्वाभाविक प्रवृति श्रौर गति नहीं थी वे -.- 


कर्मकार शुद्र कहलाये ।:आदि तीर्थंकर ने इन- .चारों 
ही वर्णो को समान -माना झर ऊच-नीच का. भेद 
नहीं रखा । 


आज के युग में धन कमाने की प्रतिस्पर्धा 
चल रही है और देश में व्याप्त वेरोजगारी बढ़ रही 
है । ऐसे समय में जैन व्यवसायियों ने जाति-पांति के 
भेदभाव व ऊच-नीच की भावना को दूर कर सभी 
को चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार प्रीत्ताहन (छात्रवृति, 
पुरस्कार) प्रदान किया है । 


भारत को श्राधिक समृद्धि में श्रास्म है 
जैन व्यवसाग्रियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भरना हं 
तथा वर्णो के जातीय स्वरूप ग्रहण करने पर भै £ 
समाज ने व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि मतीर 


सर्वांगीण वृद्धि की है । 
इतिहास इस वात का साक्षी है कि देश कौ प्र 
स्थिति ओर स्मृद्धि के प्रमुख स्तम्भ जैन देश के ह 
भाग के आर्थिक क्षेत्रों के संयोजक व मंतर 
रहे हैं । 
भारत का प्रथम जगत. सेठ जो राजघान ई 
ही देन था । नागौर के .इस सेठ. का उड़ीसा, कं 
बिहार के श्रर्थतन्त्र पर पूर्ण प्रभुत्व था । छह 
अनेक पूर्वी राज्यों में इनके व्यवसाय का जात दि 
हुआ था । यह सेठ बंगाल के नवाव पिराषुद्वगा 
भी समय-समय पर सहायता करता था। 7हूं ४ 
समय में विश्व का प्रमुख सामुद्रिक व्यापारी ग। 
दोशी गोत्र के चित्तौड़ के वैश्य थार: 


_तोलाशाह का व्यापार बंगाल व चीन तक होता 


इनका चीन में भी व्यवसाय का जाल-सा विधा 
था । तोलाशाह के पुत्र कर्माशाह ने गुगग ' 
बादशाह को विपत्ति के समय लाखों रुपये व॑ # 
का कथड़ा देकर सहयोग दिया इसी-तरह-ईहः 
अनेक उदाहरण जैन व्यवसायियों के मिलते है 
राज्य की स्मद्धि, प्रगति व एकता के प्रतीक है 
: यदि हम. राजस्थान राज्य की वर्क 
डालें तो ज्ञात होगा कि राजस्थान के वींहए 
प्राजमाने जाने वाले व्यापारियों एवं साहुकारँं * 
साहकारों की संख्या अधिक रही । ४६९ डा 

प्रदेशों में-जाना और वहां वसना सरल कीं 
था फिर भी जैद साहकारों ने अद्भुत तह 

परिचय दिया । वंगाल,विहार,श्राताम,मद्रास ग्रीँ ह 
में अनेक प्रसिद्ध जैन गद्ियों की स्थापना हैई । को 
में ये लोग वेनियन हुए । फिर मुनीम मी 
हुए -। 22 कप मकर मल कल मदज नमक किम" 84 2220 20 कक अटल वर्तमान में हम उन्हें वकेए, प्रशर 


रद 


है 0ांप 
है 


अमशोपर्श 


क बढ़े व्यापारी,प्रधान जूट वेलर,अग्निम पंक्ति के लोहे 
॥ व्यापारी, चाय वागानों के स्वत्वासिकारी के रूप 
पं देखते हैं । साथ ही साथ ऐसे अनेक जैन परिवारों 
का उल्लेख मिलता है जो कि एक लौटा-डोर लेकर 
कमाने के लिए बाहर निकल पड़े ओर हजारों मील 
की दूरी तय करके श्रनजाने इलाकों में वस गये और 
हम व्यापा र-वारिज्य द्वारा अच्छी सम्पत्ति अजित की 
प्रौर उन इलाकों में जैन धर्म का आलोक भी 
फैलाया । 


जैन व्यवसायियों द्वारा विभिन्न उद्योगों की 
थापना की गई है, जिनमें प्रमुख है सूती वस्त्र, जूट, 
प्रीमेंट, वनस्पति घी,, कागज, ऊन, पाईप, फिल्म, 
प्रशीनरी पार्ट, घड़ियों के पार्टस, चाय, अ्रफीम, 
रसायन, एग्रो उद्यीग, हीरे, जवाहरात आदि-२ । जैन 
व्यवसाथियों द्वारा' स्थापित विभिन्न उद्योगों में ऊंच- 
नीच व वर्ग भेद से हटकर सभी को रोजगार प्रदान 
क्रिया गया है । साथ ही साथ सभी जाति एवं घर्मो 
करे लोग साथ उठते-बंठते व कार्य करते है । इससे- 
इनमें सहयोग एवं एकता की भावना का विकास होता 
है । उद्योग के कारण ही तो सभी एक जगह एकत्र 
हुए है भ्रत; यहां जाति व धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र 
गे प्राथमिकता देते हुए कार्य किया जाता है। 
प्रधिकांशत: समाज-उत्थान के कार्य भी उद्योगपतियों - 
दरा किये जाते हैं । भ्नेक ऐसे उद्योग है जिनके : 
मालिक व संचालक जन होने के बावजूद भी सभी 
धर्मों के प्रतीक विविध देवी-देवताओं के मन्दिर, मठ, 
पुसद्वारा भ्रादि एक ही स्थान पर एक साथ उद्योग के 
परिसर में स्थापित फिये हैं जो राष्ट्रीय एकता का 
प्रतीक हैं । उदोगों की स्थापना से राष्ट्रीय ग्राथ व 
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय पें वृद्धि के साथ-साथ 
भरीवी-नियारण व राष्ट्रीय समृद्धि बढ़ी हैं। 


देश के प्रमुस उद्योगपतियों व व्यवसायियों में 


पर २ कण ष्प | बढ ः शक 
हदुप ६ साह प्रेयांस प्रसाद जेन, शांति प्रसाद जैन, 
वा कुमार डेन, सेलमंकर दुर्लभजी, जवाहरलाल 


उिउ-जपनित विशेषांक, ६६८७ 


मुणोत, गणपतराज बोहरा, सरद्यामल कांकरिया, 
मोहनमल चोरड़िया, छगनमल मूथा, ग्रुमानमल चोरड़िया, 
सुरेन्द्र रामंपुरिया, शिखरचन्द चौधरी, चुन्नीलाल मेहता, 
किशनचन्द बोथरा, जुगराज सेठिया, रिखबचन्द बंद, 
भंवरलाल वेद, दीपचन्द भूरा, जयकुमार तलिण्गा, 
भंवरलाल वांठिया, जगदीशराय जैन, अम्ृृतलाल जैन, 
हरिभाई कोठारी, हरीशचन्द जैन, ज्ञानचन्द कोठारी 
शान्ति भाई कोठारी, सुन्दरलाल कोठारी आदि । साहू 
जन द्वारा १६६३-६४ में नियंत्रित कम्पतियां २६ थीं 
जिनकी प्रदत्त पूजी ६० करोड़ रु. व सम्पत्तियां 
६७.७ रु. करोड़ थी जो दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ी 
हैं । श्रत: हम यह कह सकते हैं कि जैन व्यवसायियों 
द्वारा स्थापित उद्योग राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं । 


जैन धर्म लोक धर्म है । इसके सिद्धांत लोक- 
कल्य्राण की भावना के प्रतिविम्ब हैं। भगवान्‌ महावीर 
ने लोक-सेवा को महान्‌ धर्म बतलाया था । उन्होंने 
अहिंसा को परम धर्म कहा । महावीर ने कहा-- 
'जीग्रो और जीने दो ।' इस कथन के श्रनुसार प्रत्येक 
समर्थ, शक्तिवान एवं सम्पन्न का यह पवित्र कर्त्तव्य है 
कि वह समाज के असहाय, पीड़ित, अभावग्रंस्त लोगों 
की सहायतार्थ श्रपनी शक्ति व धन का सदुपयोग करे 
ओर परमार्थ को जीवन में झ्रावश्यक समझे । 

जैन धर्म में अध्ययन; मनन, स्वाध्याय चिन्तन 
ग्रादि को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। ज्ञान का 


समुचित प्रकाश पां कर ही मानव अपने स्वरूप को 


अपने को पहचान कर झौर 
पाकर ही मानवतात्मा मुक्ति की राह पकड़ सकती 
है । धर्म का प्राणी मात्र के लिए निर्दिष्ट पथ 
है स्वप्रयत्नों से श्रात्मा को क्रमण: ऊध्वंगामी बनाने 
हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करना, कर्म-मुक्त द्ोना, 
स्वयं घुद्ध प्रवुद्ध परमात्मा वन जाना शोर बाहना ने 
होगा इस खक्ष्यकी प्राप्ति का प्रथम सोपान प्राधारभूत 
सोपान 'धिक्ता है, नान है 


पहचान सकता है । 


कन्या 


अप 


इसलिए जैन व्यवसायियों द्वारा राष्ट्र के विविध 
भागों में अनेक शिक्षा-संस्थाओ्रों का निर्माण व रांचालन, 
पुस्तकालयों, वाचनालथों की स्थापना व संचालन, 
अध्ययनरत छात्रों की सुविधा के लिए छात्रावासों का 
संचालन, साहित्य का प्रणयन् व प्रकाशन, स्वाध्याय, 
मनन व चिन्तन के लिए अन्य धासिक व सार्वजनिक 
संस्थाओं की स्थापना,शास्त्र ब सत्‌ साहित्य के यठन व 
श्रवण की परम्परा, ज्ञान गोष्ठियों का आझ्ायोजन, 
जिनका बिना भेदभाव के सभी लाभ उठा सकते हैं । 
शिक्षण शिविरों का आयोजन झादि अनेक अ्रवृत्तियां 
हैं जिनके माध्यम से जैन व्यवसायी देश में व्याप्त 
अज्ञानान्धकार को नष्टकर ज्ञान की समुज्जवल प्रभा 
विकीणं करता रहा है । इनमें प्रमुख है--जैन 


इन्जीनियरिंग कालेज मद्रास, जन स्कूल कलकत्ता, 


दिल्‍ली, जैन सुबोध कालेज, वीर बालिका महाविद्यालय 
जयपुर, रामपुरिया कॉलेज व रामपुरिया एम. वी. ए. 
इन्स्टीट्युट, जेन कॉलेज वीकानेर तेरापन्थ महाविद्यालय 
राणशावास, विश्वभारती लाइनू, पं. उदय जैन महा- 
विद्यालय कानोड़ (उदयपुर), श्री थानचन्द मेहता कला 
एवं उद्योग संस्थान राणावास आदि आदि । प्राइमरी, 
सैकण्डरी, हायर संकण्डरी विद्यालय तो हर क्षेत्र में 
जैन व्यवसायियों की प्रमुख भूमिका रही हैं। इन 
विद्यालयों, महाविद्यालयों में सभी जाति के छात्र 
अध्ययनरत हैं श्रत: राष्ट्रीय एकत्ता की ये (शिक्षण 
संस्थाएं) प्रतीक हैं। 

पुस्तकें ज्ञान राशि का संचित कोप है अतः 
पुस्तकालय स्थापित करना एक पवित्र कार्य है। 
पुस्तकालय अच्छे समाज के निर्माण में कितने सहायक 
ही सकते हैं, यह कोई अग्रकट सत्य नहीं । 

जैन व्यवश्षाथियों ने अनेक सार्वजनिक पुस्तका-- 
लय व वाचनालय स्थापित्त किए हैं जो राष्ट्र की 
वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं | इनमें प्रमुख 
हुँ-प्राचार्य श्री विनयचन्द ज्ञान भण्डार जयपुर, अगर- 
चनद मैरोंदान सेठिया जेन लायब्रेरी वीकानेर अभय 


स्फ 
8 । 


जन ग्रन्धालय बीकानेर, श्री गशोश जैत ज्ञान पक 
रतलाम, श्री ज॑न शास्त्र भण्डार रींग्रहालय पके 
श्री सनन्‍्मति पुस्तकालय, जयपुर, विश्वभारती पुत्र 
सरदारशहर व जैन साहित्य शोध विभाग पुस्काक 
जयपुर, पी. वी. शोध संस्थान वाराणसी श्रादि। 

जैन व्यवसायियों द्वारा विभिन्न स्थानों फ 
ऐलोपेथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपेथिक विडिल्ाद 
व औपतद्यालय खोले गये है । जैन पर्म में की- 
दुखियों की सेवा को जो महत्त्व प्राप्त हैं, वह गला 
इन संस्थाओं के द्वारा साकार होती दिखाई देती है। 
इनमें प्रमुख है-सत्तोकवा दुर्लभ जी मेमोरियल ग्रशात 
जयपुर, अमर जैन मेडिकल रिलिफ सोसायटी जग 
सेठिया जैन होम्योपेथिक औपधालय बीकानेर, मेंकि 
रिलीफ सोसायटी मद्रास, कलकत्ता व जैन ओपबाक् 
लुधियाना, रतलाम आदि प्रमुख हू । 


जैन व्यवसायियों द्वारा स्थापित महा 
विकलांग सेवा समिति व महावीर इस्टरनेशननत ने मे 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । महावीर विद 
सेवा समिति विकलांगों को कृत्रिम अ्रंग मुफ्त में के 
है, जिससे ये परिवार व समाज पर भार हैं 
सकें | विकलांगों को रोजगार प्रदात करने में " 
इस समिति ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। 


हू: | 


> 


महावीर इन्टरनेशनल नें रक्तदान, के | 
यम मे मम ऊेः रथ पृ 
महत्वपूर्ण कार्य किये हैं । साथ ही साथ ग्रति 


जरूरतमन्द व्यक्तियों को मुफ्त दवाई भी उपबर्त 
कराते हैं । श्रवेक जैन व्यवसायी अपने ट्रस्ट के ही0 
असहाय, गरीब व विधवा को आर्थिक सहयोग प्री 
कर रहे हैं । स्वस्थ नागरिक बनाने में भी वी 
सेवी संस्थाश्रों का मेहत्वपूर्ण योगदान हैँ ! 

जैन व्यवसायियों द्वारा स्थापित अनेक संस्वाट 
टुस्टों द्वारा अनेक क्षेत्रों में पुरस्कार श्रदीन किये की 
हैं-जैसे श्र. भा. साधुमार्गी जैन संघ दारा स्व का 
कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार, 


प्षमणीपर्ति 


सभा द्वारा अणुत्रत पुरस्कार, भारतीय ज्ञात पीठ द्वारा 
ज्ञान पीठ पुरस्कार श्रादि आदि । 


न उपयुक्त सभी तथ्यों से सहज ही अनुमान 
५ लगाया जा सकता है कि देश भर में व्यवसाय 

व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, पेशा) के क्षेत्र में जैन 
' व्यवसायियों का संचालन व्यापक स्तर पर था और 
श्राज भी है | जैन व्यवसायी प्राचीच समय में राज- 
कोपों तक को श्राथिक सहयोग प्रदान करते थे और 


घुरीणता और लोकोपकार की भावना का प्राचुये पाते 
हैं। आज भी इनमें अपने कार्य और घमर्मं पर अधिचल 
रहना व देश का आशिक दायित्व वहन करना पाया 
जाता हैं । अपने व्यसन रहित जीवन, रक्त, वर्ण और 
कर्म की श्रेष्ठा और अनुपालन: से आरम्भ से ही 
जैन भारतीय समाज में सबसे समृद्ध व देश की 
ग्राथिक स्थिति के संयोजक-नियोजक रहें हैं और 
इन्हीं गुणों के कारण भविष्य में भी रहेंगे । शअ्रतः 


स्पष्टतया कहां जा सकता हैं कि राष्ट्रीय एकता में 
जैन व्यवसायियों का योगदान अमृल्य रहा है व भविष्य 
में भी रहेगा । [] 

-श्री जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीकानेर (राज.) 


| वर्तमान में सरकार को भी शिक्षा संस्थान-संचालन, 
ट चिकित्सालय, पुस्तकालय, वाचवालय व उद्योग स्थापित 
” करके महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहे हैं । इसके 
साथ ही साथ हम इन घनाढ़्य श्रेष्ठियों में धर्म 
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कठपुतली नाटिका- 


[) डा० महेन्द्र भानावत मंगलम महावोएं 


/ ह 
कभी किसी चीज का अभिमान मत करो और न धीरज खोगझो । आ्रात्मवल 
रखो, सफलता जरुर मिलेगी । 








६8 इृंश्य पहला 3 दे 
कठपुतली का पाग्म्परिक मंच, वैशाली का एक गांव, भगवान्‌ महावीर के जन्म की ब्द 
पूरा गांव आनन्द विभोर है। लगता है जैसे गांव की चप्पा-चप्पा भूमि हरियाई हुई है । गृह वधुए मा 
की लीपा-पोती कर अपने आंगनों को मांडनों के विविध चौक सातियों से पूर रही हैं । गृह देहली पर 
तथा फूल-पत्तियों की कलात्मक बेलें खींच रही हैं । छोटी-छोटी लड़कियां भी पंखी, चटाई, गेंददड़ी 
गाडूले जैसे मांडनों में मिट्टी, खड़ी की लालें मोती पो रही हैं--प्रत्येक घर आ्रांगन और गांव का हे 
अखूट खुशियों में भरा फूला नहीं समा रहा है । मंच के पोछे इन्हीं मांडनों की विविध दृश्यावल्रियां हि 
जाती हैं । मंच पर दो युवतियां मांडने, मांडनें .में लगी हैं | वे गीत गाती जा रही हैं-- 
कंक्रे पगल्ये महावोर जलमिया । 
केसर रे पगल्ये महावीर जलमिया ॥। 


ताच्या घर आंगन ग्रेरू सांडस्यां । 

रतन कटोरे श्रो मेंदी घोलस्यां ॥ 

घूमर घालो ए सइयां संग में, 

श्राछ्धा नगतर में कुचर कुखिया । 
इतने में गांववलाई ढोलदारं के साथ एलान करता है-- 


> न्‍ 23 हि 2० जनम हि 
भाग्यशाली राजा सिद्धार्थ और भागवंती रानी त्रिशला के तेजस्वी रांजकुमार ने भें हा 
हैँ । (डम ढम ढम) राज्य के प्रत्येक घर-गांव में सात दिन तक खुशियां मनाई जायेगी (ढम हल 
कई ख्याल तमाशे वाले आयेंगे और श्राप लोगों का मन वहलायेंगे | (ढम ढम ढम ढम ढम ढंग है 
प्रस्थान । इनके जाते ही मंच पर नक्‍काल आता है जो अपने घोड़े की नकल बताता- है । 
रे है 
नपकाल--धोड़ा (हिन्‌ हिन्‌ हिन्‌ कर पूछ हिलाता है) वहुत सुन्दर घोड़ा (नाता है) 
केसर कस्तूरी सा रंग। 
जिसका कसा हुश्रा है तंग ॥ 
खाता पिश्ता दाख बदासम । 
हवा में चलना इसका छाम्र ॥। 


लगे एडी, पहुंचे श्रकाश 
गरड़ा अपर चला जाता है) । 
गल--अ्रे ! घोड़ा कहां चला गया ? 

पुतलीवाला---ऊपर 

व०--ऊपर कहां ? 

पु०--अन्तरिक्ष में 

न०--क्या करने ? 

पु०--मून देखने । 

न०-तुम क्यों नहीं गये ? 

पु०-मुर्के नहीं ले गया । 

न०--क्यों ? 

पु०--कहता है कि तुम यहीं रहो मैं तुम्हारे 
| यहीं मून ला दूंगा । 

( इतने में घोड़ा मंच पर आरा जाता है ) 
पु०--लो, यह आरा गया मन देख कर । 
न०--(घोड़े को पुचकार कर) घोड़ा, घोड़ा, 

त थक गया । (मालिश करता है) 


गालिश-मालिश 
कम्फरटेबल इसकी पीठ ॥। 
एयरकन्डीशन है. सीद ॥ 


लेकर महावीर का नाम । 

पहुंचो कुन्डनपुर कुल ग्राम ॥ 
(दोनों चले जाते हैं) 

क इसरा हृदय 88 
पेठपुतली का वही मंच । गांव के बाहर 
पे छापेड़। महावीर और उनके दो ग्राम साथी 
थी और फकिशना । तीनों की उम्र कोई श्राठ-दस 
/ पेड़ कृदनी सेल ऐेलने के लिए आये हैं । पेड़ 
धोट्टी एर एफ पत्थर रखा हम्मा है. जिसे पेड़ की 
हो में दृद्धार जो पहले छुए वही विजयी फहलाये। 
एबोर-परे, रामा किशना कहां गया ? 


कि०--इसकी डालियां भी बड़ी अच्छी फैली हुई है । 
भूलने-कुदने में आनन्द आ्ाजाबेगा । 

म०--आननन्‍्द तो झा जायेगा मगर इससे कूदना जितना 
तुम्हें आसान लग रहा है, गैसा नहीं है । 

रा०-+ऐसी क्‍या बात है ? 

म०--बात तो कुछ नहीं वच्चुजी, जब 
नानी याद झा जायेगी । 

कि०--नानी वानी तो क्‍या याद आये पर हां, थोड़ा 
संभलकर खेलना पड़ेगा। 

म०--थोड़ा नहीं, पूरा ही संभलकर खेलना 
पड़ेगा, नहीं तो हाथ-पांव तोड़ बंठोगे और 
घर में पिटाई होगी सो अ्रलग । 

रा०्--यू' तो हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, लो 
ये चढ़ा (चढ़ने का प्रयत्त करता है मगर पूरा 
चढ़ नहीं पाता हे) 

म०--वाह रे हिम्मतवर, क्या ताकत पाई है ? 
(महावीर उसे सहारा देकर चढ़ाते हैं)लगा जोर 
भर लगा । इतना ही नहीं चढ़ पाया तो 
क्या खेलेगा खाक ? 

कि०--वाह रे रामा ! देख लो तेरी पहलवानी बड़ी 
भुजाएं फलाता है और जंघा फटकारता है । 

रा०--क्यों शेखी बधारते हो । खुद ही चढ़कर बता 
दो तो गोलियां खिला दू श्रभी चार। ओऔर 
नहीं तो हो जाये दस-दस की शत्त । 


गिरोगे तब 


म०--तुम दोनों इधर रहो । में बताता हूं चढ़ने 
की तरकीव । बल तो ठोक है मगर बल से 
भी श्धिक कल की जरुरत है । नम्हारा दल 
तो ठुमने आजमा ही लिया, अब देसो मेरी 
बाल । (महावीर दक्ष पर पांव रखते ही हाथ 
से डाली पक्का चढ़ जाते हैं) 5 गोलियां 


नुम्हीं खाद्योगे शि मे भी दिकाग्रोंगे | ग्रागयो 
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जो उसके पास पहुंचे वो ही जीतैश्वर । शर्ते- 
वर्त कुछ नहीं । बोलो ठीक है ? (दोनों-हां 
ठीक है कहते हैं और तव महावीर एक दो- 
तीन कहकर तीसरी ताली में वहां से कूदकर 
पत्थर छूने का इशारा करते हैं। तीसरी ताली 
लगते ही रामा किशना इधर-उधर भागते हैं 
परन्तु डाली से कूदने की उनकी हिम्मत नहीं 
होती । मद्दावीर डाल से लटककर जोर-जोर 
से भूलते हैं । चकरी खाते हैं, टांगे फैलाते हैं, 
फ्दका-फूदकी करते हैं और दोनों से कहते 
हैं---बोलो वेटों क्या हो गया ? ताकत कहां 
चली गई ? बड़े शूरवीर हो तो कूद जाओ 
न ! यह कहते हो दोनों साहस कर कूद 
पड़ते हैं परन्तु वे उठते हैं तव तक महावीर 
पहले ही पत्थर को जा छूते हैं) 


म०---आओो, विश्राम करलो थोड़ा। 
रा०--तुम तो यार बड़े तेज निकले । 
कि०--छोटे पर बड़े खोटे हो । 


स०--अ्रे, खोटे तो वे होते है 


जो चलते नहीं हैं, 
रुक जाते हैँ | रुक तुम गये और खोटा मुझे 
वता रहें हो । खोदा ही सही । इससे क्‍या 
पड़ने वाला हैं टोटा । कहो तो एक दांई और 
हो जाय । 


रा०->विल्कुल हो जाय । अवकी वार देखना मेरा 


करिश्मा । 


म०--वतादो-बतादो क्‍यों पीछे रहते हो। पहले भी 


कि०-+हां-हां, बता देंगे । ऐसी क्‍या 
म०--अरे ललुए, कौन कह 


रा०--क्यों ताना मारत 
म० 


च् 
् 


हब 
६ 





बता ही चुके हो | श्रव फिर बतादो । 

वात है ? ग्ररे 
अन्नयों ही थोड़ेई बिगाड़ा हे । 

! रहा है कि तुमने अन्न 
विगाड़ा है । अन्न खा-खाकर तो तुम बड़े 
बहादुर और वलिप्ठ वन गये हो। 

ही यार । - 
इसम तान को क्या वात है ? हाथ कंगन 


म्र्रे 


को आरसी क्या ? हो जाय एक-छ़ हैं 


और । 
कि०--हां, हो जाओ्रो तैयार । 
रा०-तैयार 


म०--तो एक, दो और ये तोन । 
(तीव कहते ही तीनों वृक्ष पर चल्लेर 
उपक्रम करते हैं । महावीर जान-वृभकर र 
चढ़ते हैं । पहले दोनों को चढ़ाकर फ़िर 
हैं मगर जब डाली से उतरते हैं तो महू 
सम्पूर्ण वृक्ष को हिलाकर वहीं से पहरए 
जा कूदते हैं | दोनों देखते रह जाते है 
किर होड़ा-होड़ी चल पड़ती है ।) 

म०--क्रमी किसी चीज का अभिमान मत करों श; 


न धीरज खोझो । आत्मवल रखो, पड 
जरुर मिलेगी । 

रा०--बाकई यार, वात तुम्हारी सही है होई 
आना । 


कि०--हड़वड़ी और होड़ा-होड़ी दोनों हो फिर 
काम विगाड़ देते हैं । । 

म०--चाहो तो एक वार और खेल लवो। का 
बार विजय तुम्हारी दिखती है । 

रा०--हां, तो करलो तंयारी । 

कि०--मैं तो तैयार हुं । 

म०---तो कौन तंयार नहीं है ? 
एक"** ३०००७०००: दो" 0००००००००००९० ४ 

रा०--अरे, ठहरो-ठहरो ! वो देखो दक्ष की हें 
सर्प जैसा क्‍या दिखाई दे रहा 

कि०--पअरे, सर्प ही दोख रहा है बड़ा भयंकर वा 
देखो, जीभ निकाल रहा है और पएूफकार 
रहा है । 

म०--करने दो यार उसको जो भी कद 
खेल चालू रखो | बिना कयूर के *ं ्ि 
का क्‍या कर लेगा ? 

कि०--दो-चार पत्थर मारो, ब्र्भी चला जद! 


। 


श्रमणीपार्ति 


पत्नी 5 | त्ी हः 


नम 


(दोनों उस पर पत्थर फैकते हैं पर वह ठस 
से मस नहीं होता है। तव वे महावीर को वहां 
से चल देने को कहते हैं । महावीर चलने की 
बात पर झ्रानाकानी कर उसे पकड़ने को उद्यत 
होते हैं) 

१०--ठहरो, ठहरो, डरते क्‍या हो ? मैं अभी उसे 

पकड़कर राह लगाता हूं । 
(दोनों महावीर को रोकते हैं पर महावीर 
उनकी एक भी नहीं सुनकर उसे पकड़ने को 
वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। सांप जोर-जोर से 
फन फंलाता है, फूफकार मारता है पर महा- 
वीर तनिक भी विचलित नहीं होकर उसका 
फत श्र पूछ पकड़ लेते हैं । यह देख रामा 
किशना कांपने लग जाते हैं । महावीर नीचे 
कूदकर' सांप को छोड़ देते हैं | सांप चुपचाप 
प्रपनी राह पकड़ता है) 

।०-“डरो मत । बिना सताये कोई किसी का कुछ 
नहीं बिगाड़ सकता । श्रपन चुपचाप खेल रहे 
थे | अपने बीच में स्वयं सांप आ्राया तो 
श्राखिर उसे ही हार खाकर जाना पड़ा । 

।०--चलो श्रव राधि होने को है । घर चलें । 

/०--मु्े त्तो बड़ा डर लग रहा है | सांप ही सांप 
दोस रहा है । 

7--घलो, चलो, उरो मत । सबसे आगे मैं चलता 

ता (तीनों का प्रस्थान) 
& हृश्य तीसरा ४६४ 
भाँय के बाहुर एकांत में महावीर ध्यान मरन 
: | सूयात्त फा समय उधर से दो बालक सेत 
भमहावोर को देख 
तु सड्टे रह जाते हैं । परन्तु जब महा- 
क्राघ था जा 
पंपाड़ फ्रेंड्से है । महावीर 
नहीं होता है । तब ये एल 


४ कक 
८ ५ 

की 5! 
तर 
नम 

मु । 


करत बस 


९] 
ऋ; 
रा 
डक 
च्यॉड 
जड 
जनक 
जप 
3 
हक १ 
शक भव ' 
>+ 
ग्रे 
ला 
९ 
3-१८ 
बाड़ 


खाले को अपने वेल सहित आते देखे दोनों भागते 
हुए नजर श्ाते हैं। ग्वाला महावीर की ओर देखता है। 
ग्वाला--महाराज जे रामजी की । (महावीर की ओर 
से कोई उत्तर नहीं मिलने पर) साथू वा राम 
राम । (महावीर पूर्वबत्‌ ध्यान मग्न हैं)। अरे 
थग्रो पाखंडी ! राम राम करते मेरी जीभ 
घीसी जा रही है और यह वेटा आंखें बन्द 
कर खड़ा है | बोलो कि त्रभी कुल्हाड़ी से 
तेरह तूम्वड़े कर दू' (थोड़ा ठहरकर) । वा 
मत बोल ये दोनों बल छोड़कर जा रहा हूँ, 
इनकी पूरी निगरानी रखना । यदि ये इधर- 
उधर हो गये तो ढोंगपना निकाल दूंगा । 
(यह कहकर वह चला जाता है और कुछ समय 
में वापस आकर अपने बेल वहां नहीं पाता 
है) बैल कहां गये ? बरे बोल तो सही । 


(महावीर चुप हैं) वेल बता देना नहीं तो 
अ्रमी एक वार की देरी है। रास्ता भुला 


दूगा । (वह नजदीक आकर महावीर को 
घूरता है) वेटा न हिलता है, न ढुलता है । 
इतने में एक उसी का परिचित किसान नवला 
उधर से श्राता दिखाई देता है । वह उसे श्ावाज 
लगाता है । 

नवला--अ्रे नवला, ए नवला ! जरा इधर अाना तो । 
( नवला श्रावाज सुनकर वहां आाता है ) 
देख तो ये ढोंगीराम में इनके भरोसे अपने 

ले छोड़कर गया शोर पीछे से घधन्होंने उ 

गायब कर दिये । 

तो पूरे तपस्वी 

स्टठोी है, कोई 


सवला--ऐसा नहीं हो सकता । ये 


है, देखता नहीं झांखे मसूद 


६5७26 

हे 5 जो । 
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देख दो मिनट के लिए ही । मैंने कल सुना 
कि एक साधु महात्मा बड़ा तेजस्वी, उसका 
कोई मुकाबला नहीं । वह यही तो नहीं है । 
ग्वाला--हुआ रे हुआ । 
नवला--हुआ क्‍या ? शकल सूरत से तो वही दीखते 
हैं ।कंसा कांतिवान चेहरा, क्‍या रूप दिया है 
भगवान ने । 


गाला--भाई तू कुछ भी कह आजकल कोई भरोसा 
नहीं । ढोंगी-पोंगी ज्यादा हैं । पता नहीं कौन 
कंसा हो ? 

नवला--सो तो चेहरे से ही पता लग जाता है । 
शरीर से ही पता लग जाता है । शरीर 
इनका कितना लावण्यमय है । ऐसे भागवानों 
के दर्शन का पुण्य मिलना भी एक वड़ी बात 
होती है । 


ग्वाला--तुम कुछ भी कहो, मैं मानने वाला नहीं । 

मैं तो तब इनको मानू जब मेरे वँल यहीं 
इसी वक्त बतला दें । 

नवला--ऐसे संत महात्माओं से तुम्हारे वबेलों का क्‍या 
लेना-देना ? खेर तुम जानो तुम्हारा काम । 
( इतने में ग़्वाले का लड़का ग्वाले को ढू ढता 


हुआ भ्रा निकलता है । ग्वाले को देखकर-] 
लड़का---काकाजी श्रो काकाजी झ्राज! इतनी तले 
क्या कर रहे हो ? ह 
शाला--तेरे बाप को रो रहा हूं, तुझे होंए 
हजार रुपयों के बैल यहां से चमत हो ऐे। / 
लड़का--श्ररे, बेल चम्पत हो गये, किसने कहा ! मे 
तो मैंने बांवे हैं, घर पर । 
गाला--कब ? 
लड़का--कोई घण्टा भर हो गया । 
खाला--शसच ! 
लड़का--पम्ोलह श्राना पाव रक्ती । 
नवला--वोल, अब तो सच्चा है साधु । 
ग्वाला--सच्चा पूरा । हीरा है हीरा ! 
(चरणों में गिरकर) मुझे क्षमा करो माह 
मैं पापी आपको समझ नहीं पाया । कि 
ही में आपको कुछ का कुछ उममति। 
मुझे क्षमा करो । मेरा कहा सुता मारकर 
(तीनों वहां से चल पड़ते हैं। महावीर 
व॒त्‌ ध्यान सग्त हैं । परदा गिर जाता है 


-३५२, श्रीकृष्णपुरा, उदयपुर (ए7) 
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सुनीता को अपनी गलरती का अहसास हुआ । वह सोचने लगी-मैं श्राज 
तक जिन लोगों को पिछड़ा और निम्न स्तर का समझ कर उनकी उपेक्षा करतो 
आई हूं, श्राज उन्हीं ने मेरी प्राण रक्षा की है | वह मां से बोली-तुम्हारी सेवा 
ओर सहयोग की भावना का फल मुझे श्राज मिला है। 





घड़ी ने टन>टन करके श्राठ बजाये । सुनीता उनींदे नेत्नों को मलती हुई झाकर किचन से 
लगी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर धम्म से बैठ गई । कुछ क्षण मौन रहने के बाद मुह फुलाकर कहने लगी- 
मम्मी ! तुम्हें मेने क्रिनी बार कहा कि इस दीवाल घड़ी को मेरे घेड रूम से हटा दो । यह मरी कभी 
पांच वजायेगी, कभी छह ओर कभी शझ्ाठ, नौ । देखो न ! इसने तो मेरी नींद ही हराम करदी । घड़ी की 
प्रौर दांत किटकिटा कर देखती हुई बोली-मम्मी ! इसने तो मेरे स्वप्न के संसार में श्राग लगा दी । मुझे 
बहुत भ्रच्छा सपना था रहा था । 

१८ वर्ष की जवान लड़की को श्राठ बजे आंखें मलती और ऊघती हुई देखकर मां को छशोध 
तो बहुत श्राया पर अभी सुबह हो सुबह वेटी का मूड बिगड़ जायेगा, यही सोच, शांत भाव से उसने बाहा- 
बेटी ! प्रात: इतनी देर तक सोना तुम्हें शोभा नहीं देता । देखो, पक्षियों को, उन्हें प्रात:काल का आभास 
वितना जरदी हो जाता है | मुर्गा चार बजे से वांग देने लगता है और तोता, मैना, चिड़िया श्रादि प्रातःछाल 
ऐते ही उन्पुक्त गगन में श्रपनी उड़ानें भरने सगभते हैं | तुम तो मानव हो, प्रात: उठकर न सामायिक, से 
माला शोर देशों दस बजे तो तुम्हें कॉलेज पहुंचना है । कब सिपटोगी ? छात्र साश्ता और कब सासा होगा 
पुग्हारा ? 


व] 


मम्मी की बात उसे ब्रच्छीो ने लगी । वह तुनया कर बोली-ममस्मी, श्राप तो हमेशा चेसवी 


दाने बरती हो । कभी सामायिक, कभी माला । गुझे ब्रापकी ये संड्िवादी परस्यराएं बित्यूल पसन्द नही £ै । 
४ 

देसी मे, धपनी पदौसन श्रीमती चन्ता को । ये भी तो ६ बज सोहर उठती हैं । विस्दर घर ही चाय खेती 
६ । जय प्रंग हो देती हैं तव घर का तग करती हैं। धोौर शिसेज छात्रा शो देशों । ये भी झौरत है । 
ने जभ वा नाम खेती है ने रृष्ण का । देशों उन खानपान शोर उनकी रंगरेलियाँ । बल ही. पीमती। 
उर्मो भुभे, कालेज से थाते समय दस में मिल गई भी । कह पही भोी-भाई ! हुस्कारी मम्मी नो दादा 

ध 

जिश्य के पमाने को है । एन पते व्गी। शेती देययाग वे हमारे बह कायगी मी परी को कह जड़ 
जया पशा वरपरो यह जही काता 3 विहय विधर नी उेग्टान अटह़ हे पद है ॥ पाई: बड़ई: 2 जाल 
कक हज कर तब लत 06 टक लग पक पर 7 डे पर का चित है 6- 5 हे 


के बाद कौत जाने क्या होगा ? यह जनम मिला है 
तो इसमें जितता खा लें, वही अपना है। तुम्हारी 
मम्मी तो वेकार ही में शरीर गला रही हैं । भई, 
हमारा तो सिद्धान्त है खाझ्नो, पीश और मौज करो 
देखो, वेटी सुनीता ! श्रपना तो सिद्धान्त हे कि खूब 
खाग्रो और तान कर सोशझो । 

सुनीता ने मन ही मन सोचा-वर्मा श्रांटी ठीक 
ही तो कह रही हैं | कल्न ही मैंने एक प्ले” पढ़ा 
था । उसमें भी तो यही लिखा था-इट, डिक एण्ड 
वी मेरी । फिर भगवान ने इस संसार में जितनी भी 
चीजें बनाई हैं, वे हमारे खाते-पीने के लिये ही तो 
हैं ! मम्मी तो सारे दिन कहती रहती हैं-खाने-पीने 
की चीजों की मर्यादा रकक्‍्खो, पहनने-श्रोढ़ने की चीजों 
की सीमा निर्धारित करो । व्यसनों से दूर रहो, यह 
किताब पढ़ी, वह किताव पढ़ो । भला यह भी कोई 
मां हैं। मुझे जीवन में कोई स्वतंत्रता नहीं । मैं 
श्राज ही मम्मी से कह दूगी-यह करो, वह न करो 
के तुम्हारे इन बन्धनों ने मुझे वेड़ियों में जकड़ दिया 
है । मैं अब इन वंधनों को और वर्दाश्त नहीं कर 
सकूगी । मुझे पक्षियों की भांति उन्मुक्त गगन में 
विचरण करने की स्वतंत्रता चाहिये | ये सारे बंधन 
मेरे जीवन में बाधक हैं । 


इतने में घड़ी ने टन-टन करके ६ बजाये ।॥ 
सुनीता का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा । क्रोधावेश 
में आकर उसने टेबल पर पड़े काच के गिलास को 
जमीन पर दे मारा और वोली-मम्मी ! एक घंटे 
से चिल्ला रही हूं कि एक कप चाय वना दो, पर 
तुम हो कि तुम्हारे कान पर जू' तक नहीं रेंगती । तुम्हें 
पता नहीं है कि मुझे १० वजे कालेज पहुंचना है। 
सुनीता पेर पटकती हुई उठी और विना मंजन, कुल्ला 
ग्रौर चाय के ही किचन से बाहर निकल आई । 

सुनीता की मां को पुत्री का यह व्यवहार 
कतई पसंद नहीं आया । उसने एक वार तो मन ही 
मन सोचा क्लि बह अपनी वेटी से कह दे कि इस तरह 


फिलल-मना-न मनमानी 


न 
लक 


जद 


मुझ पर क्रोध करने की तुम्हें श्रावश्यकता नहीं है। 
श्रपन्ता काम्म खुद कर लिया करो | पर वे इस बा 
को श्रच्छी तरह से समझ गई थी कि झस गण 
बोलना श्राग में घी का काम करेगा | इसतिये दे 
मौन रहीं । 
सुनीता का पारा ग्रव भी ठंडा होक़ 
नीचे नहीं उतरा था | बोक्स रूप में वनी वाई रे 
खोलकर अपने कपड़े उसने लेने चाहे तो पता जता 
कि कपड़ों पर प्रेस भी नहीं हुई है। क्योंकि के लि 
से धोविन नहीं आ रही थी । उसके पास अब झा 
समय भी नहों था कि वह कपड़ों पर इस्तरी वो 
कर ले । विना इस्तरी के कपड़े देख सुनीता के तन- 
बदन में श्राग लग गईं । उसने एक-एक कर अतगारे 
से कपड़े बाहर निकाल कर फेंक दिये और मां 
कहने लगी-तुम मां हो या कोई दुश्मन ? मेरे कई 
तैयार क्‍यों नहीं रखे ? अब मैं क्या पहन कर जा ! 
बोलो, बोलती क्यों नहीं ? 
मां ने शांत भाव से कहा-वेटी ! घोवन पांच 
दिन से वीमार हो रही है | परसों जब कपड़े मं 
आई थी तो उसे बहुत तेज बुखार हो रहा 
इसलिये मैंने उससे कह दिया कि जब तक तू ४९ 
स्वस्थ. न हो, मत आना ।. 


धोवन के न श्राने को वात सुन सुवीता # 
चेहरा एकाएक फिर तन गया । वह मुह पढ़ी 
बोली-तुमने नौकरों को सिर पर चढ़ा रपी अ 
धोवन को बुखार आर गया तो उसकी छुंट्टी,वतन पा 
करनेवाली के सिर में दर्द हो गया तो उसकी भी& 
और ऊपर से उनको दवाई देवों, चाय पिला ! 
करती रहो तुम वेगार । 

बेटी ! तुम इसे बेगार कहती हों ।! है" 
वेगार नहीं है । यह तो मानव सेवा है । सेंवामा 
का सबसे बड़ा धर्म है | सुना है तुमने मदर ट 
का नाम ? वे मानव सेवा के क्षेत्र में वही हु 
कार्य कर रही हैं । अंबे, अपाहिज, कोढ़ियों की हे 


यह्‌ 


क्मणोवार्ती 


मन 


कर वे उन्हें नया जीवन दे रहौ हैं । 'देती होंगी, तया 
जीवन थे। मुझे तो ऐसे लोगों से घृणा है घृणा! मां का 
उपहास करते हुए सुनीता कहती रही-क्या तुम भी 
मदर टेरेसा बनने जा रही हो ? सेवा, दया-दान 
ग्रादि के नाम पर पिताजी की पू जी लुढा मत देना, नहीं 
तो बया बुढ़ापे में भीख मांगोगी । कल वाढ़ पीड़ितों 
के चन्दे में कितने रुपये दिये थे तुमने ? 

बात-बात में क्रोध, आलस्य, प्रमाद ! गरीब, 
श्रपंग, श्रीर अ्रसहायों के प्रति उवेक्षा पूर्ण रवेया, यह 
सब देख भां का कलेजा विदीण हो रहा था। वह 
मसोस कार बोली--्अरे बेटी !क्या बीमार 
नौकरों के साथ सहानुभूति रखना उन्हें सिर पर 
बढ़ाना है ? क्‍या अपंग, अपाहिज, संकटग्रस्त लोगों 
की सहायता करना धन लुटाना है ? सदकायों में 
विद्या और धन का जितना उपयोग किया जाय उतने 


ः ही वे बढ़ते हैं । 


मां की बात वग बिना प्रत्युत्तर दिये सुनीता 


में ज॑से-तेंस जल्दी-जल्दी दो कपड़ों के इस्तरी की और 


पहुनवार बिना कुछ खाये-पिये ही कालेज के लिये घर 
से रवाना हो गई । जाते समय मां को यह भी नहीं 


| बताया कि श्राज उसकी कक्षाएं कितने बजे तक 


घलेगी श्रौर वह घर कब तक आयेगी । 

सुनीता को कॉलेज तक पहुंचने के लिये पुलिया 
ने बस लेनी होती थी | उसकी नजर कलाई पर 
कमों पट्टी पर पड़ी । साढ़े नौ वज रहे थे । 
रवाना होने में पांच मिद्रद शेव थे । सुनीता ने अपनी 


चर 


वस हार्त लगाकार रवाना हो गईं। सामने रवाना 
होती बस को देख सुनीता घीघ्रता से उस पर चढ़ने 

लगी, पर फाटक पर लगा हैण्डल उसके हाथ में नहीं 
आ सका ओर वह चलतो हुई बस से गिर पड़ी । 
बस से गिरते ही सुनीता अचेत हो गई । आस-पास 
लोगों की भीड़ इकट्टठी हो गई । सुनीता के सिर से 
खून वह रहा था | चश्मा टूट कर दूर जा गिरा 
था । शरीर पर भी काफी खरोंचें पड़ गई थीं । 
सब लोग यही कह रहे थे-कौन लड़की है ? क्रिसकी 
है ? कहां घर है ? पर किसी में हिम्मत नहीं थी 
कि उसे अ्रस्पताल पहुंचाये | तभी सिर पर कपड़े 
का गठुर लिये उधर से एक घोवव आई । एकजच्रित 
भीड़ को देखकर वह लोगों के वीच घुस गई। सहसा 
अचेत सुनीता पर उसकी नजर पड़ी । वह उसे 
पहचान गई । उसने कपड़ों का गरद्धर एक ओर फेंका 
श्रोर खून से लथपथ सुनीता को छोटे बच्चे की भांति 
अपने कंधे पर उठा कर चल दी रशिबशे की खोज में। 
मुश्किल से वह दव कदम ही बढ़ी होगो कि उसे 
एक रिक्‍्णा मिल गया । उसमें बैठते हुए उसने रिकणा 
वाले को जनरल ह|स्पिटल चलने को काहा । उस 
समय उसकी जेब में एक पंसा भी नहींधा । अस्पताल 
पहुंच कर रिकश वाले ने जब अपनी मजदूरी मांगी 
तो धोवन ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उसे 
अपनी चांदी वी अनूठी सोल कर दे 


जा रे कक को # बल जा 
बोवन ने सुनीता छो टमरजेन्सी बाएं में नर्सी 
बाःरबाबया । उसके मरहमस पढ़ी करवाई तथा टिदनस 
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उसके घर ले आई । फाटक खोलने की आवाज सुनते आई हूं, श्राज उन्हीं ने मेरी प्राण रक्षा की है।ह 
ही सुनीता की मां बाहर आई । सामने देखती है मां से बोली-तुम्हारी सेवा ओर सहयोग की भाज्ञा 
कि सुनीता के सिर पर पट्टी वंधी है और धोबन उसका का फल आ्राज मुझे मिला है । मां ने स्नेहपूत्ति गत 
हाथ पकड़ कर ला रही है | सुनीता की मां को से कहा--वैेटी !तुमने प्रमाद और ऋओधादेश में परे 
वस्तु स्थिति समभने में देर न लगी । धोवत से समय ओर शक्ति का भअ्रपव्यय न किया होता तोग्नः 
घटना की जानकारी प्राप्त कर सुनीता की मां ने यह दिन नहीं देखना पड़ता । सुनीता के हृह्य 
धोवन को गले लगा लिया और कहा--बहन ! तुमने पश्चाताप की अश्रग्नि जल रही थी । वह वोदी-मं, 
सुनीता को आज नई जिन्दगी दी है | तुम धन्य हो। मुझे क्षमा करो । तभी सुनीता को छाती से वो 


यह कहते-कहते उसका गला भर झाया । हुए मां ने कहा-बेटी ! सुबह का भूला शाम हो 
सुनीता को अपनी गलती का श्रहसास हुआ्ला । घर भा जाता है तो भूला नहीं कहाता । 
वह सोचने लगी-मैं आज तक जिन लोगों को पिछड़ा सी-२३५-ए, तिलक नगर, जयपुर | 


और निम्न स्तर का समझ कर उनकी उपेक्षा करती 


्ः 
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नीति, धर्म जुदा-जुदा 

नीति और धर्म में बहुत अन्तर है । नीति को धर्म नहीं कहा जा 
सकता । नीति सीमित है, धर्म विराट है। उदाहरणार्थ एक पड़ोसी अपने 
निकटवर्ती पड़ोसी की सेवा, सहायता इस भावना से करता है कि मेरी जरूरत 
में वह मेरी सहायता करेगा, तो यह उसकी नीति है । इसी दृष्टि में धर्मी यह 
सोचता है कि मेरी आत्मा के समान जगत की समस्त आात्माएं हैं। मुझे यथा- 
समग्र भश्रात्माओं की विना आकांक्षा के सहायता करनी चाहिए । और, वह 
यथास्थान करता है, तो वह धर्म का रूप अदा करता है । नीति में स्वार्थाश 
रह सकता हैँ जवकि धर्म में स्वार्थ का अंश नहीं रहता । नीति में अपेक्षा से 
लेन-देन की भावना रहती और धर्म में यह वात नहीं रहती । नीति के साथ 
धर्म की भावना जुड़ जाय तो सोने में सुहागा मिल जाय । पूर्वोक्त पड़ोसी के 
उदाहरण में यदि कर्त्ता की भावना आत्मीयता के साथ निस्वार्थता एवं कत्तंव्य 
परायणता से जुड़ जाय तो वहां धर्म का रूप उपस्थित हो सकता है । धर्म 

के बिना नीति, प्राणरहित शरीर की भांति कही जा सकती है । 
+आचायंश्री नानेश 
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न 70९ 
. साथियों ! संभलो, समय के साथ चलना है तुम्हें । 
साथ चलना ही नहीं, आगे निकलना है तुम्हें ॥ 
(१) 
लोग देखो श्राज वढ़कर आसमां को चूमते । 
बादलों की वाटिका की सेर करते, भूमते । 
तुम जो श्रपनी रूढ़ियों को तोड़ते, मरोड़ते, 


५ तो श्राज उनके साथ तुम भी चंद्रमा पर घूमते । 
अचना विज्ञान की अविलंव करना है तुम्हें । 
साथियों ! संभलो, समय के साथ चलना है तुम्हें ॥। 
। 0) 
/ जागो, पुरानी रूढ़ियों की वेड़ियों को मोड़ दो । 


ब्लड 


_वैेबसी पर तरस खाश्ो, दहेज का दम तोड़ दो । 
/ वेंटा श्रगर लाख का तो वेटी सवा लाख की, 
व्यापारियों, औलाद का व्यापार करना छोड़ दो । 
गरीब कस्याओझ्रों को घर की बहू करना है तुम्हें । 


जब अरभक 


जन 


है साथियों ! संभलो, समय के साथ चलना है तुम्हें ॥ 
॥ रे 
॥] सोची कभी समाज की सुकुमारियों की भी दशा ? 
| फाटा गरीबी ने प्रथम, तो फिर वेधव्य ने डसा । 
& .. फूल सा सुखड़ा जवानी में यदि कुम्हला गया, 
के पैन दोषी सवयुवाद्रों, यह अंध समाज का नशा । 

फिर श्राज उनकी मांग में सिंदूर भरना हु तुम्हें । 
के. साथियों ! संभो, समय के साथ चलना है दुम्हें ॥ 
02 


हां हढे। 
हे  # । 
आर व तक १६३। त्‌ को कट जी मत मादश भा टन 
“बेदी सार तुगहारा पर र-कूगा सतमाथा भाव सं, 


गज कक हू ल०5 3 न ध्शा 2७ कटे: ७ पक ५ कवर कम 0 4 व >& 
में खडे शो, दिन-रात की दांताकेसी ऋरडी नी है । 


|! यु ( ट । 
१ पिता कफ पचीत अजकाजरोर कल 2205% टी 
अाडुज का इटाओा, बहू इहसा अच्छा ने 


जूक आपका पा | वाल हु पर्स श्री ब्ज्प्पा 
नाणा : चेतो, य £ हट झापनसा अच्छा नह 


> 


ल्‍््भू 
जि 


उसके घर ले आई । फाटक खोलने की आवाज सुनते 
ही सुनीता की मां बाहर आईं | सामने देखती है 
कि सुनीता के सिर पर पट्टी वंधी है श्रौर धोबन उसका 
हाथ पकड़ कर ला रही है | सुनीता की मां को 
वस्तु स्थिति समभने में देर न लगी । धोवन से 
घटना की जानकारी प्राप्त कर सुनीता की मां ने 
धोबन को गले लगा लिया और कहा-बहन ! तुमने 
सुनीता को आज नई जिन्दगी दी है | तुम धन्य हो। 
यह कहते-कहते उसका गला भर आया । 

सुनीता को अपनी गलती का अ्रहसास हुग्ना । 
वह सोचने लगी-मैं आज तक जिन लोगों को पिछड़ा 


श्राई हूं, श्राज उन्हीं ने मेरी प्राण रक्षा की है।ह्‌ 
मां से बोली-तुम्हारी सेवा ओर सहयोग की भक्त 
का फल श्राज मुझे मिला है । मां ने ल्ेहूसि को 
से कहा--बैटी ! तुमने प्रमाद श्रौर ओरावेश में ऋ 
समय और शक्ति का अपव्यय न किया होता तोग्ाः 
यह दिन नहीं देखना पड़ता । सुनीता के हु पं 
पश्चाताप की अग्नि जल रही थी । वह वोदी-मं, 
मुझे क्षमा करो । तभी सुनीता को छाती मे को 
हुए मां ने कहा-वेटी ! सुबह का भूला शा हो 
घर आ जाता है तो भूला नहीं कहाता | 
सी-२३५-ए, तिलक नगर, जयाुर। 


और निम्न स्तर का समझ कर उनकी उपेक्षा करती 


दा 





नीति, धर्म जुदा-जुदा 

नीति ओर धर्म में बहुत अन्तर है। नीति को धर्म नहीं कहा जा 
सकता । नीति सीमित है, धर्म विराट है। उदाहरणा्थ एक पड़ोसी अपने 
निकटवर्ती पड़ोसी की सेवा, सहायता इस भावना से करता है कि मेरी जरूरत 
में वह मेरी सहायता करेगा, तो यह उसकी नीति है । इसी दृष्टि में धर्मी यह 
सोचता है कि मेरी आत्मा के समान जगत की समस्त आत्माएं हैं। मुझे यथा- 
समग्र आात्माओं की विना आकांक्षा के सहायता करनी चाहिए । और, वह 
यथास्थान करता है, तो वह धर्म का रूप अदा करता है । नीति में स्वार्याश 
रह सकता है जबकि धर्म में स्वार्थ का अंश नहीं रहता । नीति में अपेक्षा से 
लेन-देन की भावना रहती और धमं में यह वात नहीं रहती । नीति के साथ 
धर्म की भावना जुड़ जाय तो सोने में सुहागा मिल जाय । पूर्वोक्त पड़ोसी के 
उदाहरण में यदि कर्त्ता की भावना आत्मीयता के साथ निस्वाथता एवं कत्तंब्य 
परायणत्ा से जुड़ जाय तो वहां धर्म का रूप उपस्थित हो सकता है । धर्म 
के विना नीति, प्राणरहित शरीर की भांति कही जा सकती है । 


+-आचायश्री नानेश 
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5 
साथियों ! संभलो, समय के साथ चलना है तुम्हें । 
साथ चलना ही नहीं, श्रागे निकलना है तुम्हें ॥ 
(१) 
लोग देखो श्राज बढ़कर श्रासमां को चूमते । 
बादलों की वाटिका की सैर करते, भूमते । 
तुम जो अ्रपनी रूढ़ियों को तोड़ते, मरोड़ते, 
तो आज उनके साथ तुम भी चंद्रमा पर घूमते । 
अचना विज्ञान की अविलंब करना है तुम्हें । 
साथियों ! संभलछो, समय के साथ चलना है तुम्हें ।। 


(२) 
जागो, पुरानी रूढ़ियों की वेड़ियों को मोड़ दो । 
वेबसी पर तरस खाश्रो, दहेज का दम तोड़ दो । 
वेटा अगर छाख का तो वेटी सवा लाख की, 
व्यापारियों, औलाद का व्यापार करना छोड़ दो । 
गरीब कन्याश्रों को घर की बहू करना है तुम्हें । 
साथियों ! संभलछो, समय के साथ चलना है तुम्हें ।। 


(३) 
सोची कभी समाज की सुकुमारियों की भी दशा ? 
काटा गरीबी ने प्रथम, तो फिर वेधव्य ने डसा। 
फूल सा मुखड़ा जवानी में यदि कुम्हला गया, 
कौत दोषी नवयुवाओं, यह अ्रध समाज का नशा । | 
फिर आज उनकी मांग में सिंदूर भरना हैं तुम्हें । 
साथियों ! संभलो, समय के साथ चलना. है. तुम्हें ।। . 
4 कि 
एकचजे की उड़ाओ, वह हंसी श्रच्छी नहीं है । 
भाइयो ! चेतो, यह फूट आपसी श्रच्छी नहीं है। 
देखता संसार तुम्हारा घर-फूंक तमाशा चाबव से, 
ये रोज की, दिन-रात की दांताकसी अच्छी नहीं है । 


९9 


रोटी कटें इकदांत ऐसे मिल के रहना है तुम्हें । 
साथियों ! संभलो, समय के साथ चलना हैं तुम्हें ॥ 


(५) 
भूल गये क्‍या महाजनों ! उस चढ़ते हुए आंक को ? 
लाल, पीछी, केसरी, उन पगड़ियों की बांक को ? 
दे दिया धन पीढ़ियों का जिसने स्वदेश के लिए, 
भूल गये अपने पुरखा भामाशाह्‌ की नाक को ? 
सर्वस्व अपना देश पर नन्‍्यौछावर करना है तुम्हें । 
साथियों ! संभलो, समय के साथ चलना है तुम्हें ॥ 


(६) 
कवि तुम्हीं से कह रहा है सुनो लक्ष्मी के लाड़ली ! 
उठो, माता सरस्वती की श्रव आरती उतार छो । 
पाया नहीं ज्ञान तो ऐद्वर्ये धरा रह जायेगा । 
व्यर्थ गठरी अर्थ की सिर पर धरी, उतार लो । 


दीप ज्ञान का महल में फिर श्राज धरना हैं तुम्हें । 
साथियों ! संभलो, समय के साथ चलना है तुम्हें 
(७) 
कर्म ऐसा करो कि वह मनुष्यता का कर्म बनें । 
सत्य, समता, त्याग की समग्रता का भर्म बने । 
महावीर के अनुयायियों, उगो तो सूये की तरह, 
यत्न ऐसा करो कि तुम्हारा धर्म जग का धर्म बने । 


ठान लो कि मनुजता को जग धर्म करना है तुम्हें । 

साथियों ! संभलो, समय के साथ चलना है तुम्हें ॥। 
(८) 

न धर्म में, न कमें में औ न ही देश की भक्ति में, 

शत्रु को भीं उर से लगाने की पुनीत प्रवृत्ति में, 

न कमर थे कभी, न कम हो अभी, तुम किसी से भाइयों, 

न ज्ञान में, विज्ञान में, श्रम-साधना ओसंपत्ति में । 

पीढ़ियों के वास्ते कुछ धर के चलना है तुम्हें । 

साथियों ! संभलो, समय के साथ चलना है तुम्हें । 


--कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी कैसे, परत ( 


धरम 


ज्नेस्ती करचलरणी, ललेस्सी स्‍्वरणी, 
वलचतोे ख्जोर लिशब्ड़ले हैं। 


“-नथमल लूणिया 


मत डमरू सा डोले पल-पल, चित चंचल, तन, प्राण भी, 

जेसी करणी, वेसी भरणी, वनते और विगशड़ते हैं । 
दृष्टि बदलते सृष्टि बदल गई, मौसम और वहारें भी । 
जीने के अंदाज वदल गये, नखरे, नाज, नजारे भी । 
निशि वासर के क्रम में लिपटा, कालचक्र ढलता जाये, 
चंग चढ़ू। अरमान हमारे, दहक रहे अगारे भी । 
आंखों वाले अंधे अनगिन, श्रवण सहित लाखों वहरे । 
सिधु वक्ष पर वल खाती सी, वेकाबू अल्हड़ लहरें । 
पांवों वाले पंगु बने हैं, मृक बने जिव्हा वाले, 
अपने हाथों बुने जाल में, फंसते जाते हैं गहरे ! 

आंख मूद अधियारा करते, वन जाते अनजान भी, 

नियति बदलती थी पहले, नर नीयत आज बदलते हैं । 
दिन सो जाता भरी दुपहरी, जगती मध्य निश्ञाएं हैं । 
ताक क्रांक में नोंक फ्ोंक में, सवकी सजग निगाहें हैं । 
वेश साधु का, काम ठगों का, लूट-पाट, घोखा-धमकी, 
आज हवाओं का दम घुटता, दहसत भरी दिशाए हैं । 
लुटते थे राही पहले भी, अभ्रव राहें लुट जाती हैं । 
भाण छूटने से पहले ही, विकल सांस घुट जाती हैं । 
तेल पकौड़ों से पहले पीने वालों के क्‍या कहने, 
गर्भाधान नहीं घटना का, अफवाहें उड़ जाती हैं । 

भूंठ, कपट जिह्ला पर रखते, जेबों में व्यवधान भी, 

ह ले बात बना करती थी पहले, आज बतंगड़ बनते हैं । 
यें पकड़ी जाती हैं, आलिगन अभिसारों में । 
शीलभद्र कोठों पर मिलते, संत मिले हत्यारों में । 
सेवा के सौदागर पनपे, अनुदानों की ले पूजी, 
वाग उजाड़े माली, मिलते अपराधी रखवारों में । 
खुलती जाती पोल निरंतर, पंडों की, जजमानों की । 
पर्म-कर्म की, पाप-पुण्य की, बिखर रही परिभाषाए, 
#&/ रे रहे हैं सेल खिलाड़ी, वन आई ज्ैतानों की। 

पूजा, पाठ, “प्रार्थना बदली, त्याग, विराग विधान भी, 

अर्थानर्थ बदलते पहले, श्रवः परमार्थ बदलते हैं । 

जैसी करणी, वेसी भरणी, बनते और विगड़ते हैं ॥ 


गीत- 
आओ, हम अपने को जाने ! 


डा. नरेन्द्र शर्मा बुझा 


क्या-क्या जान गये हम जग में, 
ज्ञान समेट लिया हर पग में, 
हर विज्ञान हमारी चेरी-- 
सेवारत उद्यत हर मग में । 
पर अपने को जान न पाये, 
हम क्या हैं ? पहचान न पाये, 
भटक रहे हैं तम में पछ-पल, 
अन्तज्ञान-विहान न आये । 
हम क्या हैं ? क्‍या ध्येय हमारा ? आशो, हम “निज” को पहचानें । 
माया-ठगिनी हमें रिफ्राये, 
तरह तरह के स्वांग रचाये, 
चित्त-जलाशय मैला-मेला-- 
अपना बिम्ब नहीं दिख पाये । 
मन चंचल कंसे बंध पाये ? 
हाथों में क्या पवन समाये ! 
कितना दुष्कर मन का निग्नह-- 
बुद्धि विकल पलू-पल चकराये । 
बस, “भअ्रभ्यास 'विराग' निरन्तर जीवन का सम्बल अनुमानें । 
यह तन रथ है एक हमारा, 
उसमें बेठा 'जीव' बिचारा, 
वुद्धिसारथी इसे चलाये-- 
मन की वल्गा, एक सहारा । 
इसे इन्द्रिय-अश्व ढो रहे, 
इधर-उधर दिगूश्नमित हो रहे, 
कहीं 'सारथी बहक न जाए-- 
पल-पल ये अपशकुन हो रहे । 
कहीं अ्श्व रथ गिरा न जायें, क्षण क्षण इस वल्गा को तानें । 


पर 


जरा 
७ च्‌ २, जवाहर नगर, 
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प्राणी वनस्पति से पोषित होते हैं और मानव प्राणियों के सहारे 
जीवित हैं । परस्पर सहयोग ही प्रारिमात्र का धर्म है, सर्व प्रथम कत्तंव्य है । 
इसमें अहसान का स्पर्श भी नहीं है । यदि है तो अनुग्नह की भावना है, धन्यता 
का अहसास है कि उसने मेरा दान स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित किया, मुझे 
सम्पत्ति के मोह से कुछ प्रमाण में मुक्त होने में सहयोग दिया । 


कस्बे में एक वस्त्रदान समारम्भ है | प्रमुख श्रतिथि के हाथों वाल-मन्दिर के छोटे-छोटे बच्चों 
को वस्त्र बांटे जा रहे हैं । नाम पुकारे जाने के साथ ही शिक्षिका एक बच्चे को खड़ा करती है तथा उसे 
स्टेज तक खींच लाती है । बच्चा गहरे संकोच से अपने नलहें-नन्‍्हें हाथों से पोशाक प्राप्त करता है और 
आया के साथ पीछे चला जाता है । आयाएं बच्चों के जूते, पुराने कपड़े उतार कर उन्हें नये-नये कपड़े पहना 
रही हैं । मठमले, वेढब, श्यामल शरीरों पर श्वेत स्वच्छ कपड़े अलग-धलग से दिखायी दे रहे है । जिन्‍्हें 
कपड़े नहीं मिले हैं वे सुबक-सुवबक कर रो रहे है और दूसरे नये-तये कपड़ों को निरख-निरख कर प्रमुदित 
हो रहे है । बच्चों के दुख-सुख कितने सहज और कितने स्पष्ट होते है । 


वस्त्रदात के साथ ही साथ भ्रतिथियों के धुआ्आांधार लेक्चर भी चल रहे हैं। वक्ताश्रों के शब्दों में 
जो बात प्रमुख रूप से प्रकट हो रही है वह दाता की महानता, उसकी स्तुति, उसकी जी खोल कर वाह- 
पाही | कोई उन्हें कर्णा की उपमा दे रहा है तो कोई उन्हें धर्मराज दानवीर, शूरवीर आदि नामों से पुकार 
कर स्वयम्‌ को धन्य समझ रहा है । पर बच्चों की ओर शायद ही किसी का ध्याव है । शीत की सुहावनी 
वृष में दमकते उनके चेहरों से किसी को सरोकार नहीं है | वे तो वस दाता के गुणगान में लगे हैं । 
उनकी भावनाएं उमड़ रही हैं और श्रोता गद्गद हो रहे हैं | बाद में दाता तथा वक्ताओं का पुष्प मालाओं 
से स्वागत किया जाता है और श्रन्त में दाता की ओर से वक्ताश्रों और मेहमानों को एक बढ़िया भोज दिया 
जाता है, और इस प्रकार करीब त्तीन घण्टे बिता कर सभी अपने-अपने घर लौट जाते हैं । 


दान की यह परस्परा : 


यह दान देने श्र दान लेने की परम्परा अति प्राचीन है । भारतीय संस्कृति में दान का बड़ा 

गौरव गाया गया है । कहा गया है, दानी मृत्यु के बाद सीधे स्व में जाता है, जहां उसे सब कुछ प्राप्त 
हो जाता है--सुन्दरी, सुरा, महल, मन चाहे पक्‍्वान्न, संगीत, कला तथा सदावहार यौवन । स्वगें के लिये दान 
# फ्री है, दान के लिये मरीव जरूरी है और भारत में गरीबों की कभी कमी नहीं रही है। एक बुलाओ 
हजार मिल जाते हैं । श्रत: दान के लिये दूधरे शब्दों में स्वर्ग के लिये यहां बड़े अवसर हैं । गरीब 
ऐहिक सुख के लिये दान ले रहे हैं तो दाती पारलौकिक सुख के लिये दान दे रहे हैं, स्वार्थ दोनों में है, 


फिर चाहे एक छोटा स्वार्थ हो भर दुसरा बड़ा, एक 
यीचा है और दूसरा ऊंचा । दूसरी ओर स्वार्थ को 
शास्त्रों में सारे पापों का मूल वहा गया है । मनुष्य 
ने भ्रपनी सुविधा के लिये घर्मं को बड़ा एडजस्टेवल 
वना दिया है । राजनेता अपने ढंग से, धनी, सत्ताधारी 
अपने ढंग से तो साधु-संन्यासी और गरीब अपने ढंग 
से मोड़ लेते हैं । 
सहयोग जरूरी है : 

यह ठीक है व्यक्ति व्यक्ति को सहयोग दे, 
उसकी भदद करे,क्योंकि हम सभी मानव परस्पर एक 
दूसरे से हजार-हजार मार्गों से जुड़े हैं। कोई हमारे 
लिये श्रन्न उगा रहा है, कोई कपड़ा बुन रहा है, 
कोई घर बना रहा है, कोई धुल ला रहा है, कोई 
पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई अनुसंधान कर 
रहा है, कोई मनोरंजन जुटा रहा है। ऐसी श्रवस्था 
में यदि हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं तो बह 
खुद का ही सहयोग है। इस प्रकार का सहयोग 
लेकर या देकर पतित्‌ नहीं,श्र पितु गौरवान्वित ही होते 
हैं । वस्तुतः दूसरा हम से अलग नहीं है । वह हमारा 
ही रूप हैं, और यह सहयोग हमें विकसित करता है, 
: समृद्ध करता है। हमें अहसास कराता है कि हम 
धरती से, घरती के इन्सानों से, सारे प्राणियों से जुड़े 
हैं । हम किसी का शोषण नहीं कर रहे हैं हम तो 
हर किसी का उसका हक लौटा रहे हैं। हम ऐसा 
कर स्वयम्‌ बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी वढ़ा रहे 
हैं । जीवन की यही रीति है यही मार्ग है। हमारा 
तथाकथित दान क्या सही माने में सहयोग है ? क्या 
इसमें एक गहन समता की भावना है ? क्‍या इसमें 
है सहजता है, तिर्मलता है, पवित्रता है ? यदि हम 
इस तथाकथित दान की मानसिकता पर जरा गहराई 
से विचार करें तो पता लग्गेगा कि इसमें एक ओर 
वड़प्पन है तो दूसरी श्रोर दीनता है । एक विवशता 
से हाथ फैला रहा है तो दूसरा दान देकर अपना 
बड़प्पन जाहिर कर रहा है । एक अपने सम्मान वो 
बेच रहा है तो दूसरा दान देफर 


रहा है | ऐसा दान हमारे दिलों को विकर ! 
श्रपितु दुर ले जाता है । इससे ऊंच-तीच की भा 
समाप्त होने के बजाय अ्रधिक तीब्र हो उत्ी । 
एक ओर गब॑ को तो दूसरी ओर दीनता को प्रो 
मिलता है। । 

दान की मानसिकता : 


दान की मानसिकता क्या है ? क्या दागी 
उहं श्य दीन के दुःख को मिटाना है ? दान के! 
उसे अपने समकक्ष लाना है या यह करुणा झा 
ऐसा उद्रेक है कि दाता अ्रभावग्रस्त व्यक्ति का हु 
देख नहीं सकता ? यदि दाता की भावना तप 
ही गरीब के दुःख को मिटाने की होती या दीव मे 
ऊ'चा उठाने की होती था गहन प्रेम की श्रवुपूति 
साथ दान दिया जाता तो क्या श्राज समाज में छत 
दीनता, इतनी हीनता, इत्तनी करता तथा इतनी हे 
शुन्यता दिखायी देती ? व्यक्ति-व्यक्ति के बीच ब्रा 
इतनी झसमानता होती ? इतना एक दूसरे का गोषए 
होता ? एक दूसरे का विश्वासघात होता शः 
विपरीत वे परस्पर बड़े भाई-चारे से रहते । अ 
सम्बन्धों में प्यार का प्रकाश होता । उनके अतलस् . 
में शान्ति की सरिता बहती। 
दान बना है भ्रहम्‌ की तृप्ति : हि 

वस्तुत: अधिकांश मनुष्य दान भी सतार्व * 
लिये देते हैं । कोई मान के लिये,कोई नाम के । 
कोई अपने अहम्‌ के पोषण के लिये, तो कोई 
के लिये दान देता है | धर्मंगरुरु समभाते हैं हु 7 
दोगे तो परमात्मा तुम्हें दस लाख देगा । एन है 
जन्म में दोगे तो, तो प्रभु तुम्हें अगले जन्म में हैं 
देगा जहां तुम्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिर्गी ः 
इसका यही अर्थ हुआ कि दान के पीछे भी के 
लाभ-वृत्ति ही काम कर रही है । पअविक 
लिये हम कुछ दे देते हैं । हर 

इस प्रकार के दान से हम केवल अपने 


दे 
सम्मान अर्जित आज लललनन लिन लननननल-+++++++-+०+++ ह तेत्त ऋरते हैं कि उसे जितें हेंगे केत .. को तृप्त करते हैं न क्लि उसे जिसे हम दींते ! 


६४ 


ध्रम णों १6 हु 


हैं । श्रतः इस प्रकार का दान सही रूप में दान नहीं 
कहलाता क्योंकि यह स्वांवश दिया जाता है झौर 
इस प्रकार ऐसे दान से दाता और गरीब दोनों पतित 
हो जाते हैं और ञाज बहुधा यही हो रहा है । 
दान कैसे पावन बने ? 


दान कैसे पावन बने ? किस प्रकार यह 
. कल्याणकारी बने ? किस प्रकार यह देनेवाले और 
. लेनेवाले दोनों को गरिमा प्रदान करे ? दोनों को 
:. ऊपर उठाए, दोनों को मुक्त करे । एक को सम्पत्ति 
/ के बन्चनों से तथा दूसरे को अभाव के वन्चनों से । 
, क्या यह सम्भव है ?इसके लिये गहरी विचारशीलता की 
.. भ्रावश्यकता है । वस्तुतः पूरा प्राणी जीवन ही एक 
दूसरे के सहयोग पर टिका हैँ । किसी भी प्राणी के 
लिये अकेले जीना सम्भव ही नहीं है । वनस्पति पानी, 
. देवा और जमीन के विविध क्षारों से जीती है, प्राणी 
वनस्पति से पोषित होते हैं और मानव प्राणियों के 
सहारे जीवित हैं । परस्पर सहयोग ही प्रारिमात्र का 
धर्म है, स्वंप्रथम कर्त्तव्य है । इसमें अहसान का स्पर्श 
भी नहीं है ।बदि है तो अनुग्रह की भावना है,घन्यता 
का अहसास कि उसने मेरा दान स्वीकार कर मुझे 
अनुग्रहित किया। मुझे सम्पत्ति के मोह से कुछ प्रमाण 
में मुक्त होने में सहयोग दिया । श्रथवा दाता के सह- 
£ योग से आवश्यकताश्रों से विमुक्त हो जीवन को योग्य 
£ मार्ग की ओर ले जा सका: । 

दान है ऋण-सुक्ति का साधन : 


दान वस्तुत: मानवता के ऋण से मुक्त. होने 
का एक श्रेष्ठ उपाय है। हमारे पास श्रीज जो कुछ 
भी है वह आखिर कहां से श्राया? क्या हम उसे जन्म के 
साथ लाये थे ? नहीं ! इस सम्पत्ति को हमने वस्तुतः 
मानव एवम्‌ अ्रन्य प्रारियों के सहयोग से ही श्ररजित 
किया है । यदि हमने सम्पत्ति अर्जन में सहयोगी प्रत्येक 
घटक को उसका पूरा हक दे दिया होता तो क्या हमारे 
पास संपत्ति का इतना संचय हो पाता ? सचमुच यह 
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प्रेम का अभाव ही है कि हम इतनी सम्पत्ति अजित 
कर लेते हैं । मनुष्य प्राणी के श्रलावा अ्रन्य किसी भी 
प्राणी में इतनी परिग्रह की भावना नहीं है, और 
सम्भवतः यह इसलिये कि मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता को 
श्रपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति मानकर उसका उपयोग अपने 
निजी स्वार्थों के लिये किया । मानवीय बुद्धि व्यक्ति 
की निजी धरोहर है या यह अखिल मानव जाति से 
मिली एक विरासत है | भ्रत: इसका उपयोग निजी 
स्वार्थ के लिग्रे न होकर पूरी मानवता के कल्याण के 
लिये होना जरूरी हैं । जे. क्ृण्णमृरति ने कितना ठीक 
कहा है--“धन संचित कर मरने का अ्रर्थ है, जीवन 
व्यर्थ गंवा देना ।” अत: मुख्य वात तो यह कि घन 
संचित ही न हो और यदि हो ही गया तो उसे बांट 
देना जरूरी है । 
दान एवम्‌ स्वतंत्रता : 

वस्तुतः दान तो स्वतंत्रता की दिशा में उठाया 
गया पहला कदम हैं। दान तो आनन्द का दूसरा 
नाम है | जत्र हम दूसरों को आनन्दित करते हैं तो 
वह भ्ानन्द हमारे पास ही लौट आता है । दूसरे को 
दिया गया दान वस्तुत: खुद को ही दिया गया दान 
हैं । क्योंकि दूसरा हमसे अलग नहीं है । दान तो 
एक ऐसा प्रवाह है जो दो दिलों को जोड़कर उनमें 
एकात्मता पंदा कर देता है । फिर वे एक दूयरे में 
आसानी से प्रवेश कर सकते हैं । यह दो मार्गों को 
मिलाने वाला सेतु वन जाता है और यह दोनों को ही 
प्रेम से श्राप्लावित कर देता है | दोनों दिलों को यह 
एक साथ एक लय से भंकृत- कर देता है । उन्हें एक 
ही रंग में, प्यार के रंग में डुबो देता है । 
प्रेम के श्रभाव में दान सौदा है : 

लेकिन ऐसा दान तभी सम्भव है जब वह बिना 
किसी अपेक्षा से, बिना किसी लाभ से, बिना किसी 
नाम या मान की इच्छा से, बिना किसी स्वार्थ से 
दिया जाये । उसमें ऊंच-नीच की भावना का स्पश 





ध्न 


भी न हो | सहज सहयोग की भावना हो, अनुग्रह की ऐसा दान ही दोनों को ऊपर उठा सकेगा-स्े वर 
भावना हो, समानता की भावना हो,भ्रादर को भावना को भी श्रौर पाने वाले को भी और बह कल है 
हो ।और यह तभी सम्भव है जब दान इस प्रकौर सकेगा जब हमारा हृदय प्रेम से परिपृणं हो । पफ्रेरे 
दिया जाय कि दाहिने हाथ से दिये गये दान की खबर अभाव में दिया गया दान एक सौदा मात्र है। 


बांये हांथ को भी न लगे । किसी भी किस्म का ---६४, जिला पैठ, प्रधान डाकघर के पर 
दिखाबा न हो, पूर्ण रूप से सहज हो, निजी हो । जलगांव (महाराष् 

( स्‍्तस्‍्व॒त्ता का व्लो सल्लारा 

५2] र 

[] समस्त दुःखों की जड़ ममत्व भाव में है । जिसका ममत्व भाव 

हे जितना संगीन होगा उसका दुःख भी उतना ही संगीन होगा । ममत्व भाव की 

थे जड़ जब तक मानव के अन्तरंग जीवन में फैली हुई है तव तक दुःख के श्र कुर 

६] प्रस्फुटित होते ही रहेंगे । दुःखों के श्रकुरों को जलाने एवं ममत्व की जड़ को 

६2] खत्म करने के लिए मानव को समत्व भाव का सहारा लेना चाहिए । समत्व 

प्‌ भाव के आधार पर उसे प्रिय के प्रति संग भाव एवं अ्रप्रिय के प्रति ढप 

ठ् भाव को मिटाने का प्रयास करना चाहिए । 

. [] संसार के चित्र-पट पर अनेक तरह के चित्र उभरते हैं | उन 


चित्रों को देख कर मानव कई बार घबड़ा जाता है | वह उसमें राग-हेप 
करने लग जाता है । उस मानव को समता दृष्टि से सोचना चाहिए कि यह 
घवराहट उसके लिए कतई योग्य नहीं है । उसकी योग्यता समभाव में है । 
चित्र पर न मुम्ध होना और बुरे चित्र पर न क्षुव्ध होना, समता के सहारे 


(०3६७3 ८४७९७३२०३६७३८६३६७७९८०३६०३६०)८०३६६७३६०३६७३९०३६०३६०३६०३६०७६६०३६०३६०३६६०७६०१६०५६७७(८३७६०० ६०१ 


9) ही सम्भव हो सकता है । 

| ठ [] दुःखम्नद लगने वाली घटनाएं समत्व- के सहारे सुखगप्रद बन जाया 

८2 करती हैं । व्यक्ति के विचांरों का यह चमत्कार है। व्यक्ति अपने समत्व भाव 

६2, के विचारों के भयंकर दुःख में भी सहानुभूति कर सकता है । 

2] >+आचारय॑श्री नानेड 

क 
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६६ ः अमशोपरँ 


0 कन्हैयालाल डू गरवाल, एडवोकेट कैसी समाज सेवा ? 


५ 


भेरी ऐसी मान्यता है कि यदि जैन समाज देश में सामाजिक, आधथिक 
और राजनैतिक व्यवस्था के परिवर्तत की ओर भी ध्यान दे और ऐसी शक्तियों 
को अपना नेतिक और साधनों का बल प्रदान करे तो एक अच्छी व्यवस्था कायम 
करने में सफलता मिल सकती है । जीवन में सदाचार, शाकाहार, स्वदेशी चीजों 
का व्यवहार, काले घन का निषेध, देश में उत्पन्न समस्याश्रीं के समाधान में सक्रिय 
योगदान, और सेवा भाव के द्वारा हम देश और समाज को बदल सकते हैं और 
हम स्वयं अपने जीवत को सार्थक बना सकते हैं । जरूरत है संकल्प की और 
मेदान में कुदने की । 








आजकल राजनेता, अफसर, व्यापारी, संस्थाएं चाहे सामाजिक या धामिक कंसी भी हों सब 
कहती हैं सेवा कर रहे हैँ । इतनी धामिक झौर राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाएं होते हुए भी आम जंनता 
सेवा से वंचित है । देश के ७० प्रतिशत लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं- और 
निम्न मध्यम श्रेणी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकि- 
त्सा, रोजगार ज॑सी बुनियादी जरूरतें श्रधिकांधश जनता की पुरी नहीं होती । कहने को श्रनाज के भामले में 
हम आत्मनिर्भरता का दम्भ भरते हैं किन्तु प्रतिव्यक्ति श्वाज की खपत कम हो रही है क्योंकि कऋ्रय-शक्ति 
निरत्तर गिर रही है । 
बढ़ती हुई जनसंख्या के मान से हमारे सब साधन कम पड़ रहे हैं । रोजगार मूलक उद्योग 
लगाने के बजाय हम कम्प्यूटरों, स्वचालित मशीनों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जाल में फंसकर उपभोक्ता- 
वाद को ओर बढ़ रहे हैं । इस श्रन्धी दौड़ के कारण श्रव दिनों-दित समाज सेवा के लिये समय कम मिलने 
लगा है । 
चुछ, महावीर, गांधी के देश में श्रहिसा, सत्य, अ्रपरिग्रह, आस्तेय, ब्रह्मचर्थ, लोकतन्त्र, विकेन्द्रीकरण 
श्रादि के सिद्धान्तों की माला जपने वाली सरकारें और लोग महान्‌ परिग्रहवादी, हिसक, भ्रष्टाचारी, व एका- 
घधिकारवादी बनते जा रहे हैं। समाज के ऐसे माहोल में समतावादी समाज के बजाय घोर विषममता फैलती 
मा रही है । ऐसे में कहीं-कहीं लोग दीन-दुखियों के लिये धर्मशाला, शिक्षण संस्था, मन्दिर-मस्जिंद, चिकि- 
: ससालय झ्रादि का निर्माण करवाते हैं । कोई अन्नकूट खोलते हैं.। कोई नेत्र शिविर का या कोई और रोग 
परीक्षण का कैम्प लगाते हैं । बिकलांगों को सायकल, लकड़ी के पर, मरीजों को दवाइयां, गरीब विद्याथियों 
को पुस्तकें आदि दिलवाते । इसको खराब तो कोई कंसे कहेगा पर एक दृष्टिकोण यह भी है कि इस 


री 


प्रकार के दान से समाज में कथित दानवीरों की शोर 
आक्रोश के बजाय श्रद्धा पैदा होती है जिससे समाज 
में यथास्थितिवाद की शक्तियां मजबूत होती हैं। परि- 
वतन की अाग ठंडी होती है । 


फिर भी यह बात निविवाद है कि चाहे पू जी- 
वादी, साम्यवादी, समाजवादी या अन्य किसी भी 
राजनैतिक, आथिक और सामाजिक व्यवस्था में समाज 
सेवा की गुजाईश हमेशा रहेगी । कोई भी सरकार 
ग्राम जनता की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर 
सकती । समाज में आध्यात्मिकता जगानी चाहिये । 
अध्यात्म के साथ ही करुणा, दया, संवेदना जग्रेगी । 
संवेदना से ही दीन दुखियों की सेवा का भाव जगता 
है । संवेदना से ही 'समता' स्थापित करने की प्रेरणा 
मिलती है । 


आज हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं । पहले 
कोई भी अपने पड़ोसी, सहयात्री, राहगीर किसी पर 
कोई भी मुसीबत आात्ती थी तो लोग तत्काल सहायता 
के लिये तत्पर हो जाते थे | श्राज बीच में बोलने 
वाले के लिये खतरा पेंदा हो गया है । अन्यमनस्कता 
का भाव पैदा हो गया है इसलिये तत्काल जब सहा- 
यता या सेवा की जरूरत हो आदमी उससे किनारा 
करना चाहता हैँ । जरूरतमन्द को सहायता देना हमारा 
नैंतिक दायित्व है, यह भाव जगना चाहिये और उसके 
मुताबिक काम होना चाहिये । 

_ गांधीजी ने सत्य,अहिसा,भश्रस्तेय,ब्रह्मचयें सभी पर जोर 
दिया था और उसे मूतं रूप देने के लिये गृह उद्योग, खादी 
स्वदेशी भावना, आथिक और राजनंतिक विकेन्द्रीकरण 
पर वल दिया था । अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध 
समूह ही नहीं वल्कि व्यक्ति भी लड़ सके, इसके लिये- 
सत्याग्रह का अमोघ अस्त्र उन्होंने काम में लिया और 
दु।तयां को एक नई चीज दी । गांधी के इन्हीं विचारों 
को यदि हिन्दुस्तान कार्य रूप में परिणित करता त्तो 

हम आज दुनियां को अश्रणवम, शस्त्रों की होड़, युद्ध 
ओर तबाही के बजाय शांति, निशस्त्रीकरण, समता 


श्ध 


सम्पूर्ण क्रांति का संदेश देते | हम खुद दक्षिएंः 
होड़ में शामिल हो रहे हैं । पड़ोसी मुल्लों 
आपस में धामिक, साम्प्रदायिक और भाषावरक्षत 
में उलम रहे हैं । 

प्राज आदमी धर्म और शासन दोों पे 
नहीं खाता । उनका अनुशासन नहीं मावता। कस 
के जरिये काले घन को मान्यता मित्र रही है। का 
लोग घामिक कार्यों में आगे आकर सामाक्ििमदाः 
प्राप्त कर रहे हैं । इसलिए समाज सेवा के एफ 
रूप को पकड़ने से वांछित फल की प्राप्ति हें हे 
गांधीजी पूजीवादियों को समोज का द्ुस्दी को 
के लिये कहते थे । आज वह भाव कहां हैं / ९ 
संघ के द्वारा प्राप्त साम्यवांदी व्यवेस्था में गैए 
शासक व्यय अलग ही वन जाता है जो आई 
प्र अपना मजबूत शिकजा रखता हैं। वां 
हसक हो यह जरूरी नहीं है पर अहितक तर्क 
तो होना ही चाहिये | विना संवर्ष के जुललः 
विपमता मिटना कठित हैं । श्राज पूजीपति, मे 
व नेतृवर्ग सब उपभोक्ता संस्कृति और पाश्वाल ४ 
में डूब रहे हैं । वम्वई में ऑवेराय होटल * 
रोजिटरी केफे है जिसमें दो आदमियों के शोर 
१०-१२ हजार रुपया एक ठाईम का ये की 
टरस्टी खर्चे करते हैं । उसी प्रकार पैमे मे रा 
के सिद्धान्तों वाले अधिक से अधिक परियहे हि 
जरिये से चाहे ऊचित अथवा अनुचित हो, गई 
समग्र देश में लोक भाषा, लोक भूषा, लोकमर्ति 
लोक भवन की संस्कृति का प्रचलन होता मरे 


के 
आवश्यक है । 
जैत दर्शन हमें चितन के भपीर 


वादी समःज के निर्माण की ओर, निष्कार्म ता 
ओर प्रवृत करता है किन्तु हमारे यहां पा 

राज्यव्यवस्था ऐसी है कि आदमी यह जाग ् 
कि गलत कर रहा है अधिक से अधिक 
धन इकट्ठा करने में लगा रहता हैं क्योंकि कै 
यहां सामाजिक सुरक्षा जैसा स्वास्थ्य-्रोजगार 


शर्मा 


पे की पेंशन, बच्चों की शिक्षा-दीक्षा आदि की 
ई व्यवस्था नहीं हैं। इसलिए भारतवासी जीवन 
र॒ उलभा ही रहता है । ऐपे में समाज सेवा का 
मे उसे रेगिस्तान में कील ज॑ंसी शांति देता है । 
ते ऐसी मान्यता हैं कि यदि जैन समाज देश में 
माजिक, आथिक और राजनैतिक व्यवस्था के परि- 
नकी ओर भी ध्यात दे और ऐसी शक्तियों को श्रपना 
तक और साधनों का बल प्रदान करे तो एक ग्रच्छी 
वस्था कायम करने में सफलता मिल सकती है और 
दे देश में वेकारी, वेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी 
ट जाये तो फिर वह एक आदर्श श्रावक बन श्रमण 
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संस्कृति को आनन्द पूर्वक जी सकता है । परिपाटी 
को सेवाग्रों के साथ-साथ इस प्रकार की नेई सेवाश्रों 
पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये । जीवन में सदा- 
चार, शाकाहार, स्वदेशी चीजों का व्यवहार, कालेधन 
का निषेध, देंश में उत्पन्न समस्याश्रों के समाधान में 
सक्रिय योगदान और सेवा भाव के द्वारा हम देश 
और समाज को बदल सकते हैं और हम स्वयं अपने 
जीवन को सार्थक वना सकते हैं । जरूरत है संकल्प 
की और मंदान में कुदने की । 


“गांधी वाटिका के पास, नीमच (म. प्र.) 
कं ४) ७ को की ७७७७) 69 69७6० ७४०७०) 
शीक्ष पानी 


शीतल पानी के पास जसे कोई गर्मी से तपा हुआ 
प्राणी पहुंचता है, वह जैसी शीतलता, शान्तता प्राप्त 
करता है उससे भी वढ़कर संसार की विषय-वासनांश्रों 
की आग से संतप्त बना हुआ मानव साधु के निकट 
जाकर अनलल्‍्प शांति की अनुभूति करता है । पवित्र 
शुभ मानस तनन्‍त्र का प्रभाव अवश्य पड़ता है। वास्त- 
विक साधु का मानस श्रत्यन्त पवित्र मात्र शांति की 
सांस ले सकता है । जो शांति न डॉक्टर दे सकता 
है, न वकील दे सकता है और न अन्य कोई । इतसी* 
लिए कहा जाता है 'तीथ भूता हि साधवः । साधु- 
जीवन में रमण करने वाले साधु तीर्थ भूत होते हैं । 
यह स्थिति कंसे निष्पन्न होती है। इस ., स्थिति के 
निष्पन्न होने में जितनी मानसिक साधना काम करती' 
है उतनी दूसरी. शक्तियां काम नहीं करतीं । 


- आाचायंश्री नानेश 
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शंग फेम 


20200 सेवा, क्‍यों और कंसी! 


५5 
यदि हम अपनी झ्रावश्यकताओों को सीभित कर लें तो हमारे चारों ओ्रोर 
जो हाय तौबा है, प्रतिस्पर्धा हैं जो कि जीवन को विक्षुब्ध बनाए है, वह सब शांत 
हो जाएगी । न माक्सेवाद का भंगड़ा रहेगा, न पूजीवाद का शोषण । आप प्रगति 
की बात कहेंगे किन्तु वह प्रगति किस काम की जिसके ज्वालामुखी के मुख पर 
बेठकर हम एक विस्फोट की आशंका से आतंकित होते रहें और चन्द्रलोक की 
यात्रा की डींग मारते रहें । 


सेवा पर कुछ लिखू तो क्‍या लिखू' कारण मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि ५ 
क्या है ? कैसे की जाती है ? मुझे तो यह्‌ प्रश्व उतना ही जटिल लगता है जितना जटिल वक ह्मी# 
का प्रश्न था-पथ कया है ? उसके उत्तर में धर्मराज युधिष्ठर ने कहा था--जब श्रुति और स्मृति कि 
भिन्न हैं । साथ हीं इसे लेकर ऋषि मुनियों में भी मतभेद है तव यह बताना कठिन है कि पथ क्या है! 
अतः 'महाजनों येन गत: सः पतन्‍्था: ।” महाजन जिस रास्ते पर चलते हैं, वहीं पथ है । 

युधिष्ठिर के इस उत्तर से बक रूपी घमं तो सन्तुष्ठ हो गए पर मैं नहीं हो सकता। मां 
महाजन शब्द ने मुझे उलभन में डाल दिया । हमारे देश में मोदी या व्यवसायी को महाजन कहा व 
है । वंगाल में तो वणिक के लिए साधु शब्द का भी प्रयोग हुआ है । मोदी हो या व्यवसायी या वि 
पता नहीं इनका आचरण कभी महाजन या साधु जैसा रहा हो पर श्राज तो सर्वथा इसके विपरीत ही ही 
गोचर होता है । फिर राजेश खन्ना या हेमामालिनी जो कि अपने क्षेत्र के महाजन हैं क्या वे मुगृुधु कै हि 
महाजन हो सकते हैं ? नहीं | जो तस्करी करना सीख रहा है वह क्या संत तुलसीदास जी को महावा रे 


सकता है ? कदापि नहीं । उसका तो महाजन हो सकता हैं चाल्स शोभराज.। उसे यदि आगे बढ़ना है 
चाल्स के पथ पर ही चलना होगा । तभी तो कहता हूं युधिष्ठिर के प्रत्युत्तर से कुछ भी निर्णय रह * 
पाया कि पथ क्या है ? ह | 


सेवा के विपय में भी मेरी उलभन का यही कारण है । 


तैरापंथी साथु जब कहते हैं मेरी सेवा करो तो उसका तात्पर्य होता है तुम श्राकर मेरे परे 
को टूर करो । उबर रवीन्द्रनाथ कहते हैं--'एकला चलो रे !! किन्तु रवीन्द्रनाथ के कथन में कुछ तब्य मं" 
दे रहा है। कारण संसार में हम अकेले ही आए हैं,अकेले ही जाएंगे | योगीराज हरिहरानन्द प्ररष्यक द् हे 
हे  पियक सबुपुर स्थित अपने आश्रम की एक कोठरी में स्वयं को बन्द रखते थे।न किसी से 
ने किसी से जुलना । साल में एक वार भक्तों को दर्शन देते थे । । दिव में एक बार सामास्य ऑहीएि / 


ये । मेरी समझ में नहीं आया कि वह पथ ठीक था 
या यह- पथ जो गष्प लड़ाते रहते हैं एवं नित नए 
प्रोग्राम बनाते रहते हैं । वे सेवा करते थे या ये करते 
हैं? हां हिन्दू भक्त जब थाली परोसकर गुरु महाराज 
| को कहता है--'महाराज, सेवा कीजिए” तो इसका 
अर्थ कुछ और होता है श्र्थात्‌ आप, आहार ग्रहण 
करिए । यह भी ठीक ही है क्योंकि किसी को श्राहार- 
दान से परितृप्त करने से अधिक और क्‍या सेवा हो 
सकती है ? फिर जब हम कहते हैं कि कहिए मैं 
», आपकी क्‍या सेवा करू तो इसका अर्थ है मैं आपका 
क्या प्रिय कर सकता हूं। यह भी ठीक है । एक 
सन्त के सम्मुख जब अलेक्जेण्डर जाकर खड़ा हो गया 
: और बोला-महाराज क्‍या सेवा करू आपकी ? तो 
उन्होंने कहा-जरा वगल हट जाओ ताकि जो ध्रूप थ्रा 
रही है, वह आत्ती रहे | और जब कोई व्यक्ति मुझे 
लिखते हैं-योग्य सेवा लिखें तो मैं निरूत्तर हो जाता 
हैं । कारण उनके लायक सेवा क्या होगी यह मुझे 
:/द ढ़ निकालना होगा । क्‍योंकि यह काम कोई आ्रासान 
नहीं श्रत: मैं समझ जाता हूं कि वे चाहते हैं मैं उन्हें 
४3वें नहीं लिखू 


टर कभी-कभी मुझे स्वयं पर ग्लानि होते लगती 
है कि मैंने आज तक अपनी सेवा के अ्र॒लावा किसी 
:/इईसरे की सेवा नहीं की । न देश सेवा के लिए जेल 
गया, ने फांसी पर लटका, न जन-सेवा के लिए रुपये 
2 एकत्रित किए, न पद-यात्रा की, न धर्म के नाम पर 
2“ गीथा फोड़ा, न किसी का घर उजाड़ा । लोग कितनी 
/भोग-दौड़ करते हैं और मैं हूं कि जहां का तहां खड़ा 
[है । तभी स्मरण हो आई मिल्टन ( 'शा।णा ) की 
(हें पंक्ति [४6ए 250 इशए० ज्ञ0 डश्ाते द्वात एक्षो 


अर्थात्‌ वे भी सेवा करते हैं जो चुपचाप खड़े हैं और 
ब्तजार करते हैं 


का 8088 ।,08-के कवि मिल्टन अन्धे हो गए 
थे भ्रत: अन्धत्व के कारण वे जेसी चाहते थे वैसी 
भगवान की सेवा नहीं कर पाते थे। इसके लिए 


पड हज 


कि च 
॥ 


पु 


के न 


रजत-जयन्ती विशेषांक श्श्ष्छ 


्ट् 
परत 


उनके मन में बड़ी ग्लानि थी । तंभी जैसे उनके 
अन्त:करण में कोई कह उठता है-ईश्वर मनुष्य के 
कार्य को नहीं देखते उसके मानस को देखते हैं । उन्हें 
किस चीज की कमी है कि वे काम की प्रतीक्षा 
करेंगे ? वे तो राज राजेश्वर हैं । एतदर्थ मेरा भी 
मन शान्‍्त हो गया । मैं जो कुछ नहीं करता हूं, यह 
भी एक बड़ी भारी सेवा ही है श्राप इसे मार्ने या न 
मानें | गालब्रेथ जो कि भारत में अमेरिका के राजदूत 
थे और श्रर्थ-शास्त्री भी, अपने एक ग्रन्थ में अपनी 
पत्नी को धन्यवाद देते हुए लिखते हैं कि उसने शांत 
रहकर (59 /८6०७४॥ष्ट वणां४) उनकी जो सेवा की 
है उससे लिए वे उसके आभारी हैं । 


मुझे पता नहीं उनकी पत्नी रूगड़ालु थी या 
नहीं । शायद थी तभी तो उसे शांत रहने पर साधुवाद 
(ए०॥एशा।८ा8) दिया । उसने शांत रहकर गाल- 
ब्रेथ को ग्रन्थ-रचना में जो सहयोग दिया वह अमुल्य 
था । किन्तु कगड़ालु होना भी कोई बुरा नहीं है । 
सुकरात की पत्नी इतनी भगड़ालु थी कि सुकरात जरा 
देर भी घर में नहीं टिक पाते । अतः वे रास्तों में 
भटकते हुए एथेन्स के नवयुवकों को _(०777ए६ करते 
यानि उनके माथे की धुलाई करते । सुकरात की पत्नी 
यदि भझगड़ालु नहीं होती तो उसकी स्नेह छाया में 
सुकरात का समय यू' ही बीत जाता और हम प्लेटो 
के ॥)8087९ से वंचित रह जाते । सुकरात .की पत्नी 
की सेवा गालब्न थ की पत्नी जैसी ही अमूल्य सेवा थी । 

इसके विपरीत लीजिए बूना रामनाथ को ;। 
वे अपने अ्रध्ययन और अध्यापन में इतने मग्न रहेते 
कि उन्हें अन्य कुछ मी अपेक्षित नहीं था । इसी 
कारण वे दरिद्र भी थे । पर उन्हें इसकी कोई त्रिन्ता 
नहीं थी । उनकी इस निस्पुह॒ता की बात कृष्णनगर 
के महाराज कृष्णचन्द्र के पास .पहुंची । वे उन्हें देखने 
झ्राए -- उनकी पाठशाला को - देखकर पूछा-भ्रापको कोई 
अनुपपत्ति तो नहीं है ? अनुपपत्ति का अर्थ वे शास्त्रीय 
समस्या समझे। बोले-नहीं तो । जबकि राजा का आशय 
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था प्राथिक समस्या से । अन्ततः राजा ने स्पष्टीकरण 
करते हुए पुछा-करीई श्रभाव तों नहीं है ” उन्होंने 
कहा-नहीं, वह भी नहीं है । छात्रगण दो मुट्ठी चावल 
दे देते है और मोदी थोड़ा सा नमक | और यह जो 
इमली का पेड़ है इसका पत्ता उबाल लेते हैं । राजा 
ने पूछा-और वस्त्र । रामनाथ ने कहा-सामने ही 
एक कपास का पेड़ है उसी की रूई से ब्राह्मणी सूृत 
कातकर कपड़ा वना लेती है । साल भर के लिए दोनों 
के दो कपड़े तो हो ही जाते हैं । भला ऐसे निस्पृही 
को राजा क्‍या दे सकता था ? अतः वे ब्राह्मणी के 
पास गए । सोचा, स्त्रियां श्रलंकार-प्रिय होती हैं शायद 
कुछ मांगें-पर वे थी जैसा पति वैसी पत्नी । उनके 
हाथ में सुहाग का चिन्ह शाखां तक नहीं था । केवल 
एक मंगल सूत्र बंधा था । राजा ने उससे प्रश्न किया- 


शा शिक्िशा 


शरीर की चिकित्धा डाक्टर करते हैँं। मन 
एवं कर्मो को चिकित्सा समता करती हैं। मानसिक 
एवं कर्म-रोगों से रूण मानवों को समता चिकित्सा 
प्रणाली अपनानी चाहिए | सच्चे शारीरिक चिकित्सक 
तो झ्राज के जमाने में मंहगे एवं कठिनाई से प्राप्त होते 
हैं । पर समता चिकित्सा करने वाले चिकित्सक को 
प्राप्त करके जागत होकर इस प्रणाली को अपनाकर 
कम-रोग से मुक्त होने का प्रयास कीजिये । 


--थश्राचार्य श्री नानेश 
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कुछ चाहिए । तो उन्तका भी वहीं प्रत्युतर थार 
नहीं चाहिए । राजा के द्वारा शांखें की वात उठे 
बोली--शांखा नहीं है तो क्या हुआ, मंगन्यृत्र वो है। 
राजा वापस लींट गए । 
तो यह भी तो एक सेवा ही थी | बहिझ्ल 
अपनी गश्रावश्यकताश्रों को सीमित कर नें वो झारे 
चारों श्रोर जो हाय तीवा है, प्रतिस्पर्धा हैँ जोर 
जीवन को विक्षुव्त्र बनाए हैँ वह सब शान्त हो बाफी। 
न माक्संवाद का ऋगड़ा रहेगा,न पूंजीवाद का शेष । 
आप प्रगति की वात कहेंगे किन्तु वह प्रगति क्र 
काम की जिसके ज्वालामुखी के मुख पर बेर छ 
एक विस्फोट को आ्राशंका से श्रातंकित होते रूँ ओर 
चन्द्रलोक की यात्रा की डींग मारते रहें । 
--सम्पादक तित्थयर, कतकृत 


"न 





दा 


के सती गायत्री कांकरिया_| सेवा :अहेतुक आत्म समर्पराण 


 ि 


सेवा का ही दूसरा नाम अरहेतुक आत्म समर्पण है । सेवा का ही नाम 
प्रेम है, सेवा का ही नाम आनन्द है और ज्ञान श्रजित कर हम सत्‌-चित्‌-आनन्द 
की ही तो प्राप्ति चाहते हैं । ' * * मनुष्य जितना देता है उतना ही पाता है 
प्राण देने से प्राण मिलता है, मन से मन मिलता है, श्रात्मदान ऐसी वस्तु है. जो 
दाता और ग्रहीता दोनों को सार्थक करती है । 


आ्रानन्द की खोज मानव स्वभाव का अ्रंग है । जीवन में आनन्द की स्फूरणा तभी स्फुरित होती 
है जब हम क्षण भर के लिये ही स्वयं में पहुंचते है परन्तु भ्रान्ति यही है कि हम दूसरे को ही कारण 
समभते हैं । सत्य” (सत्‌) की पहचान कठिन है । भाषा के 'य से जुड़कर 'सत्‌' 'सत्य' हो जाता है, जिसके 
अनेक श्र्थ हो सकते हैं। अनुभूति को समभने के लिये श्रनुभूति के स्तर पर जाना जरूरी है। 'पर' को 


जानना चाहिये उससे कुछ पाने के लिये, अपनाने के लिये नहीं वरन्‌ 'पर' से भिन्न स्व की पहचान/खोज 
के लिये । 


इस जीव सृष्टि में मनुष्य ही सबसे श्रधिक ऋर प्राणी है, फिर भी मनीषी मनुष्य को स्व- 
श्रष्ठ प्राणी एवं सुसंस्कृत मानते हैं । मानव श्रेष्ठ प्राणी है। लेकित कब ? उस समय जब वह अपना 
स्वाथभाव छोड़ कर दूसरों के लिए अपना सर्वेस्व समपित कर दे अन्यथा उसका मूल्य दो कौड़ी का भी नहीं । 


'. स्वार्थ ही मनुष्य को सबसे श्रधिक क्रूर वना देता है । जो आपत्तियों में भी विचार निष्ठ रहता है, बुद्धि को 
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नर 


बस्ड तल ततटक 


* 


( 


विवेक से परिमाजित करता है, मन में अनुकम्पा रखता है, वही सच्चा मनुष्य है । 


प्रत्येक व्यक्ति भिन्न-भिन्न विचारों, कल्पनाश्रों का अत्यन्त रहस्यमय ईकाई होता है | देखा जाय 
तो सारा जीवन ही रहस्य से भरा होता है| अपने आसपास क्‍या कम रहस्य हैं ? लेकिन उनमें एकाघ ही 
कि को छू लेने वाला होता है। शरीर के निकट रहने वाले व्यक्ति मन के भी निकट हैं यह निश्चित 
नहीं । सत्य सदेव वैसा ही नहीं होता जैसा लगा करता है ! कुछ घटनाएं होती ही अटल हैं । साथ ही 


पह भी सत्य है कि कुछ घटनाओं के परिणाम टाले जा सकते हैं, इसके लिये लगन से प्रयत्न करना 
अत्यन्त आवश्यक है । हे 


कर्मवाद को स्वीकारते हुए सही पुरुपार्थ करते रहना ही जीवन की सच्ची सांधना है । साधना 
का हक सामूहिक नहीं होती,वड़ी श्रसंग स्थिति है यह । वेयक्तिक होते हुए भी सांधना का परिणाम सामाजिक 
हैति है | साधना से आनन्द की किरणों प्रस्फुटित होकर दूसरों को प्रभांवित एवं आ्ांदोंलित करती हैं, जीवन 


में नित्त नवीन अनुभवों का संचार होता है, श्रात्मबल की वृद्धि होती है । 


सा हे | 


आ्राज लाखों-लाख मनुष्य श्रज्ञानता, श्रभाव 


श्रोर विश्वखलित आत्म-चिन्तन से जजेर हैं, दु्दंशा- 
ग्रस्त है । उनमें आत्मबल का संचार करना ही सेवा 
है । मनुष्य अपने पुत्र-कलत्र के लिये, धन, मान के 
लिये जो करता है वह तब तक असत्‌ होता है जब 
तक अपने को सबसे पृथक समभने की बुद्धि बनी 
रहती है । इस प्ृथकत्व बुद्धि पर विजय पाना ही 
तपस्या है । सदग्रुरु के नेश्राय में ही यह भावना 
फलित होती है | सच्ची श्रद्धा मनोबल को उचध्वेगति 
देती है, और नमन के साथ ही समझ का जन्म 
होता है- 

“भुकता वही है जिनमें जान है, 

अ्रकड़पन मुद की पहचान है।” 


अच्छी चीज है, वह जीवन का अ्रमृृत है | 
किन्तु अकमंण्यता और श्राशाहीनता जीवन का विष 
है | ज्ञान ही हमारी निर्णायक शक्ति है। ज्ञान के 
बिना सारे क्रियाकांड शून्य में भटकने जैसे हैं । बुद्धि 
की शीतलता और निर्देशक गुरु का होना ज्ञान के 
के लिये अनिवायं है । जो लोग बुद्धि सम्पन्न हैं, उन्हीं 
में सुबुद्धि और शक्ति है | यह सुवुद्धि ही देवता है, 
यह शक्ति ही देवता हैं । मनुष्य का कत्तंब्य है जो 
दीन दुखी निरीह प्राणियों को कष्ट पहुंचा रहे हैँ 
उनका दमन करें । सामाजिक मंगल का उच्छेद करने 
वाले दंड के भागी हैं, उनको दंड देना मनुष्य का 
सहज धर्म हैं । 

परिवर्तन सृष्टि का ग्रनिवाय क्रम है। जड़- 
प्रकृति को परिस्थितियां और मानव चित का संकल्प 
सथर्प-रत है । जरूरत है साक्षी भाव लेकर ज्ञाता, 
हप्टा बनने की । जितना ही चित्त सत्वस्थ होगा 
उतना ही भ्रधिक सर्जनशील होगा । सच्ची उपासना 
निरन्तर शुभ कार्य करने की प्रेरणा देती है । सेवा का 
ही दूसरा काम अ्रहैतुक श्रात्म समर्पण है । सेवा का ह्दी 
दूसरा नाम श्रम है, सेवा का ही नाम आनन्द है और 
ज्ञान अजित कर हम सत्‌-चित्‌-आनन्द की ही तो प्राप्ति 
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चाहते हैं ।“'मनुष्य जितना देता है उत्ता है ए 
है । प्राण देने से प्राण मिलता है,मन से मत फिह 
है, श्रात्मदान ऐसी वस्तु है जो दाता श्रौर कली 
दोनों को सार्थक करती है । 

चैतन्य आत्मा ब्रह्माण्ड के कण-कण हे छू 
न कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकता है । जरुस है कि 
श्रांख खोलकर देखने की । सही भ्रथों में एड का 
सही दिशा-बोध की । सम्यक सम्प्राप्ति हो बे ए 
जीवन में भटकाव नहीं रह पाता । जीवन में झ# 


ग 
हे | 


का पर्याप्त महत्व हो, इसके लिये 'ज्ञान के 3ेद 
का भी श्रपना महत्व पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। 
शिक्षा का उद्देश्य मात्र अक्षर बोब ही रहीं-थकत 
के विकास के लिये स्नेह झौर अनुशासन दोनों है 
सही श्रनुपात में जरूरी है तभी. चरित्र निर्माओ ह 
सकता है । ऊँची उपाधियां प्राप्त कर तेगो € 
ज्ञानाज॑न नहीं है । ज्ञान आत्मानुभूति की बात है 
मनुष्य के निःश्वास में हंश्रौर श्वास मेंस को था 
सुनाई पड़ती है । मनुष्य का जीवन क्रम हों हैं 
है क्योंकि उससे ज्ञान का उपाजंन संभव है। का 
विस्तृत और वितरित करने का साधने वाणी ६! 
दूसरों के हृदय को स्पर्श करने की शक्ति होते व 
का विशेष भुण है | मनुष्य की मत, वेंनेंत हे 
काया की शक्ति में वाणी शक्ति ही अधिक मै है! 
शरीर की एक सीमा है । मन की वात धर्त 
का माध्यम वाणी है जो व्यक्ति की परिविंकों 
कर परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व की प्रभा्ति 
करती चली जाती है।'" | 

संसार में प्रत्येक व्यक्ति ग्रुह बेचना हक 
शिष्यत्व किसी को पसन्द नहीं । गुर रे छः 
प्राप्त करके शिष्य भी दूसरों को ज्योति | पे 
वने, तभी ग्रुर का सच्चा गौरव प्रकाशमा्त दवत ह 
प्रबुद्ध के लिये ग्रुझुजनों का कठोर अनुशात रह रे 
को प्रिय लगता है । शिक्षा का अही अर्थ ही 
सर्वप्रथम बंधन का बोध करो और समके कर दा 
कक नम करन 7 के पी आम कट । शिव और शक्ति का सम्मेलन के 
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श्र प्रणों परत 


ग़रीर की प्रत्येक गांठ में है । जब क्रिया भर इच्छा 
शेनों ज्ञामन की ओर बढ़ने लगते हैं तो नर नारी के 
चड में चिन्मय शिव तत्व की ज्योति जगती है 
तरमाजिक मंगल के लिये जो सहज प्रवृत्ति है, उसी 
है नाम धर्म है। घम्मं कोई संस्था नहीं, सम्प्रदाय 
हीं, वह मानवता की पुकार है | धर्म प्ररणा है, 
परम मुक्ति दाता है। 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सभस्त 
लेगत के सुख-दुख, हास्य-रोदन का प्रभाव परोक्ष रूप 
नें उस पर पड़ता हैं। एक प्रकार की बिना रीढ़ की 
ताधता इन दिनों समूचे भारत को ग्रास बनाये जा 
ही है. । मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों की जड़ में 
थं कहीं वड़ा दोष रह गया है । आज फंले भ्रष्टाचार 
. आंखें नहीं चुराई जा सकतो । संगठित होकर दी 
गठित अत्याचार का विरोध कर सकते हैं । मनुष्य 
ऑ काम, क्रोध, लोभ,मोह स्वाभाविक रूप से विद्यमान 
हते हैं । मन में हजार वासनायें उठती रहती हैं । 
नके अनुसार अगर व्यक्ति चलने लगे तो बड़ा विकट 
रिशाम होता हैं। देखना चाहिये इच्छा क्‍यों हो 
ही हैं और कहां ले जायेगी ? ज्ञान जिसके मूल में है 
गैर ज्ञान ही जिसकी सम्पत्ति हैं वही क्रिया ठीक हो 
कती है । सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं । 
त से विज्ञान सधता है और विज्ञान से विसर्जन 
त्याग) की प्रेरणा मिलती है । श्रपनी करनी पार 
तरनी ही सही है । 'दूसरा' निझित बन सकता है। 
पनेकाल्त का ध्यान रखना अनिवार्यता है। अतीत 
रणा स्रोत हो सकता है -। भविष्य .स्वशिम आदश् 
ग्ीर कल्पना का ताना-बाना हो सकता है पर वर्तमान 
पने हाथ में होता है 
क्षय की आस क्षय भर की प्यास । 
केस में हो बन सकता इतिहास । 
क्षण में जीवन, क्षण में मरण, 
लैस क्षय बदल रहा संसार । 


क्षण में कुछ घटता अलौकिक, 
क्षण की महिसा था ५० 4 अल. 3 परम: ॥६ 000) $ 2 आम रतन नीकन ललित वि सर हट कि लि +6 शक 2 लि सब 


द्रा 


“णित-जयन्ती विशेषांक, १९६८७ 
( 


क्षण मात्र भी प्रमाद करना जीवन के श्रमुल्य 
समय को खोना है। महावीर ने कहा है-समय॑ 


' गोयम! मा परमायए | महत्वाकरांक्षा ही ऊंचा उठाती है। 


आत्मीय जनो ! निर्भवता जीवन संगीत का सबसे 
ऊचा स्वर है। स्वाभिमान है युवावस्था की आत्मा 
( मनुष्य अपनी श्रद्धा पर सदेव अ्रभिमान करता 
है) । उदारता है यौवन का अलंकार, स्वयं जीवित 
रहकर दूसरों को जीने देने का अमुल्य साधन । समूचे 
शरीर में खित्‌ का शासन हैं, मत उसी का अ्नुचर 
है । आदत बदलने का सबसे बड़ा सूत्र हैं-ग्रन्थि तंत्र 
का परिवर्तन, मन की यात्रा का परिवतेन । तो 
क्यों न इसी क्षण को शुभ मुहूर्त मानकर सुविधाजनक 
रूपान्तरण की ओर अ्रग्रसर हों । जो खुशी दूसरों 
की दृष्टि और रूचि पर आधारित या आश्रित होती 
है उसमें स्वयं के लिये न सुविबा होती है व आरास। 
अपनी वस्तु को स्वयं ही व्यवस्थित करना पड़ता है. 
दूसरे में यह सामथ्यं नहीं । संकल्प की शक्ति से 
एकाग्रता सघेगी और साधना के पथ पर चलने की इच्छा 
जगेगी फिर कलान्ति भी आतन्ददायित्ती होगी । सिर्फ 
प्रतिज्ञा का सफल होना -ही बड़ो चीज नहीं बरत्‌ 
प्रतिज्ञा करना ही बड़ी चीज है । अनासक्त भाव से 
अपने कत्तंव्य-कर्म का निर्वाह करना ही व्यक्ति कीः 
श्रेष्ठ साधना है, आयाम अलग-अलग हैं । सत्य, 
अहिसा, शिष्टता, सहिष्णुता, स्वाभिमान, रक्षा तथा 
आत्मोपभ्य दृष्टि मानवता के आश्राधार स्तम्भ हैं । 
अपने को मनुष्य सिद्ध कर सकना ही श्रभीष्ट है । 
अन्तश्वेतन में यहीं अनुम्‌ुज है--. 
हमको सन की शक्ति देना, 
सन विजय करें । 
दूसरो की जय के पहले, . 
खूद की जय करें ।“* 
संयोजक-महिला समिति, कलकत्ता 


है. 





९१०४५ 


ु समाज सेवा : एक स्वेच्छि 
[] पं. बसन्‍्तीलाल लसोड़ 
न्यायतीर्थे, काव्यतीर्थ ह कर्ण 


/ 


समाज-सेवा और साधना हमारे देश की माटी की एक संस्कृति रहो 
है और इधर वे ही लोग श्ाते हैं जो आध्यात्मिक चिन्तन घारा से श्रोत-ओत होते 
हैं, जो परिवार की सीमा से ऊपर उठ कर कुछ समष्टिगत कार्य करने की लक 
लेकर बढ़ते हैं | वे यदि आथिक दृष्टि से सम्पन्न होते हैं तो उनमें दान देने की 
प्रवृत्ति उभरती है या वे अपने अजित धन को अंन्‍्य सामाजिक कार्यों में ढगते 
हैं । यदि उनमें प्रतिभा या नेतृत्व के गुण होते हैं तो वे सामाजिक धरातल पर 
समष्टिगत उपयोग करने-कराने में समर्थ होते हैं । 


समाज, एकता की एक श्यूखला, एक जंजीर है जिनमें धर्म, संस्कृति, साहित्य, भाषा, कर 
कौशल, शिक्षा-दीक्षा, श्राचार-विचार, लोक-ब्यवहार, व्यापार-व्यवस्था. आदि अनेक कड़ियां जुड़ी हुई है 
हमारे पूर्वजों ने इन कड़ियों को सतत सुहढ़ बनाया और हमारे लिए एक समृद्ध विरासत छोड़ गए जो कि 
धरातल पर हमारी एक विशेष पहचान है, एक गौरवशाली परम्परा है। हम इन कड़ियों को निरतर महू: 
बनाते जावें । भ्रपनी संस्कृति, संस्कार, भाषा, रीति-रिवाज एवं परम्पराओं को नहीं भूलें एवं इनके एक 
हेतु सदा प्रयत्तशील रहें, यही सच्ची समाज-सेवा है, एक साधना है । 

....._ सामाजिक कार्यों के श्रति रुकान, लोकोपकारी प्रवृत्तियों में तब-मन-बन से यथाशक्ति गो 
समाज-सेवा के ग्रैंग हैं । सच्ची समाज-सेवा में समर्पण की, साधना की, सेवा की, त्याग की, सहिष्णुता" 
प्रेम की महती आवश्यकता है । ग्राज हम समाज-सेवा में कितने लीन हैं, समाज के प्रति कितने पर्माई 
यह नितान्त विचारणीय है ? ः ह क्‍ 

जो समाज भगवान्‌ महावीर के समय एक ही श्र खला में शवद्ध था उसमें घीरे-बीरे परत: 
वश तनाव की श्विति उत्पन्न होती गई । धार्मिक व्यापकता के स्थान पर धामिक संकीर्णेता ने के 
और हम विभिन्‍न सम्प्रदायों एवं गच्छों में, पंथों में, वर्गों में, विभाजित हो गए । आज हमारी स्थिति द 
कि हम इन पंथों के प्रति अधिक वफादार हैं और इन्हीं के पालत-पोषण व संवर्धत में अपर्ता भा 
कत्तेव्य समभने लगे हैं। श्राज हमें पंथत्व की चिन्ता इतनी श्रधिक सता रही है कि हम जेनत्व, जैन साहि 
जैन संस्कृति ्रौर जैन समांज के उल्यन की विस्ता भूल बैठे हैं । ये पंथ, ये गच्छ नदी के उत वो 


की तरह बन गए श्रतीत हो रहे हैँ जो कभी मिल नहीं पाते । वैसे हम विश्व स्तर पर अ्रहिंसा, ग 
आतृत्य, मैत्री, दया आदि न्दुभी वजा रहे हैं न्‍ 3 ३ $# ग्रातर्तिी 
त्व, मैत्री, दबा आदि की दुन्दुभी बजा रहे हैं, पर जब हम श्रपने ब्न्दर भांकते हैं, ऑल 


करते हैँ तो लगता है हम भगवान्‌ महावीर के इन सिद्धांतों को नदी में विसर्जित कर रहे हैं। हैंगी। 
ट्कराहुद, श्रततिस्पर्दा, अलगाववृत्ति ने हमें दिग्श्रमित कर दिया है । बस्थुत: देखा जाय तो श्रज हे 


में ले जाने ला कोई शक्त ने त्व नहीं हैं [ 


; भण्डा हो, एक प्राचार संहिता हो, एक अनुशासन 
। यदि हम यह सम्भव कर सके तो यह समाज की 
ते बड़ी सेवा होगी । 

व्यक्ति-व्यक्ति से समाज बना है । व्यक्ति क्‍या 
? व्यक्ति अपने विश्वास, विचार और आचार का 
तफल है । दृष्टि को विमलता से ही व्यक्ति का 
वन विमल और धवल बनता है। यदि यह विम- 


त, घवलता हमारी समाज के तथाकथित पंथ-प्रति- 


पक्की, मठाधोशों और उनके कट्टर अनुयायियों में 
श भी व्याप्त हो जावे तो हमारी एकता की 
स्था हल हो सकती है । वेसे अश्रनुभव व व्यवहार 
देखा है यह पंथिक अभिनिवेष जितना पुरानी पीढ़ी 
हृष्टियोचर होता है उत्तना नई पीढ़ी में नहीं है । 
र यदि कुछ युवकों-युवतियों में है भी तो वह अ्रपने 
ता-पिता या बुजुर्गों के कारण है । और लगता है 
| नई पीढ़ी के विचारों के कारण धीरे-धीरे यह्‌ 
:रता की दीवारें ढहती चली जायेंगी। जैसे इतिहास 
ने आपको दोहराता है हम पुनः एक होने को 


तवद्ध हो जावेंगे, वेसे यह सब कुछ भविष्ष के गर्भ - 


है पर इसके लिए भी आवश्यकता है उन मूल्यों 
र गुणों के प्रवल प्रचार-प्रसार की जो हमारे पूर्वजों 
बताए हैं । 

.. यह निश्चित हैं शरीर को टुकड़ों में नहीं सींचा 
' सकता है । खण्ड-खण्ड का विचार अखण्डता के 
ए- किया जावे तो सफलता सम्भव है । युवकों में 
पात्मक शक्ति का अ्रसीम. भण्डार है, जिनको यदि 
है उपयोग में लिया जावे तो एक समतामय समाज 


ना की प्रक्रिया सरल हो जावेगी। इसके लिये - 


वश्यकता है हम युवक समाज को जागृत करें । उन्हें 
दि कि राष्ट्रीय धरातल पर हमारे समाज की स्थिति 
गा है । समाज में एकता लाने की जिम्मेवारी उसके 
पैक चैदस्य की है । हमें दूसरों के दोषों की. चर्चा 
व्यर्थ समय न गंवा कर कर युवकों के साथ-साथ 
भरी को इस समाज-सेवा में प्रवृत होना चाहिये । 


| 
॥ 


/ 
,फजयन्ती विशेषांक, १६८७ 


५ 


समाज-सेवा का दूसरा पहलू लोकोपकारी 
प्रवृत्तियों का भप्रधार-प्रसार व सामाजिक कार्यो के प्रति 
अपने कर्तव्य का पालन करना है। बचपन में मैंने 
देखा है श्राथिक दृष्टि से अच्छे से अ्रच्छे समृद्ध व्यक्ति 
स्वयं बहुत सादगी से रहते थे । वे स्वयं पर, अपने 
परिवार पर बहुत कम व्यय करते थे पर परोपकार 
के लिए दिल खोल कर खर्च करते थे । यही कारण 
है कि हमें जगह-जगह कलाकौशल के भव्य अ्रमर 
स्मारक, धर्मशालाएं, कुएं, वावड़ी, अस्पताल, प्राकृतिक 
चिकित्सालय, स्कूल कॉलेज, सांस्कृतिक केन्द्र, मन्दिर, 
स्थानक, उपाश्रय, श्रतिथिग्रह आबदि नजर आ रहे हैं । 
झ्राज भी हमारा समाज समृद्ध एवं सम्पन्न है। घनिकों 
की, कलाविदों की, वुद्धजीवियों की, दानवीरों की, 
शिक्षाविदों की, त्यागियों, तपस्वियों की कोई कमी नहीं 
है । समयानुसार अब हमें उदयोग व्यापार के साथ- 
साथ साहित्य, विज्ञान कानून, इन्जीनियरिंग, डाक्टरी, 
संगीत, संस्कृति, कलाकौशल आदि क्षेत्रों में समाज को . 
तेजी से श्रग्मसर करना चाहिये ताकि हम . राष्ट्रीय 
जीवन घारा से जुड़े रहें । 2 ु 

आज का मानव भौतिकवाद की चकाचौंध से 
अमित हो रहा है। वह मृगतृष्णा में धर्म और ईमान - 
सब को भूल कर अनेक दुगु णों से ग्रसित हो गया है। 
इसका प्रभाव हमारी समाज पर भी पड़ा है ओर. 
हमारे में भी फंशन परस्ती, फिजूलखर्ची, अन्धविश्वास, 
आडम्बर आदि अनेक कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं । , 
लोकहित के कार्यों के बजाय वेभव के प्रदर्शन बढ़ते 
जा. रहे हैं। विवाह-शादी के अवसर पर अनाप- , 
शनाप व्यय किया जा रहा है -जिसका मध्यम वर्ग और.-, 
अल्प आय वालों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा .है।. 
उदाहरण के तौर पर मृत्यु भोजों में मृतात्मा कीः शांति 
के नाम पर हजारों रुपया उड़ा दिया जाता : है । 
दहेज भी आज हमारी समाज में पूर्णां रूप से अ्रपनी 
विकरालता -की जड़ं..जमा चुका है । आज यह संपन्‍्नता, 
प्रतिष्ठा एवं सम्यता की निशानी माना जा रहा है । - 


१०७ 


मध्यमवर्गी पालक वर्ग इस दहेज- राक्षस से बुरी तरह 
त्रस्त है । अ्रच्छी विदुषी कन्याएं भी श्रनुचित स्थानों 
पर फैक दी जाती हैं। वेरोजगारी अत्यधिक मात्रा में 
व्याप्त है । आज हमारे समाज में हजारों होनहार 
युवक इसी कारण अपनी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं 
कर पाते हैं । लगता है 'जीवो और जीने दो' की 
हमारी कला गुम हो चुकी है । 

विचारों की संकीर्णाता के कारण आज समाज 
सेवा और समाज निर्माण की बात तो दूर रही स्वयं 
का निर्माण भी कठिन होता जा रहा है। जिस शक्ति 
का उपयोग समाज कल्याण के लिए होना चाहिये वह 
समाज को विघटन के कगार पर धकेल रही है शअ्रत: 
यदि निकट भविष्य में इन कुरीतियों एवं अ्रभावों की 
और ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा भविष्य धूमिल, 
अन्धका रमय होता जायेगा अतः इनको दूर करने का 
हम॑ बीड़ा उठावें, संकल्प लेवें तो यह हमारी समाज-- 
सेवा का प्रशस्त सोपान होगा । युवक-युवतियां समाज 
के प्राण हैं और समाज में फैली इन वुराइयों को दूर 
करने में ये एक ऐसा माध्यम है जो समाज की 
आकांक्षाओं को पूर्णा कर सकता है। वह प्रण करे, 
लगन एवं परिश्रम से काम करे तो सामाजिक प्रतिष्ठा 
को संवार सकता है अतः इनको भी समाज सेवा के 
इस यज्ञ में आगे बढ़कर योगदान करना चाहिए । 


झ्ाज हमारे मानवीय नैतिक मूल्यों में भी भारी 
गिरावट आ रही है भरत: इस समय नवयुवकों को, 
वालक-बालिकाओं को सुसंस्कारों की नैतिक एवं धामिक 
शिक्षा देना बहुल जरूरी हो गया है ताकि भविष्य में 
ये समाज के सुरढ़ स्तम्भ वन सके । इन्हें हमारी 
सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और पुरातन कलाकौशन 
एवं समृद्धि से भी परिचित कराना अति आवश्यक है । 
हमारे गौरवमय इतिहास को भी इनको जानकारी देनी 
चाहिए ताकि भविष्य में एक सुसंस्कारी नागरिक होने 
के साथ-साथ अपनी सेवाश्रों के माध्यम से ये समतामय 
समाज के निर्माण का स्वप्न पूर्ण कर सकें । | 


श्ण्प 


हमारा अतीत बहुत गौखशात्री रहा है। हु) 
पूर्वजों रो हमें जो महान्‌ सांस्कृतिक धरोहर प्राण £ 
हैं, वह उनकी दीधंकालीन साधना का परिणाश ्‌ 
उस घरोहर को हमें केवल सुरक्षित ही नहीं एम 
है बल्कि उस साधना का अनुकरण भी ढखाई। 
उन्होंने धर्म की प्रेरणा देने के लिए विश्ात, रू 
कलाकौशल युक्त जो स्मारक बनाए, साक्षात्‌ उक् 
स्वरूप जो ज्ञानभण्डार स्थापित किए उनकी सुखारि 
भाल झौर उनसे ज्ञानवृद्धि के लिये भी जागल्ल एृः 


प्रावश्यक है । ये कुछ ऐसे आ्रायाम हैं जो ब्रदूप 5 
रूप लिए हुए हैं । ये प्रवल प्रेरणानत्रोत हैं, छि 


प्रकाश-स्तश्भ हैं । इनके द्वारा हम अपनी आता! 
ग्ज्ञानान्‍्थकार को दूर कर जीवन-ज्योति जगा 
यह हमारी साथना के ऐसे सोपान, ऐसे गा 
होंगे जो युग-युगान्तर तक याद किये जाते रह! 
समाज सेवा और साधना हमारे देश की रेट 
की एक संस्कृति रही है और इधर वे ही वो ४ 
हैं जो आध्यात्मिक चिन्तन घारा से ग्रोतजोत ही 
जो परिवार की सीमा से ऊपर उठ कर बुद्द हा: 
गत कार्य करने की ललक लेकर बढ़ते हैं। 
आ्राथिक दृष्टि से सम्पन्न होते हैं तो उनमें दावे की 
प्रवत्ति उभरती है या वे अपने अजित धन के ्श 
सामाजिक कार्यों में लगाते हैं । यदि उतमें 5 
नेतृत्व के गुण होते हैं तो वे सामाजिक बरी 
समष्टिगत उपयोग करने-कराने में समर्थ होते £ 
आज के इस अर्थ प्रधान कलुपित ह 
में जहां भौतिकवाद का बोलवाला है वहाँव्ीय हु 
चिन्तन घारा विरले ही लोगों में मिलती है' रे 
कल व्यापार, राजनैतिक मंच, साहित्य ज्श 
प्रादि अर्थ व आत्मतुष्टि के विशेष साध हि 
आज अधिकांश व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति के लिए हि 
सेवा में घुसते हैं किन्तु जो समाज-सैवा को 2 
कर्तव्य समझ कर समाजन्सेवा में आते है” ५ 
के लिए समपित वर सपने प म 22436 ज मा काम करते हैं, * ० 


ज्छूर 


ब्रमगोरी 


साधक होते हैं | वे सम्मान के भूखे नहीं होते हैं । 
निःस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं | आज निःस्वार्थ सेवा 
को समाज में कोई कदर नहीं है श्रौर इसी से समाज 
सेवक बहुत कम सामने श्राते हैं। विदेशों में तो समाज 
सेवा एक व्यापार है जिसमें केवल स्वार्थ की गन्ध होती 


है पर अपने देश में समाज-सेवा एक स्वेच्छिक कर्त्तव्य 
है जिसमें सुगन्ध होती है श्रीर यही सुगन्‍्ध समाज को 
सुवासित करती है | श्राज इसी सुवास से समाज को 
सुवारित करने की मह॒ती आवश्यकता है । 

--मण्डी प्रांगण, नीमच (म.प्र.) 
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अभभिनन्दन-- 
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पा 


दर्द एक श्रनुभव है, जो किसी को होता है 


वर्षगांठ अ्रभावग्रुस्त 
प्रसन्‍तता है । 
झ्रभिनन्दन एक सम्पर्क है । जब चाहो जुड़ जाए 


स्वार्थ-परार्थ-- स्वार्थ जीवत के पशुपत्त की निशानी है । 
जीवन का सही सम्वल है। 


आदमी एक ब्लॉटिग-पेपर है, जिस पर कुछ भी और कैसा 
भी लिखा जाये, अक्षर सुवाच्य नहीं रहते । 


/ किसी को नहीं। 


व्यक्ति की मानसिक और अशस्थायी 


निष्ठा एक आकृति है, किसी के लिए धुंघली, मट्मेली-सी 


लिए उजली संवरी-सी । 


चाहों टूट 


परार्थ ही मनुष्य 
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[] डा. सनोहर शर्मा जेन विद्वानों द्वारा संस्कृत के 
भूतपूर्व सम्पादक, श्रमणोपासक माध्यम से प्रस्तुत लोक कथाएं 


८ 


मर विज कक कि कल कीट तन कक 
| कहना न होगा कि इन कथा-म्र्थों का विवेचनात्मक अध्ययन अनेक 
दृष्टियों से अ्रत्यन्त उपयोगी है । इनमें एक साथ ही लोक और शास्त्र दोनों का 
जीवन दर्शन है । श्रतः इनकी सामाजिक उपयोगिता रपप्ट है । इसी प्रकार इनका 
अनुसंधानात्मक अध्ययन साहित्यिक दृष्टि से भी असाधारण महत्व रखता है । 


राजस्थान की कथाएं राजस्थानी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा के माध्यम से भी बड़ी एंला 
में संकलित की गई हैं । इस विषय में जैन विद्वानों द्वारा संगृहीत कथाकोश ग्रन्थ बड़े महत्वपूर्ण हैं । कहो 
प्राचीन शास्त्रीय-कथाओ्रों के साथ ही अनेक लोक-प्रचलित कथानकों को भी स्थान दिया गया है | इस रच 
से मुनिश्री राजशेखर सूरि (समय पन्द्रहवीं शत्तो) का “कशा कोश” (विनोद-कथा-संग्रह सहित), श्री शुभगीः 
गशि का 'पंचशती प्रवोध सम्बन्ध' (सं. १५२१) तथा मुनि श्री हेमविजय गशि का 'कथारत्नाकर' [सं १३१ . 
आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं | ये ग्रत्थ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं परन्तु साथ ही इनमें मत्रन्त् लोक 
गाथाएं भी संकलित कर ली गई हैं । 
राजस्थानी तथा गुजराती लोक-कथाओं के अध्ययन हेतु ये ग्रंथ बड़े उपयोगी हैं | कं चिप 
यहां लौकिक कथानक पर प्रकाश डालमे की चेष्टा की जाती है, जिससे कि इन प्रंथों का वास्तविक महू 
स्पष्ट हो सके । अनुसंधान हेतु यह एक उत्तम विषय है । 


करहा मे करि करकक्‍कड़ो ५ 
किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था । वह ग्रहण के समय भी दान लेता था । उसकी हैं 
उसे ऐसा न करने के लिए कहती थी परन्तु वह मानता न था । कालान्तर में ब्राह्मण मरकर ऊंट वा 
उसकी पत्नी मृत्यु के बाद राजपुत्री हुईं । राजपुत्री का विवाह हुआ तो उसी ऊंट पर सामान लो 
श्रौर वह अपने पीहर से ससुराल के लिए विदा हुई । सामान के अति-भार से वह ऊंट कराहने व ग 
राजपुत्री ने उस पर ध्यान दिया। अब उसे पूर्व-भव का वृत्तान्त स्मरण हो झ्राया और वह ऊंद से बोर 
करहा म करि करवकड़ो, 
भार घणस्पो घर दूरि | 
तू लेतो. हूं बारतो, 
राहु गिलंते भूरि ॥॥ 


इन कर अर कफ # रा हम 
; . आनी सुन कर ऊंट को भी पूर्व-भव का स्मरण हो आया और उसे बड़ा पछतावा *$ 
आतिर उश्नन अनशन के द्वारा शरीर छोड़ दिया और वह स्वर्ग को गया | 


। 


मुतरि श्री शुभशील गणि द्वारा संकलित यह कथा 


कर्म फल का प्रकाशन करने हेतु एक सुन्दर उदाहरण है। 
कार्तिक मास में राजस्थानी महिला वर्ग द्वारा 
एक पुण्य-कथा विशेष रूप से कही और सुनी जाती 
है । उस का नाम 'इल्ली घुणियो' है | उसमें अनाज 
में रहने वाली एक 'इल्ली”' (कीट) घुन से कहती है 
कि वह भी उसको तरह कातिक स्तान करे । परन्तु, 
धुन ऐसा नहीं करता । फलत: दूसरे जन्म में “इल्ली'” 
राजकुमारी बनती है और धुन मेंढ़ा (घेंटा) बनता 
है । राजकुमारी का विवाह होने पर बह मेंढा भी 
उसे प्राप्त हो जाता है । जब॒ उसे प्यास लगती है 
'तो वह चिललाता है और कोई उसे पानी नहीं पिलाता 
तो वह राजकुमारी से कहता है-- 
#रिमको-शिसको ए, श्यामसुन्दर वाईए, 
थोड़ो पारपीड़ो प्या ॥! 
इस आवाज पर पूर्व-भव को स्गरण करके 
* राजरानी उसे कहती है- 
"में कंचे छी श्रो, तू सुरे छो श्रो, 
| दई म्हांरा घुशणिया, कातिगड़ो नहा ॥” 
नई रानी के इन शब्दों की चर्चा उसकी श्रन्य 
ःसौतों में फैलती है तो वह राजा को समस्त पूर्व- 
वृत्तान्त सुना देती है । राजा भी कार्तिक-स्नान के 
महत्व को समझ जाता है । 
दर उपयु क्त कथा का एक खरूवान्तर भी श्री शुभ- 
शील गणि ने प्रस्तुत किया है । तदनुसार वन में: रहने 
वाले एक कठियारे की रुत्री स्वयं जंगली पुष्पों एवं 
नदी जल से प्रभु सेवा करती है और अपने पति को 
भी ऐसा करने के लिए कहती है ! परन्तु वह उसकी 
बात पर ध्यान नहीं देता । कालान्तर में कठियारी 
मर कर राजपुत्री और फिर राजरानी बनती है । 
कव्यारा पहले ही की तरह सिर पर लकड़ी का भार 
रखकर बेचता फिरता है । उसे देखकर राजरानी को 
ईते-भेव स्मरण हो आता है और वह कहती है- 
अड़वी पती, नई जल, 
तोई न बूहा हत्थ । 


, पज्जयन्ती विशेषांक,- १६८७ 


प्ंज्ज एदइ.. कवाडीह, 
दीसई साईज श्रवत्थ ॥। 
गाथा काफी पुरानी है । आचार्य सोमप्रभ सूरि 
विरचित 'कुमारपाल प्रतिवोध” में इसका निम्त रूप 
प्राप्त है- 
अड़विहि पती, नइहि जलु, 
तो वि न बूृहा ह॒त्थ । 
अ्वोनह कवाडिह, 
श्रज्ज विसज्जिए वत्थ ॥। 


(श्रटवी के पत्ते और नदी का जल खुलभ था 
तो भी उसने हाथ नहीं हिलाए | हाय, आज उस 
कावड़ वाले के तन पर बस्त्र भी नहीं है ।) 

आझ्राज भी यह कथा कातिक मास में कही जाती 
है । इसकी गाथा का प्रचलित रूप इस प्रकार है- 

कातिगड़ नह नहाइया. 

नर नंह जोड़या हत्थ । 

सावधरा बेठी समदरां, 
तेरी वाह ही गत ॥ | 
कहना न होगा कि इन कंथा--ग्रन्थों का विवेच- 
नात्मक अध्ययन अनेक हाष्टयों से अत्यन्त उपयोगी 
है । इनमें एक साथ ही लोक और शास्त्र दोनों का 
जीवन दर्शन है | श्रतः इनकी सामाजिक उपयोगिता 
स्पष्ट है $ इसी प्रकार इनका श्रनुसंधानात्मक अ्रध्ययन 
साहित्यिक दृष्टि से भी श्रसाधारण महत्व रखता है । 
यह सामग्री एक साथ ही संस्कृत तथा लोक भाषाश्रों 
(राजस्थानी और ग्रुजराती) से जुड़ी हुई है । विशेषता 
यह है कि यह सम्पूर्ण सामग्री सत्कर्म के लिए प्रेरणा 
देने वाली है, भले ही विभिन्न वर्गों .के लोगों की, 
अपनी विधि कसी भी हो । यह उदारता का क्षेत्र है, 
जो संवर्क लिए समानत्त रूप से हितकारी है । निश्चय 
ही यह सामग्री रंजक भी कम नहीं है और यही कारण 
है कि काफी पुराने समय से यह रूपान्तर ग्रहण करती 
हुई आज भी जन-साधारण में अत्यन्त लोकप्रिय है । 

-१९, कंलाश निकुज, रानी बाजार, वीकानेर 


१११ 


समाज-सेवा ओर साधना 


[] पं. गुलाबचद हा 


माचव जाति ने विकसित मस्तिष्क, वाणी और अंगूठे के सदुपयोग पुर्वक सुख-शांति एवं पक्ष 
के पथ पर चलकर देवत्वमय जीवन, सम्यता और संस्कृति का निर्माण किया है। अपनी विश्ेषतात्ं छ 
लक्ष्य के प्रति सजगता से मानव ने सामाजिकता का ताना-वाना बुना है और वह भी इतनी छछ़ता पे हि गरर 
जैसे महान्‌ दाशंनिक ने घोषित कर दिया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । अरस्तु के इस इक ई 
समाज के साथ मनुष्य के सम्बन्धों की गहराई स्पष्ट हो जाती है । मनुष्य समाज से अलग नहीं हो सक्ा। 
अत: समाज और मानव के सम्बन्धों को सुसंस्कृत बनाने के सशक्त माध्यम के रूप में सेवा का जन्म छा 
मानव-सेवा और समाज-सेवा ऐसे माध्यम हैं, जो एक साथ मनुष्य और समाज दोनों को जोड़ते है। 
समाज-सेवा में मानव-सेवा स्वतः अन्तनिहित है । 

सेवा का यह विच्दु विकसित होते-होते विराट सिन्धु का रूप धारण कर लेता है, जिसके पी 
णामस्वरूप कला, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति और सभ्यता हमारे सामने आते हैं । इस सेवा का खह्य मे 
कई प्रकार का होता है, जैसे समाज की वुराइयों से संघर्प करना, धामिक प्रवत्तियों के विकास हैतु जाके 
रहना । सेवा का वटव॒क्ष विशाल है और परिवार, जाति, घर्म श्रादि की श्राधार भूमि में अवसर पाकर हैँ 
विकसित होता है । 


मानव अपने जीवन में सुख के वाद शांति चाहता है और वह उसे समाज तथा सेवा के मामा 
से ही प्राप्त हो सकती है । समाज, सेवा के महत्व से सुपरिचित है औ्नौर सेवा-भावता को प्रोत्साहित रह 
के लिए हर प्रकार का प्रयास करता है। सेवाभावी, कमंवीर, दानवीर आ्रादि विश्ञेपण व्यक्ति 
सामाजिक मान्यता से ही भ्राप्त होते हैं । समाज-सेवा मनुष्य को महान्‌ का करने की मात्र प्रेरणा हो 
देती अपितु क्षेत्र भी प्रदान करती है | इसी के वल पर वह देवत्व प्राप्त कर लेता है । 
समाज से प्राप्त सेवा-भावना से मनुष्य की धर्म श्रद्धा बढ़ होती है और उसका जीवन ४३. 
बन जाता है । गम्भीरता से सेवा के मनोविज्ञान को समझें तो (हमें एक कल्याणकारी खजावावर्तोर 
सकेगा, कारण कि समाज-सेवा की भावतसा से समाज की वुराइयों का नष्ट होना स्वाभाविक हैं | गे 
सेवाभावी बन जाने पर मनुष्य दहेज व मृत्युभोज जैसी वुराइयों पर धन व्यय न करके अच्छे धार्मिक रे 
पर व्यय करेगा, जिससे समाज की बुराइयां समाप्त होंगी श्र मानव को आात्मशांति एवं आत्मकत्या् 7 
भावना प्राप्त होगी । 


|. जे 


न: 


हैः 
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इस स्तर पर पहुंच कर सेवा एक साधना का रूप ग्रह कर लेती है। सेवा और ता 
मिलकर जिस अमृत तत्व का निर्माण करते हैं, उससे सुख-सम्पत्ति और सरस्वती का संमन्‍्वय होता हैं (8 
मन वीणा जाशृत होकर वेराग्य का पथ प्रशस्त करेगी । जीवन एक ध्ावना का रूप ले लेगा। जीव: 
भ। संद्धामय, साधनामय हो जाएगा और उससे समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण होगा । ऐसे कल 


व्यक्ति चाह साधु, श्रावक या साहित्यकार कुछ भी बनें, समाज को गौरव मंडित करेंगे । 


अपने जीवन को सेवा और साथनामग्र बनावें । 


5 


] 
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टू 
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आइये ! हम सब मिलकर 


साधुः विशेषणों का विशेषरण (] डा. नेमीचन्द जैन 


५ 


साधु की आगमोक्त श्रस्मिता पर तो विचार हुआ है; किन्तु उसकी 
लोकोक्त इवारत पर बहुत कम सोचा गया है । उत्तराष्ययन' एक ऐसा संकलन 
सूत्र है जिसके पन्द्रहवें श्रध्ययन में भिक्‍खू/साधु के व्यक्तित्व पर, उसकी गुणवत्ता 
पर गहराई से विचार किया गया हैं। इसमें आये सोलह श्लोक जहाँ एक शोर 
साधु के व्यक्तित्व की उदार समीक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे “टॉ्च-बेश्ररर” 
का काम भी करते हैं । लगता है जैसे सोलह मशांलों का एक जुलूस श्रागे-श्रागे 
चल रहा हो साधु के, जो उसे रोशनी देता हो इतनी कि उसकी साधना फलवती 
हो सके, कामधेनु सिद्ध हो सके । 


है 


साधुओं पर तो मेरा ध्यान गया है, किन्तु उनके व्यक्तित्व पर विचार करते हुए 'साथु' शब्द के 
विभिन्न ग्रथों पर भी ध्याव गया है । सोचता रहा हें कि यह शब्द कंसे वना और कितने श्रर्थ हैं इसके ? 
जिस रूप में श्राज यह प्रचलित है क्‍या साधुवर्ग श्राज इसे उसी श्रथ॑ में जी रहा है, या इसके जीते-जी वह 
' अर्थान्तरों की अन्तहीन मृगमरीचिका में फंस-उलभ गया है ? 


व्याकरण की आंख से साथ शब्द संज्ञां भी है श्रोर विशेषण भी । संज्ञा के रूप में इसके मायने 
हँ-मुनि, यति, सज्जन और विशेषणा के रूप में सुन्दर, शोभन, प्रतिमित, परितनिष्ठित, मानक, शआ्रादर्श, भला, 
ग्रच्छा, उचित, संतुलित, चतुर, योग्य, मुनासिब, वाजिब | 


प्रांत में इसका खझूपान्तर है 'साहु! और लोक- भाषाओड्रों में 'हाउ' । 'साहु' का श्र्थ है साधू श्र 
५ हज का अर्थ है अच्छा । साहु और हाउ दोनों ही साधु में से विकसित शब्द हैं । 


संज्ञा और विशेषण के रूप में इसके जो शअ्रर्थ सामने आये हैं, वे लोकप्रयुक्त हैं और समाज की उस 
मंगल-कामता के परिचायक हैं, जो सेव ओऔचित्य और शालीनता का ध्यान रखती रही है। जब हम 
धातु भाषा” कहते हैं, तब हमारा ध्यान भाषा के उस मानक रूप पर होता है, जिसके द्वारा हम समाज 
के उस विद्या क्षेत्र की भ्रभिव्यक्ति करते हैं. जिसमें जटिल श्रौर गहन विषयों का अध्ययन-अचुसंधान होता 
है । इसी के द्वारा हमारी वज्ञानिक, शास्त्रीय, न्यायिक राजनैतिक,पुरातात्विक, ताकिक तथा कलागत घारराशों 
की सुक्ष्मतर विवेचनाए' होती हैं । इसी में से मानव की सर्वोत्कृष्ट भेधा श्रगड़ाई लेती है । 
जनथम से 'साथु' को साधना की बुनियाद निरूपित किया ग्रया है । जैन साधना की आधार भूमि 
पा । साथु के आगे की सीढ़ी है 'उपाध्याय” । उपाध्याय के आगे का सोपान है आचाय॑', आचाय॑े के 
मो का अरिहन्त' और प्रन्तिम है 'सिद्धा । इस तरह साथु यदि तींव है, तो सिद्ध शिखर है । नींव से 
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शिखर तक की यह यात्रा स्थल यात्रा नहीं है वरन्‌ 
भीतर-भीतर निरन्तर होने वाली एक अत्यन्त अली- 
किक)ग्रव्यक्त यात्रा है-ऐसी, जिसकी सूचना बाहर के 
लोगों को कम, किन्तु साधक को अश्रधिक और प्रतिपल/ 
प्रतिषण मिलती है । 


साधू की आगमोक्त अस्मिता पर तो विचार 
हुआ है, किन्तु उसकी लोकोक्त इवारत प्र बहुत कम 
सोचा गया है । 'उत्तराष्ययन्न' एक ऐसा संकलन-सूत्र 
है जिसके पद्द्चहवें भ्रध्ययन में भिवखू/साधु के व्यक्तित्व 
प्र, उसकी गुणवत्ता पर गहराई से घिचार किया गया 
है । इसमें आये सोलह श्लोक जहाँ एक ओर साधु 
के व्यक्तित्व की उदार समीक्षा करते हैं, वहीं दूसरी 
ओर वे टॉर्च-वेशरर' का काम भी करते हैं । लगता 
है जैसे सोलह मशालों का एक जुलूस आगे-आगे चल 
रहा हो साधु के, जो उसे रोशनी देता हो इतनी कि 
उसकी साधना फलवती हो सके, कामबेनू सिद्ध हो 
सके । 


कहा गया है कि साथु अपने बिहार में चाहे 
वह अतेस्तत्व की खोज के लिए हो, या बाहर-प्रति- 
पल अगप्रतिवद्ध ट्वोता है । वह किसी से संचालित नहीं 
होता वल्कि वह एक ही निष्कर्ष पर तमाम उसूलों 
को कसता है, निकष है-अध्यात्मसिद्धि के लिए, आत्मो- 
पलब्त्रि के लिए कौन-सी स्थितियां हेय हैं और कौन- 
सी उपादेय ? उसका परमोच्च लक्ष्य होता है आत्मा- 
नुसंधान, आत्मा की मौलिकताशओों को अ्रप्रच्छन करना । 
उसकी: सारी शक्ति/सम्पुर्ण सामर्थ्य. आत्मगवेषणा में 
लगता है । वह स्वयं का दीपक स्वयं बनता है, मूलतः 
वह “भ्रायमचक्षु होता है । उसकी साधना इतनी प्रखर 
और तेजोमय होती है कि उसमें हो कर आगम को 
जर्रा-जर्रा देखा जा सकता है | वह न तो बंधता है 
और न ही वांधता है, वह मात्र सम्यक्त्व को खोजता 
है भर यत्न करता है उन सारे मुलम्मों को उतार 
फेंकने के जो उसे प्रवंचित करते हैं, गतव्य तक पहुंचने 
मे भ्रडचन डालते हैं । वह चलता जाता है और 833 मजे मद लीन क 5 60 कक ४ कद 872 की अली किक 
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जाता है इस तरह कुछ कि उसके इस की 
से उसका आत्मतत्व प्रकट होने लगता है। कूपड़ 
दनों को हटाता जाता है और विमतताग्रों थे 
का हर सम्भव प्रयत्त करता जाता है। क के 
दर्शन का मर्मी होता है-श्रप्रतिवद्ध, पूर्वागहुह्तः 
पथ का पिथिक । बहू, यह, या वह पहले मे शक 
नहीं चलता वल्कि खुद खोजता है और पाता हैः 
लोगों की छत्नछ्ाया में जो उससे पहले हुए ह६ 
उसके समकालीन हैं और जिन्होंने श्र्मत्त 
उसकी सम्पूर्णता में जानने/पाने का प्रयास कियाई। 

साधु वह है, जिसकी किसी भी ब्ु, हि 
या व्यक्ति में मूर्च्चा नहीं है। णी अवक् | 
प्रतिपल । जो न किसी वस्तु से बंबता है, पे 
वस्तु उसे बांध पाती है; वह निर्व्व[रिल, ए। 
एकल चलता है उन तमाम विकारों श्रोर की 
अ्लगाता हुआ. जो उसकी अव्यात्मयात्रा में किए 
हैं, इसीलिए उसे सागर की उपमा दी गयी! 
है: वह “वबहिःक्षिप्तमल:” होता हैं अर्थात्‌ कि: 
समुद्र अपने भीतर से मथ-मथ कर मतों गे* 
रहता है, ठीक वैसे ही साधु भी अपनी 
अपने अतरंग के मल बाहर फकता रहती है 
में, प्रतिक्रमण में, सामायिक मैं-प्रतिवल, गर्म 

जिस तरह वह यह सब करता है, हि! 
प्रयोगशालाओों में भी वही/बैसा होता है रिए हा 
प्रयोगशाला - का काये भौतिक होता हैआी। 
दृश्य बनता है; किस्तु साधु के भीतर # 6 
नहीं बनता, वह निरन्तर अपने काम में ते 
है और अमृच्छित चलता है | #मुच्ची कक 
एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका श्र है हि ह 
अबा मोह-ऐसा मोह जो अनात्म को बर्टिंट 


५ कसी व 

स्तर प्र देखने लगता है । जत्र कई पीर 
ग्ः 4 

जो उसकी अपनी नहीं है, अपनी-बहँ 


व मुच्दी रा 
लगता है, तब. मूर्च्छा प्रकट होती हैं | 8 ५ 


््र 460 कर 
तब होती जाती है, जब भ्रासक्ति प्गाई : 


ब्रतगो 


को 'निज! मानने लगता है-एक क्रांति में धंस 
हैँ । 
जैनागम में परिग्रह को मूर्च्छा कहा गया है | 
इसीलिए, प्र तरंग/वाह्य मूर्च्छ को उत्तरोत्तर 
+ है। संयम के द्वारा वह उस पर काबू पाता 
मृर्च्छचा के कई द्वार हैं। वह आहार, भय, मैथुन 
से भी हमला कर सकती है। साधु सतके/ 
त्त रहता है और द्वार खुले रख कर 
परी करता है| जो किसी भी वस्तु/स्थिति में 
प्नहीं है, वह है भिक्षु | अमूच्छित महामुनि 
वाद के लिए कभी नहीं खाता; वह सिर्फ इस- 
भिक्षा लेता है ताकि जिये और अपने लक्ष्य की 
कदस उठाये रहे । 
उत्तराध्ययत्र! के सन्नह॒वें अ्रध्ययन में कहा गया 
कफ वह अलोलुप, रस में अगृद्ध, जिह्लाजयी, अमृ- 
तर रहता है और अपने लक्ष्यविन्दु पर एकाग्र 
॥ है। अनाक्ति उसके जीवन का मूलाधार 
| है। 
वह सव सहता है | हर्षफ-विषाद, लाम-हानि, 
दुःख, संयोग-वियोग, राग-हव प, माटी-स्वर्ण सबमें 
व रखता है । उसके लिए कहीं कोई मूर्च्छा नहीं 
>सब समान होते हैं । वह निराकुल होता है। 
लिता मूर्च्छा में, विपमता में होती है, समत्व में 
लता के होने का कोई प्रश्न ही नहीं है । यहो 
ण है कि साधु समत्व में जीता है और उसी को 
ने जीवन की बुनियाद बनाता है उसके लिए 
डी लिजता इतनी उदार हो बनती है 
प्रायः सभी आत्मवत्‌ हो जाते हैं। उसकी 
सघन आत्मवत्ता में से अहिसा का परमोत्कृष्ट 
व्यक्त होता है | वह ग्रभीत हो जाता है, होता 
ए है। कहा गया है कि अभय अहिसा का परि- 
ः है। वह अहिंसा की चरम सीमा है। अ्रहिसक 
तो किसी से डरता है, और न किसी को डराता 
। ऐसी कोई वजह ही नहीं बच रहती कि वह 


प्र-जयन्ती विशेषांक, १६८७ 


किसी से भयभीत हो । भय को जीतने पर अहिसा 
ग्रापोग्राप अपनी परमोत्कृष्टता में उस पर प्रकट हो 
जाती है । 

साधु आात्मगवेपी होता है । वह दूढ़ता हैं 
झ्ात्मा को, स्व-भाव को । शरीर में बेठी उस आत्मा 
को जिसे लोग अक्सर देख नहीं पाते हैं । होता बहुधा 
यह है कि लोग देह को ही आत्मा मान बैठते हैं और 
उसमें मृच्छित हो जाते हैं । इन-ऐसी बीहड़ स्थि- 
तियों में शुरू होती है साधक की शोघन्यात्रा । 

ध्यान रहे सत्य की खोज का काम गहन तिमि- 
रान्ध में शुरू होता है । शरीर की जड़ताग्रों के बीच 
आत्मा की एक किरण जब साधक को छूती है, उसके 
भीतर भिदती /उतरती है तब शुरू होती है उसकी 
सच्ची गवेषणा । एक संयत, सुत्रत, दूसरे साधुगों के 
साथ रहने वाला साधु ही आात्मगवेषणा का अधिकारी 
हो सकता है । सच्चा आत्मगरवेषी शअ्रमूच्छित और 
परिपूर्ण संयम में चलता: है । उसकी यात्रा अ्रविराम 
चलती है, वह एक पल को भी रुकता नहीं है; तब 
तक वह पुरस्सर रहता है जब तक उसे आत्मसिद्धि 
की परमनिधि नहीं मिल जाती । 


भिक्षु कुतूहल' नहीं करता । वह कहीं रुकता 
ही नहीं है; कहीं बिधता ही नहीं है; उसके कहीं 
श्रारक्त/ग्रासक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता । वह 
सदा तपस्वी होता है । तप में उसका एक-एक क्षण 
बीतता है । उसके साधना के दीपक की लो अखण्ड- 
अकंस्प गलती है । 

वह ॒विद्याश्रों को केवल आत्मसिद्धि में डालता 
है, उनका लौकिक उपयोग नहीं करता । वह तनन्‍्न- 
भन्‍्त्र, ठोने-टोटकों का भूल कर भी इस्तेमाल नहीं 
करता । आत्म-विद्या की अवाध/उत्तरोत्तर उपलब्धि 
में जो भी शक्तियां उसके भीतर बनतीं/उखड़ती : हैं 
उनका वह पिफ आत्मानुसंधान में उपयोग करता है, 
आजीविका उनमें से नहीं लेता । वह जानता है; कितु 
उनका उपयोग लौकिक लाभ के लिए नहीं करता । 
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कहा गया है:- जो विज्जाहि न जीवइ स भिक्‍्खू-जो 
विद्याओं के द्वारा श्राजीविका नहीं करता-वहूभिक्षु 
है । श्राज ऐसे साधु बहुत सारे हैं जो लौकिक विद्याश्रों 
के जरिये श्राजीविका कर रहे हैं । 
जो साधु “संधव” संस्तव/परिचय नहीं करता, 
वह भिक्षु है। भिक्षु कभी कोई ऐसा परिचय नहीं 
करता जिससे उसे सुविधाएं मिले, आराम मिले, सुख 
मिले । उसका मार्ग सुविधा भोग का मार्ग नहीं है, 
वह कंटकाकीर् रास्ता है। वहु॒ तिराकुल मन से 
अपनी यात्रा करता है, रुकता नहीं है-सुधिधा की 
याचना नहीं करता, असुविधा या संकट से कभी विच- 
लित नहीं होता । संकट में से वह परीक्षित होता है 
और हर श्रापदा, उपसर्य को एक सुविधा मानता है, 
प्राध्यात्मिक संपदा की तरह स्वीकार करता है । 
इसीलिए कहा गया है-जो संथवं न करेइ स भिक्‍खू 
जो परिचय (संस्तव) नहीं करता वह भिक्षु है । 
जो अ्रनिष्ट-योग और इष्ट-वियोग में भी अवि- 
चलित/ग्रकम्प वना रहे, वह है साधु । चाहे जेसी 
विषमता हो साधु प्रद्देंघ नहीं करता । जो प्रतिकूल- 
ताझ्रों में सुमेह की तरह अ्रकम्प|अ्रविचल रहता है, वह 
साधु है और जो अनुकूलताओं की खोज अथवा याचना 
नहीं करता वह साधु है | संतोष और साधुस्व में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | ऐसा सम्भव ही नहीं है कि जहां 
साधुत्व हो वहां सच्तोष न हो और जहां सन्‍्तोष हो 
वहां साधुत्व की कोई जीवन्त सम्भावना न हो। कहा 
गया है-जे तत्थ न पउस्सई स भिक्‍खू- जो ऐसी 
विपमताओं/प्रतिकूलताश्रों में भी प्रद्वेष नहीं करता, वह 
भिक्‍खू है । 
जो मत्त, वचन और काया से सुसंबृत्त है, वह 
भिक्षु हैं । यहां “सुसंबृत' शब्द पर ध्यान दीजिये । 
संदृतत और विवृत्त के व्यत्रिक को समझरिये । विवृत 
हम को कहते हैं श्रीर संदृत(मंवरिंत) बंद को; ग्रत: 
जिसने मन, बाणी और काया के द्वार/कपाट बंद कर 
लिए हैं, वह भिक्यृ है वह साधु है 


पर अप्रमत्त चौकी रखता है । वह प्रतित्षण के 
है कि कहीं कोई अ्रनचाहा/ग्रयोग्य अतिथि तो हर: 
खटखटा रहा है| वह तमाम दस्तकों के उत्तर के 
देता, सिफ सम्यक्त्व की दस्तक सुनता है। 
जो प्रान्तकुलों (पंतकुलाई)-सामान परे; 
भिक्षा लाता है वह साथू है । यहां “प्रालकुत्! छझ 
पर ध्यान दें । सामनन्‍्त/भौगिक कुल यहां कहीं ऋू 
गया है-प्रान्तकुल कहा गया है; स्पष्ट संकेत हैः 
वह जो प्रान्तकुलीन(कॉमन मेन) है वह पका 
ओर कम-से-कम मूुर्च्छाग्नों में जीवन बिता झा ह। 
अमूच्छित महामुनि ऐसे ही अत्यल्व श्रपरिह्ी के 
से अपनी शिक्षा का आकलन करता है। जिे प्रक्ि 
ग्रादमी' कहा गया है, प्रान्तकुल में उठ्ती होगे 
इशारा है; श्रत: अन्तिम आदमी का स्थात गो एं 
रहा है, वह साथू है; जो पंक्ति में खड़े प्रा ग्रकि 
का ध्य.न रख कर अपनी साधुचर्था चता रहा है 
साधु नहीं है-वह अ्साधु हैं या फिर साधु 
की वारहखड़ी से भ्रपरिचित है । हर 
जो डरता नहीं है, वह साधु है। कं $' 
सीधी किन्तु अत्यन्त प्रखर कसौटी है पाक! 
साथु डरे क्यों ? कोई कारण नहीं है कि कं” 
हो । वस्तुतः वह कहीं भी/कैसे भी भयाक़ात हो 
बह मे भयभीत है, ते भवभीत अपितु भववीत है 
मार्ग में अनवरत यत्नशील हैं। उत्तका हुई 
भयों से है और वह लगातार उत पर अपी 7 
पताका फहराता जा रहा है | उसने ब्रषनी है 
यात्रा में, जो निरन्तर है, न तो किसी की दागी 
स्वीकार किया है श्रौर न ही कहीं किसी विश 
शिकार वह हुआ है । न, 
वह प्राज्ञ है अर्थात्‌ जानता है गहराई में 8 
मर्म को, आगम के परमार्थ को ।वैपम्ध की , 
को, पसोपेश को वह खत्म कर चुका है| हे 
आंख पसारता है उसे समता की पड़ रा 
नजर आ्राती है । उसने वस्तु स्वरूप को जीती? 


रा 
है 
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श्रमणो 


. रजत-जयन्ती के उपलक्ष्य में आयोजित- 
राष्ट्रीय. निबरन्ध प्रतियोगिता में प्रथम 


 “ग्रातंक व अ्रसंतुलन के वर्तमान 0 कुमारी कहानी भाव/वत 
. परिवेश में समता की सार्थकता * 
द / 





समता की साथ्थकता, विषम परिस्थितियों में ही अधिक कारगर होती 
है । जब चारों ओर हाहाकार हो, छलूढ-खसोट हो, आतंककारी और शआातताथियों 
का बोलवाला हो, श्रशांति और अ्रव्यवस्था का साम्राज्य हो तब कोई व्यक्ति इन 
सारी परिस्थितियों के बीच में भी संतुलित और संयमित रहते हुए परम समता- 
वान वना रहे तो ही उसकी सार्थकता है । 





आज का युग कुठा, अशांति, पन्‍्चरास, श्रातंक, असन्तुलन, विषमत्ताश्रों तता विविध ऊहापोहों 
का युग कहा जाता है । ज्ञान-विज्ञान तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जेसी संक्रामक स्थिति विगत अद्ध शताब्दी 
में श्रायी वंसी पिछले सैंकड़ों वर्षों में देखने को नहीं मिली । भौतिक समृद्धि और वैज्ञानिक उन्नति में हमने 
वहुग्रायामी प्रगति की । भ्रतरिक्ष तक को छान मारा । परमाणु का आभ्राविष्कार किया मगर आत्तमिक और 
ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में जो ऊचाइयां हमारे ऋषि-मुनियों तथा महापुरुषों ने नापी थी, हम उन्हें विस्मृत कर गये । 


जगत गुरु कहलाने वाला भारत श्रव वह भारत नहीं रहा । राम, कृष्ण, ईसा, बुद्ध, और महा- 
वीर जेसे ईश्वरीय पुरुष इस धरती पर श्रवत्तरित हुए । उन्होंने अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा जो कुछ 
कर दिखाया वह हमारे समाज और देश का आादशे बन गया । इन्हीं के कथनी .और करनी के मेल-जोल से 
हमारी भारतीय संस्कृति के उदात्त तत्त्व विकसित हुए परन्तु श्रव वैसी संस्कृति, वेसे संस्कार, वसी सभ्यता 
और बसी जीवनधर्मिता नहीं दिखाई देती । आज दुनिया एक हो गयी मगर मनुष्य एक नहीं हुआ । श्रादमी- 
आदमी में भेद-विभेद हो गया है | वह आत्मीयता और उदात्तता जो सबको एक सुत्र में बांवती थी, अब 
देखने को नहीं मिलती । . 

प्रेम श्रीर शांति, सदुभाव- और सहिष्णुता की धाराएं जैसे हमारे जीवन-से सुख गयीं । रिफ्ते- 

नाते शोर भाईचारा के सबब और शब्द हमारे जीवन-कोष से निकल गये | भ्रवः वाद-विवाद, वितंडाबाद 
भ्रधिक हावी हो गया है । जो आदमी पहले समूह में, समाज में संयुक्त रूप से विचरण करने का आदी था वह 
अ्रव अपने आप में एकांत, व्यक्तिनिष्ठ और जुदा-जुदा रहना पसन्द करता है ।.इसलिए संयुक्त परिवार भी 
हूटे, खेण्ड-खण्ड हुए 

खण्ड-खण्ड होने की इस प्रक्रिया में विखण्ड और पराखण्ड अधिक पतपा । ऊंच-नीच के भेद बढ़े । 
भोतिकता की चकाचौंव ने अपने आप को ही सर्वाधिक महत्व दिया । इससे समाज का अन्य - व्यक्ति हमारे 
श्रम और सौहादं का पात्र नहीं रहा । हर जगह टूटन ही टूटव और बिखराव की स्थिति पैदा हुई तो जीवन 
का सस्तुलय विगड़ना और आतंक तय। विश्व / का हावी होत। स्व/भ/विक थ। । 


शिक्षा हमारे जीवन की महत्त्वपूर्ण घुरी है । 
प्रन्तु यह शिक्षा भी जीवन निर्माण की सही दिशा 
नहीं दे पायी है । श्रपनी जमीन, संस्कृति और संस्कारों 
से जुड़ी हुई शिक्षा जीवन में सरसता, समरसता झौर 
ग्रात्मशक्ति का विकास करती है । परन्तु हमारे ऊपर 
पश्चिमी सभ्यता ने इस कदर अपना असर जमा रखा 
है कि हम उसी का अ्न्धानुकरणा करते हैं । हमारे 
जीवन की विषमता की स्थिति का यह भी एक बहुत 
बड़ा कारण है । इस शिक्षा ने जहां हमें अपनी मेह- 
नत और श्रम से तोड़ा है, वहीं श्रपनी संस्कृति और 
सहकार से भी मोड़ा है| पहले शिक्षा का वालचरण 
अ' मने अनार, आरा मने आम से शुरू होता था। 

निश्चय ही श्राम और अनार रस से भरे सरस 
फल हैं जो जीवन में सरस रस का संचार ही नहीं 
करते वरन्‌ उसे पुष्ट, तरोताजा तथा शक्तिवान भी बनाते 
हैं। बुद्धि और ज्ञान का विस्तार करते हैं। प्रकृति 
के निकट लाते हैं और आरोग्य प्रदान करते हैं । 
समता तथा समरस को बढ़ावा देते हैं। आतिमक 
विकास करते हैं और हमारी अ्रन्तश्वेतता को उजला 
ग्रायाम देते हैँ परन्तु अब अत्याचार और आतंक का 
वातावरण बुरी तरह फेल गया है । आज का बच्चा 
ऐसी परिस्थितियों में असन्तुलित और अस्त-ब्यस्त हो 
गया है । अब शिक्षा के मापदण्ड भी बदल गये 
जो जीवन को विसंगतियों की ओर ही भ्रधिक घक्केल 
रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज का बच्चा अर मने 
अत्याचार! और आ' मने आतंक! ही अधिक पढ़ता, 
सुनता और देखता है। 

शिक्षा में सत्रसे बड़ा बदलाव यह भी आया 
कि जो शिक्षा पहले श्रवरोन्द्रिय यानी कान से सम्ब-- 
न्धित थी वह अब चक्षु इन्द्रिय यानी आंख से जा 
लगी है । कान वाली शिक्षा सीवी हृदय में पंठती थी। 
आंख वाली शिक्षा का उससे सम्बन्ध हट गया तो 
शिक्षा का दायरा अन्तर की गहराइयों और जीवन की 
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गार हो गया । इस बेरोजगारी ने भी ग्राहोशे 
आतंकित श्रीर असंतुलित किया है | 

आतंक व श्रसंतुलन के ऐसे परिवेश में कक 
समता ही ऐसा अस्त्र है जो हमारे जीवन को हाई: 
कता की कर्तीटी दे सकता है। समता का ग्रह 
श्रौर विषम, अच्छी और बुरी, हितकारी औरौर ग्रह्नि- 
कारी स्थितियों में एक जैसा भाव यानी समभाव रहे 
से है । यह कार्य जितना सरल है उतना ही पुझ्ति 
है । कहने को तो तो सभी अपने को समता ही 
महान्‌ विभूति कह सकते हैं परन्तु जीवन बहार 
वे उससे उतने ही कोसों दूर लगते हैं । इसलिए गाव 
का मानव अशांत, उत्पीड़ित और अ्रनात्मिक ग्रक्ष 
लगता है । 

हम जरा-जरा सी वात पर विचलित हो शो 
हैं । कई बार अकारण ही हम विपमता की मर 
ले लेते हैं। आंतिवश भी हम अपनी समता को वो! 
नजर आते हैं । परायी चिंताग्नों से भी हम विवि! 
हो जाते हैं । हम अपने श्राप-को कभी नहीं तौतों। 
हमेशा दूसरों की ही गलतियां और बुराइयां लि 
रहती हैं । इसलिए हम अपने ही परिवार, शर हँ 
परिजनों के बीच समता का वातावरण स्थाप्ि हैं 
कर पाते हैं। जिस बहू को बड़े हरख के साथ हैं 
प्पने घर में लाकर प्रसन्न होती है उस्ती वहू मे मी 
समभाव नहीं रह पाता है । वह उसे एक मित् 
वार की समझती रहती है । उसे यह मे ् 


ह्गी 
कि यही वह आगे जाकर स्वयं उसकी ही हि ” 
और इस घर की मालकित कहलायेगी । यह 


अपना घर है । जो उसका पीहर का धर मी हा 
हमेशा के लिए छोड़ चुकी है परन्तु सास की है 
कपाट उसे वह मान और स्थान नहीं है 
इसलिए उस परिवार में हमेशा ही चंल-वर्त हे * 
रहती है । थोड़े से स्नेह, प्यार और दुलार में । 
बहु को सास अपना वना सकती है उत्ती है. 
अपना विषम भाव देकर वह बहुत वड़ा कलह मद 
लेती है 


ध्रमगोररी 


समता की भावना की सार्थकता व्यावहारिक 
घरातल पर ही परखी जा सकती है । एक बहुत बड़ा 
धन्धा करने वाला व्यापारी लाभ के समय अति प्रसन्न 
रहता है और फुला नहीं समाता है कितु वही यदि 
हानि के समय अशांत, असंतुलित और अन्य मनस्क 
हो जाता है तो हम उसे समभावी नहीं कहेंगे । वह 
समतावान तभी कहलायेगा जब दोनों स्थितियों में 
उसकी भूमिका एक जैसी रहेगी । न वह लाभ में 
प्रधिक लोभी बनेगा, अति आनन्दित होगा और न 
हानि के समय अ्रति अ्रशांत और दुःखी होगा । जैसी 
स्थिति उसकी लाभ के समय रहती है, वेसी ही स्थिति 
यदि उसकी हानि के समय रहेगी तो ही हम यह 
समझेंगे कि उसमें समता और सहिष्णुता की सार्थक 
परिण॒ति हुई है | ऐसा व्यक्ति आतंक और अ्रसंतुलन 
की चाहे कसी ही परिस्थितियां उपस्थित हो जाए 
कभी भी अपने मन से, अश्पने पथ से विचलित नहीं 


होगा । 


भगवान्‌ महावीर स्वामी तो समता की साक्षात्‌ 
मूति थे । अपनी साधना और तपस्था के दौरान उन्हें 
जो दारुण दुःख और असाध्य कष्ट हुए, उन्होंने उन 
सबका हंसते-मुस्कराते पान किया । ग्वाले द्वारा उनके 
कानों में कीले ठोके जाने पर भी वे जरा भी विच- 
लित नहीं हुए और व उस ग्वाले पर ही उन्हें कोई 
क्रोध आया । इसलिए ग्वाले का. प्रहार उन्हें जरा भी 
चोट नहीं दे पाया । यही स्थिति उनके द्वारा चण्ड- 
कौशिक सर के साथ रही । अत्यन्त ग्रुस्से में फुफकार 
मारते हुए जब सांप ने उन्हें बुरी तरह डसा और 
अपना सारा जहर उगल दिया तब भी क्षमासूर्ति 
महावीर के मन में उसके प्रति कोई ग्लानि, ईर्ष्या 


श्रीर द॑ंष पैदा नहीं हुआ । यह महावीर की समता 
का ही सबसे बड़ा उदाहरण कहा जायेगा कि जिस 


स्थान पर सांप में उनको काटा बहां से दध की धार 
कट पड़ी । महावीर की समता ने सांप के जहर को 


हैंव मे परिवर्तित कर दिया.। इससे स्पष्ट है कि 
कसी श्रातंककारी और असन्तुलसन की विषम से 


विषम परिस्थितियां हों, यदि हम में समता भावों का 
पूर्ण॑ख्पेण समावेश है तो हमारे पर उनका कोई विप- 


रीत असर नहीं पड़ सकता । हर 
सभी महापुरुषों ने इसीलिए जीवन में समता 


की सार्थकता पर वल दिया और उसके व्यावहारिक 
दर्शन को जीवन में उतारने और समदर्शी बनने 
का उपदेश दिया । परम पृज्य आचाये नानेश' ने इसी 
बात को बड़े ही सरल ढंग से इन शब्दों में कहा है-- 


“समदर्शी व्यक्ति मान-अश्रपमान, हानि-लाभ, 
स्वर्रा-पत्थर, वन्दक-निन्दक इतना ही नहीं समस्त 
संसार के प्राशियों को श्रात्म-हृष्टि से देखता है। 


उसकी दृष्टि में तृण और मणि में अन्तर नहीं होता 
है । वह पुदुगल के विभिन्न पर्यायों को समझ कर 
उनके आ्राधार पर अपने विचारों में उथल-पुथल नहीं 


आने देता है ।” 
समता भाव अपनों के प्रति ही नहीं, सबके 


प्रति होना चाहिये । उसमें छोटा-बड़ा, .. छूत-अछूत, 
जांत-पांत आदि का भेद नहीं होना चाहिये | .आराज 
यह भेद अधिक बढ़ गया है । कहने को तो हम सब 
एक हैं मगर बस्तुत: हैं नबहीं । समता आज हमारी 
बातों और कथा-किस्पतों में ही रह गयी है । अपने 
आचरण में उसे बहुत कम ढाल पाये हैं। वर्तमान 
युग के सबसे बड़े संत महात्मा मांधी का तो जीवन ही 
समता भावों से भरा-पुरा था । अपने सावरमती आश्रम 
में थे सबको समभावों से देखते. थे । यहां - तक कि 
कस्त्रबा और श्राश्रषम के साधारण से साधारण कारये- 
कर्ता के प्रति भी उनमें क्रिसी प्रकार का कोई भेद 


नहीं था । 
समतावान व्यक्ति किसी साधक श्रौर योगी से 


कम नहीं होता । जो साधु जरा-जरा सी बात पर 
उखड़ पड़े, गुस्सा हो जाये, अपना आापा खो दे, 
वह सच्चा साधु नहीं कहा जा सकता । साधु का कोई 
वेश या भेष नहीं है | वह तो पूरे जीवन का व्यव- 
हार है । जब तक वह अपनी इन्द्रियों और मन को 
वश में नहीं कर लेता, साथु या साधक नहीं कहला 
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सकता । अगर किसी साधु में समता नहीं, संयम नहीं 
है, सहिष्णुता नहीं है,शांति नहीं है तो वह साधु नहीं 
है । परन्तु ठीक इसके विपरीत यदि किसी गृहस्थ में 
इन सब अच्छे भावों का बीजारोपण है तो वह ग्ृहस्थ 
होते हुए भी साधु है | गांधी जी ऐसे ही साधु और 
संत महात्मा थे । 

समता की सार्थकता, विषम परिस्थितियों में 
ही अधिक कारगर होती है। जब चारों ओर हाहाकार 
हो, लूट-खसोट हो, श्रातंककारियों और झ्राततायियों का 
बोलवाला हो, अ्रशांति और अ्व्यवस्था का साम्राज्य 
हो तब कोई व्यक्ति इन सारी परिस्थितियों के बीच 
में भी संतुलित और संयमित रहते हुए परम समता- 
वान बना रहे तो ही उसकी साथंकता है । 

ग्राज वस्तुत: सबसे बड़ी आवश्यकता समता 
को जीवन के व्यावहारिक धरातल पर कथनी और 
करनी में एक रूप देने की है | समय रहते हुए यदि 
हमने यह नहीं किया तो हम धीरे-धीरे साम्प्रदायिक 
धामिक, सामाजिक और राजनैतिक विषमताओं के 
शिकार बनते जायेंगे, जिससे मानव-मानव के बीच 
अलगाव की दूरियां बढ़ती जायेंगी | ऐसी स्थिति में 
हमारे पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व के 
प्रति हमारा विनय और विवेक अपनी समतावादी 
संस्कारों वाली संस्कृति को खो बैठेगा । 

सारे विश्व में मनुष्य जीवन की सववश्रेष्ठ 
ऊचाइयों और अच्छाइयों के गुण और तत्व हमारे 
यहीं के महामानवों, ऋषि-मरुनियों और सन्त-महा त्माग्रों 
द्वारा प्रवरततित हैं और उनसे जीवन उपयोगी और 
ग्रादर्शयुकत बना है । यही कारण है कि उद्दे ग, श्रातंक 
एवं प्रतन्तुलन जैसा कंसा ही परिवेश हो, समताशील, 
शुद्धाचरण, नतिक जिम्मेदारियां जैसे गुण ही आज के 
गंदलाते पर्यावरण को परिष्कृत कर सकते हैं । समता 


भावों की मानव कल्याणवादी इसी दृष्टि की आज 
सर्वाधिक गआ्रावश्यकता है । कहा है--- 


“विपमता के अन्धकार में समता की एक ज्योति 

भी आशा की नई-नई किरणों को जन्म देती है ।” 
ऊझेभाचाय श्री नानेश 
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( शेप पृष्ठ ११६ का ) 
वस्तुमात्र की अ्रस्मिता का सम्मान करता है; ह 
किसी का अपमान नहीं करता, श्रौर न ही बहु गेट 
है कि उसका अपमान हुआ है।या होता है। के ए 
गहन साम्य में जीता है और जिसके लिए गरवाफ़र 
में फर्क ही नहीं रह गया है; ऐसे साधु में ब्हकः 
एक जैसे होते हैं । वह शूल-फूल में भेद रहींकः 
और इसीलिए शूल-फूल भी उसमें कोई फक रहीं देह 
उस सत्यार्थी को आंखों में सत्य की बोगनीड 
इतनी विदग्य और तीत्र होती है कि सब दुद्न क॑ 
निमग्त होता है । उसका एकमेव लक्ष्य होता है हू 
को अपनी सम्पूर्ण निजता में पाना | उप गक् 
असल में, निजता को खोजने और पाने की ब्रक्ष 
होतो हैं । ५ 2 28 
वह भीतर-बाहर सब जगह अगकेता होता ६! 
बने हर - प्र 
भीतर उसके रागद्वप समाप्त हुए होते हैं, कप 
अकेला होता है और बाहर राग प के तमारह 
निष्क्रिम हो जाते हैं इसलिए अकेला होता हैं।ए 
शा खामाएिं ४72९५ 
तलस्पर्शी नैष्कम्य॑ के कारण उसकी तमाम खाई 
ताएं उन्मुक्त हो जाती हैं और वह निरन्तर घुद्ध दः 
रूप में उभर कर सामने आने लगता हैं | है“ 
है-चेच्चा गिहं एगचरे स भिवखू-बर छोड़ 
पाने के लिए जो अकेला चलता है--रागह्न प- में हैं 
वह भिक्षु है। यहां 'एगचरे पद पर ध्यात पा 
वह अकेला चलता है | वह स्वायत्तता के है 
हैं । पराधीनताम्रों की जंजीरें उसने (पल 
हैं श्रत: एक सर्वथा स्वाबीन स्थिति हे का 
उत्तरता जा रहा हैं। जो साधक परात्रीनिती ह फ 
कर स्वाधीनता का विलक्षण रसपान केसतों के: 
सिक्षु हे | गा बज च्ज लीं होठ, द्रव 
ऐसे साथु विशेषों में लिप्त नहीं: 
४ विशेष गे बच पे कल जज" 7 धुल्टा 
संसार को णों से विभूषित करते हूँ। 7 रा 
की ब्ब्ण बे वह कट पुर मे 
की गरिमा ही इसमें है कि वह भरपूर हर २: 
5 गा ४ &%  5% ग अलंकृत अत ५६ 
जये और अलंकारों को अलंहत 2 
अलंकृत न हो। अतः जो विश्येयणों का मि। 
वह भिक्षु है, वह साथु हैं । 


दीप 
द्व 
ट 
द्ज 

। 


की 
ला 
7802॥, 
के. 


प्रमगी शर्त 


संघ-दर्शन 





परस्परोपगद्ये जदावबु 


_ संघों गरुणसंघाओ, संघो ये विमभोचओ य कमस्माणं । 
दंसणणाणच रित्ते, संघायतोी. हवे संघो ॥। 
गुणों का समूह संघ है । संघ कर्मों का विमोचन करने वाला 


है । जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र का संघात (रत्नत्रय की 
समन्वित) करता है, वह संघ है । 


५ 





मृति के भरोखे से : 
श्री श्र. भा. साधुभार्गी जेन संघ की विकास कथा 


& सरदारमलरू कांकरिया 


आज जब देश भर में और यहां तक कि विदेशों में भी अनेक स्थानों पर श्री 
प्रखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ को स्थापना की २५ वीं जयल्ती रजत जयन्ती वर्ष के 
उप में अ्रपार हर्षोह्छलास के साथ मनायी जा रही है । श्राज जब रजत जयन्ती वर्ष संघ के 
ववन्त का साक्षी बल आने वाले स्वर्ण जयन्ती वर्ष की कल्पनाओं का समाज और राष्ट्र में 
विदन भर रहा है; श्राज जब संघ अपने २५ वर्षों के यशस्वी जीवन के शिखर पर आझरूढ़ 
ग़ैकर प्रमुदित है, तब मेरा मन बार-वार २४५ वर्ष पूर्व के उस क्षण को स्मरण कर पुलकित 
व॑ उल्लसित होता है, जिस क्षण ने हमारे इस प्रिय संघ को जन्म दिया । आशा और 
नराशा, विश्वास और उद्दविग्तता, आस्था और अ्रनास्था तथा श्रेय और प्रय के बीच भूल रहे, 
गेल रहे समाज को निर्णायक स्वरों में, श्रेय का, चेतना का, आशा, आस्था और विश्वास का 
थर॒ प्रदर्शित करने वाले संघ-प्रसव जन्म के उस क्षण का स्मरण कितना रोमांचक और हंषंद है ? 
बल अनुभूति से ही जाना जा सकता है | 


। आज से २५ वर्ष पूर्व संघ-जन्म के समय की परिस्थिति कितनी तिमिराच्छन थी, 
कतती तिराशाजनक थी, कितनी चिन्ता जनक थी ? आज की युवा पीढ़ी तो बहुत संभव है, 
तिती कल्पना ही न कर पाए । श्रमण संघ द्वारा प्रतिपादित समाचारी का साधु समाज द्वारा 
[ललम खुल्छा उलंघन हो रहा था । स्थान-स्थान से शिथिलाचार के समाचार ज्वालामुखी से 
वेकले तप्त लावे के समान समाज-जीवन को दग्ध कर रहे थे । पाली का कुल्यात कांड, भी 
नहीं दिनों घटित हुआ धा । जिसके कारण समग्र समाज में भयंकर रोब व्याप्त हो गया था। 
से काण्ड के समाचार पत्रों में प्रकाशन से समाज नत शिर हो गया था, प्रत्येक श्रावक 
गे साथा शर्म से कुक गया था । श्रमण संघ के प्रधानमंत्री पंडितरत्न श्री मदनलछालजी म. सा. ने 
गये करना बन्द कर दिया था, बाद में पद से त्यागपत्र भी दे दिया था, तब श्रमण संघ के 
'पाचार्य के दायित्व को निर्भगता और साहस से निभाने का प्रयास उपाचार्य श्री गणेशीलालजी 
. सा. ने किया था। उपाचाय श्री के शुद्धाचारी कड़े कदमों से, धर्मानुशआसन बनाए रखने के 
नके प्रयासों से जब श्रमण संघ के शिथिलाचारी साधुओं तथा सम्प्रदायवादी श्रावकों में उथलू- 
लक भच गई श्रौर जब जिनशासन की प्रभावना और धर्म शासन की स्थापना के हृढ़ संकल्प 
हित श्री गणेशीलालजी म. सा. ने श्रमण संघ से पृथक होते का निर्णय ले छिया, तव समग्र 
हु चतुविध संघ एक घोर संकट में फंसकर उबरने की भ्राशा छोड़ हताशा का अनुभव 
पर गा भी, उस समय ऐसा लग था, मानों श्रमण संस्कृति के/भारत के गगन मंडल में 

जा का साम्राज्य छा गया है । कभी न समाप्त होने वाढी काल-रत्रि शुद्धाचार और ..... 


विचार-विमर्श 


मर्यादा को मानो सदेव के लिए निगलने को आरा पहुंची है । कहीं से कोई प्रकाश कौ 
नहीं दिखाई दे रही थी । समाज पथ भ्रान्त श्रीर व्यथित था । उस अर धियारे को उपियारें 
बदलने का संकल्प कुछ संकल्पशील मतों में उद्दे लित हो रहा था । उस संकरुप की भगत ग 
एक साक्षी होने के नाते, एक सहभागी होने के नाते कभी-कभी विद्युत प्रकाश की भांति हू 
संकल्प का क्षण मन-मस्तिष्क में उभर आता है । वह संकल्प जिसने निराशा को ग्राग | 
अनास्था को आस्था में बदल दिया था । संकल्प के उस क्षण की चमक, वह आलोक, ग्रा 
सब के बीच बांटने को यह मन इस क्षण व्यग्न हो उठा है। [उस समय को स्थिति क 
कुछ दिग्दर्शत, उन दिलों प्रकाशित “निवेदन पत्र” में भी उपलब्ध है ।] 
हे भ्ररुणोदय ! तुम्र को प्रणाम !! 


निराशा के उस घने भ्रधकार को सहसा ही चीर कर उन दिनों उदयपुर में विरर्कि 
परम श्रद्ध य आचार्य-प्रवर श्री गणेशीलालूजी म. सा. ने.अपने स्वास्थ्य की चिन्ताजनक 
में चिन्तित समाज को चिन्तामुक्त करने वाली ऐतिहासिक घोषणा करते हुए मिती गो 
कृष्णा नवमी वि. सं. २०१९ तदनुसार दि. २२ सितम्बर, १६६२ के पुनीत दिवस पर पंक्षिए 
श्री नानाछारूजी म. सा. को युवाचार्य पद पर अभिषिक्त करने की घोषणा की | श्री 0 
चार्येजी म. सा. द्वारा आचाये श्री हुक्मीचन्दजी म. सा. की इस सम्प्रदाय और संघ के पंवाह 
को दायित्व सौंपने की घोषणा के साथ ही उपस्थित जन समूह में उत्साह की लहर बाग 
गई । आचार्थ श्री जी ने आसोज सुदी २ सं. २०१६ को युवाचार्य पद की चादर प्रदाद के 
की तिथि निर्धारित की । इस निर्धारण के साथ ही संकल्प-विकल्प के बादल छूंटने छो। गो 
निशा के गर्भ से स्वशिम प्रकाश ने जन्म लिया । संघ के भविष्य पर लगे समस्त प्रदान कि 
का विलोप हो गया । समाज जीवन में एक ज्ञांत क्रांति ने जन्म लिया और एक नबी ई 
का उदय हुआ । समाज जीवन को प्रकाश देने के लिए श्री गणेशाचार्यजी साहसिक विरेंय कै 
जेन जगत के सिरमौर और भास्कर बन गए । उन्होंने युग सत्यों पर डाले गए भ्र घेरे के पर 
को हटाया । उस पावन अरुणोदय को हम सभी के श्रद्धासहित अशेष प्रणाम । 
संघ संस्थापत्ता : । 
| ग्रुह गणेशाचार्यजी द्वारा पंडितरत्त श्री नानाछालजी म. सा. को युवा 
की घोषंणा के संकेतों को सुज्ञ सुश्नावकों ने समझा । हिलौरें ले रहे, उत्साह के वीच लिए. 
होकर उन्होंने समाज-हित-चिन्तन किया । समाज के प्रमुख धर्म प्रेमी वहां उपस्थित थे, कि 
सुप्रसिद्ध श्रावक सर्वेश्री जेठमलजी सेठिया, सतीदासजी तातेड़, अजीतमलूजी पारख, ग्रे कृत थे 
मुकीम सभी वीकानेर के, सेठ विजयराजजी मृथा मद्रास, सेठ छगनमलजी मुथा बैंगलोर, कप 
गेलड़ा मद्रास, हीराला>जी नांदेचा खाचरोद, कालरामजी छाजेड़ उदयपुर, ताथुछालनी पृ ३ 
रतलाम, भीखमचन्दजी भूरा देशनोक, वगड़ीवाली सेठानी लक्ष्मीदेवीजी धाड़ीवाल 8 * 
4 | इन समाज सेवी बुजुर्गों ने कुछ नवयुवकों को बुलाकर एक मीटिंग की | उसे * खा 
उपस्थित नवयुवकों में सर्वश्री जुगराजजी सेठिया, सुन्दरलालजी तातेड़ बीकानेर, महा 
पाड़ावाल रायपुर के साथ में सरदारमर कांकरिया भी था । निरन्तर दो दिंते 


पक चित / के बाद निर्णय किया , गया कि जिस दिन पड रा 
हे । श्रमगो 


बा 


तानालालजी म. सा. को युवाचायें पद की चादर प्रदान की जावे, उसी दिन एक अखिल भारतीय 
स्तर की संस्था स्थापित की जावे जिसके संचालन हेतु पांच लाख रुपये का श्रूव फंड तथा एक 
पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया जावे, जिससे समाज को निरन्तर वस्तुस्थिति से परिचित कराया 
जा सके । इस शुद्ध संगठन की स्थापना का विचार प्रकाश-पुंज की भांति उदित हुआ और 
सर्वत्र हप॑ छा गया । समाज प्रमुखों के समक्ष एक निर्णायक चुनौती थी कि ४-५ दिन की 
अल्पावधि में इस चिन्तन को किस प्रकार मूर्ता रूप दिया जावे, किन्तु समाज के परों में पंख 
लग गए थे और उसका मानस उत्साह, उमंग और कुछ कर दिखाने की ललक से भरा हुआा 
था। संघ का नामकरण जिनशासन की सुप्रतिष्ठित मर्यादा के अनुसार किया--श्री श्रखिल 
भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ । संघ के प्रथम अध्यक्ष के पद पर भीनासर निवासी सेठ श्री 
छुगनलालजी बैद कलकत्ता आसीन हुए । प्रथम मंत्री परिषद के गौरवशाली सदस्यों के रूप में 
सेठ श्री भागचन्दजी गेलड़ा मद्रास तथा सेठ श्री हीराछालजी नांदेचा खाचरोद उपाध्यक्ष, श्री 
जुगराजजी सेठिया मंत्री, सहमंत्रीद्यय श्री सुन्दरछालजी तातेड़ एवं श्री महावीरचन्दजी धाड़ीवाल 
निर्वाचित किए गए । मुझे कोषाध्यक्ष का पद भार सौंपा गया । प्रथम कार्यसमिति सदस्यों के 
रूप में सर्वश्री छततलालजी बंद भीनासर, हीराछालजी नांदेचा खाचरोद, भागचन्दजी गेलड़ा 
मद्रास, जुगराजजी सेठियो, सुन्दरलालजी तातेड़ बीकानेर, महावीरचन्दजी धाड़ीवाल रायपुर, 
सरदारमढू कांकरिया कलकंत्ता, छगनमछजी मृथा बेंगलौर, जेठमरूजी सेठिया बीकानेर, 
ताथूलालजी सेठिया रतलाम, पुखराजजी छल्लाणी मैसूर, कन्हैयालालजी मेहता मन्दसौर, कन्हैया- 
लालजी मालू कलकत्ता, कानमलजी नाहटा जोधपुर. मदनराजजी मृथा मद्रास, श्रीमती आनन्द 
कंवर पीतलिया रतलाम, पं. पूर्णचन्दजी दक कानौड़, खेलशंकर भाई जौहरी जयपुर, भंवरलालूजी 
कोठारी, भंवरलालजी श्रीक्षीमाल वीकानेर, किशनलालजी लूणिया बेंगलोर, काल्रामजी छाजेड़ 
उदयपुर, चांदमलजी नाहर छोटीसादड़ी, गिरधरकाल भाई के. जवेरी बम्बई, कन्हैयालालजी 
मूलावत भीलवाड़ा,लक्ष्मीलालजी सिरोहिया उदयपुर, सम्पतराजजी बोहरा दिल्‍ली, गुणवन्तलालजी 
गोदावत बघानामंडी, श्रीमती नगीना बहिन चोरडिया दिल्‍ली, राजमलजी चोरड़िया श्रमरावती एवं 
गोकुलचन्दजी सूर्या उज्जैन को मनोनीत किया गया । 

। संघ का प्रधान कार्यालय बीकानेर में रखने का निश्चय किया गया और बीकानेर 
संघ ने सहर्ष अपने रांगड़ी चौक स्थित भवन को केन्द्रीय कार्यालय हेतु प्रदान किया । कार्यालय 
ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया और थोड़े ही दिनों में श्रमणा-संस्क्ृति के संवाहक, श्री अ. भा. 
साधुमार्गी जेन संघ के मुखपत्र “अभ्रणोपासक” का प्रकाशन भी प्रारंभ हो गया 4. श्रमणोपासक 
का देश में हादिक स्वागत हुआ और ४५०० प्रतियों से प्रारंभ हुआ यह पत्र आज प्रतिपक्ष ४५०० 


के लगभग मुद्रित होता है । 
संघ-चिस्तार : व 


आसोज सुदी २ सं. २०१६९ को पंडित रत्न श्री नानालालूजी म. सा. के युवाचार्य 
पद प्रदान के पुनीत दिवस. पर ही स्थापित यह संघ अपने कार्यकर्त्ताश्रों के अमित उत्साह और 
35 आभ-वुक से दिन-दूनी रात-चौगुती प्रगति करने चगा। इसके प्रभाव क्षेत्र के विस्तार की 
में करे चेये चकित कर देने वाली है । संघ प्रवासों की धूम मच गई से और वर्षा ऋ 
जैसे सभी दिक्षाओ्ों से वेगवान नि्भेर आकर अपने प्रवाह को महानदी में समाहित-समपित 
कर देते हैं, उसी प्रकार इस संघ निर्माण के समाचार सुन-सुन कर कार्यकर्ताओं के 


रजत-जयन्ती विशेषांक ३ 


दल-बादल; उमड़-घुमड़ कर स्वयं प्रेरणा से महोदधि में श्रा-प्राकर मिलने छो। श्ैरः 
कार्यकर्ताओं का एक शक्तिशाली समुह बनता चला गया जिनमें सर्वश्री भंवरलारुणी क्षेग 
कन्हैयालालजी मालू, जसकरणजी बोथरा, हंसराजजी सुखलेचा बीकानेर, चम्पाढातत्ी ह 
गंगाशहर, तोलारामजी भूरा, दीपचन्दजी भूरा, लूणकरणजी तोलारामजी हीरावत, तब 
डोसी देशनोक, श्रद्धाय (स्व.) श्री मुलचन्दजी पारख, नवयुवक श्री घनराजजी .ेतादा बह 
(स्व.) श्री अ्रमरचन्दजी लोढ़ा. स्व. श्री पारसमलजी चोरड़िया, स्व. श्री चांदमलजी प्ले 
श्री कालरामजी नाहर ब्यावर, श्री नेमीचन्दजी चौपड़ा, हस्तीमलजी नाहटा, श्रीमती प्रेणक्ाः 
जैन अजमेर, स्व. श्री स्वरूपचन्दजी चोरड़िया, सर्वश्री सरदारमलजी ढ़ढ़्ढ़ा, घीयूलावनी हू 
गुमानमलजी चोरड़िया, मोहनलालजी मृथा, उमरावमलूजी ढृढ़ढ़ा, ज्ञानमलजी पुतेद्दा कया 
मालवा क्षेत्र से सर्वश्री स्व. कन्हैयालालजी मेहता मंदसौर, स्व. श्री गोकुलचन्दजी पूर्या कम 
पी. सी. चौपड़ा, श्रीमती शान्ता मेहता एवं श्री मगनमलूजी मेहता रतलाम, छत्तीसगढ़ के 
श्री केवलचन्दजी मुथा, स्व. श्री जीवनमलजी बैद, स्व. श्री जुगराजजी वोथरा, थ्री रु 
पारख, श्री भूरचंदजी देशलहरा, प्राणीवत्सला श्रीमती विजयादेवीजी सुराणा वश्रीपकषातः 
सुराणा, उदयपुर से सर्वेश्री डृगरसिहजी डुगरपुरिया, स्व. श्री कुन्दनर्सिहजी पिमेत्तरा, क्‍ 
फतेहमलजी हिंगड़, स्व. श्री हिम्मतर्सिहजी सरूपरिया, श्री वीरेन्द्रसिहजी लोढ़ा, कलकत्तारं 
भंवरलालजी बंद, शिखरचन्दजी भिन्नी, बम्वई एवं गुजरात से सर्वश्री चुन्नीढालजी मेहता, ' 
दानजी पारख, सुन्दरछालजी कोठारी व मोतीछालजी मालू, मारवाड़ से उदरमता हैं 
गणपतराजजी बोहरा, श्री सम्पतराजजी बोहरा, श्री गौतममलजी भंडारी झ्ादि श्रावक सारे! 
में संघ को मजबूत बनाने के लिए जुट गए । संघ कार्य का तेजी से विस्तार होने लगा । 
श्री गणेश स्मृति : ह ु 

संघ स्थापना के मात्र चार मास पश्चात्‌ ही आचार्य श्री गणेशीलालजी मे. है 
स्वर्गवास हो गया । युवाचार्य श्री चानाछालजी म. सा. को आचार्य पद की चादर व्रदा 
गई । स्व. आचार्य श्री गणेशीकालजी म. सा. के देहावसान से ३-४ वर्ष एवं ५ 
विराजने की अवधि में उदयपुर संघ ने जो सेवाएं दीं, वे अविस्मरएँति 
अ्रतः संघ कार्यसमिति ने अपनी बैठक में स्व. श्री गणेशाचार्यजी- की जत्म, दो 
स्वर्गारोहरा भूमि होने के नाते उदयपुर में कोई शुभकार्य करने का निइचय किया। 
विचार के वाद उदयपुर रेलवे स्टेशन के सामने & बीघा जमीन खरीदी गई तथा करण 
वहां एक आ्राधुनिक सुविधायुक्त छात्रावास का निर्माण किया गया जो आज अश्रीग 


छात्रावास के रूप में फीलों की इस नगरी में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । “ 
की उपलब्धियां शिक्षा-संस्कार की दृष्टि से गौरवमय है । 


रतलाम चातुर्मास : 


६ संघ कार्यसमिति बेठकें व प्रमुखों के प्रवास स्थान-स्थान पर हो रहे थे। * 
आचाय श्री नानालालजी म. सा. का आचार्य पद ग्रहण के बाद प्रथम चातुमसि रतलीगे । 
रतलाम संघ का उत्साह देखते ही बवता था। आचार्य श्री के उपदेशों का भी लोगों पर जब? 


श्रम 


क्रिया पालते हुए, शुद्ध शमाचारी का पालन करते हुए, जिन शासन की शोभा वढ़ा रहे थे । 
इससे अन्य समाजों के भ्रवुद्ध वर्ग में भी चेतना जगी । कुंड के कुंड लोग श्रान्श्राकर संघ में 
सम्मिलित होने लगे । संघ और श्रमणोपासक की सदस्यता बढ़ती ही जा रही थी, सच कहें 
तो सदस्य बनने की होड़ लग रही थी । संघ निर्माण के समय सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र की 
 अभिवृद्धि हेतु जो कल्पना की गई थी, वह साकार रूप धारण करने लगी थी। आचार्य श्री 
जी के जीवन से प्र रित होकर अनेकानेक भव्य आत्माएं आत्म-साधना के पथ पर बढ़ते हुए 
दीक्षित हो रही थी । रतलाम संघ, वहां के युवकों और सेठानी श्रीमती श्रानन्दकंवर पीतलिया 
का उत्साह देखते ही बनता था । महिलाश्रों में नई जागृति हिलौरे ले रही थी । 
स्वर्ण- तिलक : धर्मपाल 
रतलाम के इस ऐतिहासिक चातुर्मास की पूर्णाहुति के पश्चात्‌ आचाये श्री नागदा 
पधारे । वहां पर ग्रुजराती बलाई जाति के कुछ व्यक्ति श्राचार्य श्री की यशोगाथा सुनकर सेवा 
में उपस्थिति हुए और भअत्यन्त पीड़ा भरे शब्दों में निवेदन किया कि ग्रुरुदेव ! हमें भी स्वाभिमान 
से जीने की राह बताइये | क्या हम स्वाभिमान से नहीं रह सकते? क्या छुम्नाछूत के अपमान की 
आग में ही हमको जलना पड़ेगा ? इस घोर श्रपमान की आग को सहने की अपेक्षा क्‍यों न हम 
मुसलमान या ईसाई बन जावें ? गुरुदेव ने अमृतवाणी से उन्हें घेर्य प्रदात किया और शांति से 
आत्म निरीक्षण करने का परामर्श दिया । २-३ दिन के विचार-मन्थन के बाद आचार्य श्री जी 
ग्राम भुराड़िया पधारे, जहां सामाजिक समारोह के प्रसंग से सहस्रों वछाई एकत्र हुए थे । चेत्र 
शुक्ला दशमी सं. २०२१ के स्वरिम प्रभात में यशस्वी आचाये के ओोजस्वी आह्वान पर वहां 
उपस्थित हजारों लोगों ने आचार्यश्री से सप्त कुव्यसन के त्याग की प्रतिज्ञा ग्रहण की तथा सच्चाई 
से प्रतिज्ञापालत का विश्वास दिलाया । आचाय॑ श्री के प्रेरक उद्बोधन से वे लोग स्वयं को 
धन्य मानने ऊछगे । आचाये श्री जी को भी बलाई-भाइयों की सरलूता, त्याग और निश्छलता को 
देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने बलाई-बस्धुओं को घर्मपा्ल कह कर संबोधित किया । 
उनके उन्नत लछाटों पर धर्मपाल नामकरण का स्वर्णतिलक श्रकित कर उन्हें उत्तम जीवन जीने 
की प्र रणा दी। भारतीय धर्मों के इतिहास में यह एक स्वशिम दिवस बन कर अ्रकित हो गया। 
बलाई भाइयों ने भी अपने व्रत का हृढ़ता से पालन किया और स्वयं अपने समाज की व्यसन 
मुक्ति हेतु जुट गए । 
गुराड़िया से प्रस्थान कर आचाये श्री जी अनेक गांवों में गए, जहां बलाई निवास 
करते थे । सभी जगह श्राचार्य श्री जी के उपदेशों का जादू जैसा असर हुआ । दुव्यंसन त्याग 
की होड़ सी लग गई । पूज्य गुरुदेव का आगामी चातुर्मास इन्दौर हुआ । वहां प्रथम धर्मपार 
सम्मेलन श्री दीपचंदजी कांकरिया, कलकत्ता की अध्यक्षता में हुआ । प्रमुख भ्रतिथि के रूप में 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री पाटस्कर महोदय भी पथारे । वे धर्मपाल प्रवृत्ति से बहुत प्रभावित 
हुए । उन्होंने संघ के क्रियाकछापों पर प्रसन्नता प्रकट की और आवचाये-प्रवर की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । संघ सदस्यों में भी इस प्रवृत्ति की जानकारी से हषँ की लहर दौड़ गई | शीघ्र 
ही संघ ने श्री धर्मपाल प्रचार प्रसार समिति की स्थापना की और आराध्य-गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित 
ज्योति को और अधिक प्रज्ज्वलित करने का निश्चय किया । सर्वप्रथम श्री गेंदालछालजी नाहर 


वजन मय कक 3 मम 3 री 4 7 रह 2 न आज 


रजत-जयन्ती विशेषांक प्र 


को धर्मपाल प्रवृत्ति का संयोजक बनाया गया, जिन्होंगे श्रायु श्रौर जरा जीर्णता की भी जि 
न करते हुए आत्मीयता श्र लगन से रात-दिन दौड़ धूपकर, तांगे श्लीर वसों में प्रवागक 
धर्मपाल भाइयों के सहयोग से प्रवृत्ति काये को श्रागे बढ़ाया । बाद में श्रीसमीरमछजी कांड 
प्रवृत्ति संयोजक बनाया गया । ज्यों-ज्यों धर्मपाल-प्रवृत्ति का कार्य बढ़ा त्यों-त्यों संघ ने उ्ी 
प्रपेक्षाओं की पूर्ति की । इस क्षेत्र में जीप की जरूरत महसूस होने पर दानवीर सेठ श्री 
राजजी बोहरा ने और मैंने श्र्थ सहयोग कर संघ को जीप भेंट कर दी । काम दूत गति मं 
आगे बढ़ा । गांव-गांव में धामिक पाठशालाएं खुलने लगीं, जिनकी संख्या १४० से भी 
पहुंच गई । धर्मपाल छात्रों को छात्रवृत्तियां देकर व कानोड़-छात्रावास में भेजकर शिक्षित करे 
के प्रयास किए गए । श्रीगोकुलचन्दजी सूर्या और उनके परिवार का विशेष योगदान मिद्ा। प्र 
गणशपतराजजी बोहरा तथा श्रीमती यशोदादेवीजी बोहरा तो प्रवृत्ति से एकात्म ही हो गएग् 
सभाज उन्हें धर्मपाल पितामह के रूप में संवोधित करने लगा । श्री कांठेड़ ने वड़ी ढात्र 
साथ प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया । वे आंधी-तूफान के वेग से कार्य सम्पन्न करने छगे। झगी पा 
सर्वोदयी कार्यकर्त्ता समाजसेवी मानवमुनिजी धर्मंपाल प्रवृत्ति से जुड़े। उनका योगदान गा 
है । उन्होंने प्रवृत्ति में जोश की एक नई लहर पैदा करदी । धर्मपाल क्षेत्रों में पदयात्रात्री 
प्रायोजन इतने सफल हुए कि पश्चिम बंगाल के पूर्वे उपमुख्य मंत्री श्रीविजयसिह नहर गेम 
धर्मजागरण पदयात्रा को अ्रनुठा और अ्रनोखा संस्मरण निरूपित किया । पदयात्रा के दौर 
ही पद्मश्री डॉ. नंदलालजी बोरदिया धर्मपाल प्रवृत्ति से जुड़े और उन्होंने अपनी महँत्‌ वो 
प्रंदान कीं ! श्री गणपतराजजी बोहरा ने धर्मपाल क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा जुटाने हेतु शी 
श्रनुज श्री सम्पत्राजजी बोहरा की स्मृति से श्रीमद्‌ जवाहराचार्य स्मृति चल चिकित्सा वहीं ः 
किया । आदरणीय श्री बोहराजी ने रतलाम के निकट दिलीपनगर में श्री प्रेमराज गणपताा 
बोहरा धर्मपाल जेन छात्रावास हेतु भवन युक्त विशाल भूखंड क्रम करके संघ को तोग। 
धर्मपाल क्षेत्रों में वर्म-ध्यात हेतु स्थान-स्थाव पर समता-भवनों का निर्माण किया गया 8 
प्रवासों और पदयात्राश्रों की धूम ने धर्मपाल प्रवृत्ति को सारे भारतवर्ष में चचित वना दिया। 
के प्रधान कार्यालय का भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा । कार्य-विस्वीर के बी 
साथ सर्व श्री पी. सी. चौपड़ा, श्री चम्पालालूजी पिरोदिया, श्रीमती धूरीबाई पिरोदिया(मार्गा' 
मामीजी) सहित अनेकानेक कार्यकर्ता प्रवृत्ति से जुड़ते चले गए और घर्मेपालों की व्यसततमुर्ति 
यह श्रभियान “ग्राम-व्यसन मुक्ति! का अभियान बन गया । सभी धर्मों और सभी वर्गों कै 
इस श्रेष्ठ कार्य में सहभागी बने । आचार्य-प्रवर की शिष्य-शिष्या मंडली ने धर्मपाल 
विहार कर कार्य को आशीर्वाद प्रदान किया । का गा 

पुरानी जीप खराव होने पर उसे बेचकर वर्ततामान संघ अ्रध्यक्ष उदास्मगा? 
लालजी मेहता एवं उपाध्यक्ष श्री चम्पालालजी जैन व्यावर ने प्रव॒त्ति-प्रवासों हेतु वई गाते 
की है । भ्रभी प्रवृत्ति काये का संयोजन श्री पी. सी. चौपड़ा ४ क्षेत्रीय संयोजकों के सह 
कर रहे हैं । आय: प्रतिवर्ष संघ अधिवेशन पर धर्मपाल सम्मेलन आगय्रोजित किए जति या 
प्रकार धर्मपालों से एकात्म होने का महान्‌ अभियान चल रहा है । आचार्य श्री के प्रतिं है 
की _* गहन थद्धा है । गुर्देव की कृपा से मालवा क्षेत्र के लगभग ६०० गांवों के “2 श्रद्धा हैं 
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। गुरुदेव की कृपा से मालवा क्षेत्र के लगभग ६०० गांवों के लाने 
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० यत्तनमुक्त और सम्मानित जीवन बिता रहे हैं । धर्मपाल-समाज से एकात्म होते जा रहे हैं । 
छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में धर्मोद्योत : 

मालवा क्षेत्र से आचार्य-प्रवर विहार करते हुए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पधारे, जहां 
श्रावकों की श्रच्छी संख्या है, किन्तु वहां चारित्रात्मा साधु-साध्वियों का आवागमन कम रहा है । 
आचार्य श्री जी के विचरण से क्षेत्र में अपूर्व जागृति आई । रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव 
चातुर्मासों से संघ के कार्य क्षेत्र का असीम विस्तार हुआ । राजनांदगांव में एक साथ ६ दीक्षाश्रों 
का प्रसंग शासत और संघ के गौरव का सुञ्रवसर था । छत्तीसगढ़ से आपश्री महाराष्ट्र पधारे 
और अमरावती में चातुर्मास किया, जिससे इस क्षेत्र में जेन साधुशों के संबंध में व्याप्त अआन्त 
धारणाओं का निराकरण हुआा । 
उग्र विहार, संघ-विस्तार : ह 

महाराष्ट्र से मालवा और अजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्रों से होते हुए आचार्य-प्रवर ब्यावर 
पधारे । यहां से मारवाड़ के नागौरादि को स्पशते हुए बीकानेर पधारे । जहां त्रिवेशी क्षेत्र 
(बीकानेर-गंगाशहर-भीनासर ) में एक साथ १२ दीक्षाएं हुई जिससे समाज में हर्ष और जागृति 
छा गई । थली प्रान्त के सरदारशहर तथा बीकानेर, देशनोक, नोखा तथा गंगाशहर-भीनासर के 
चातुर्मास पूर्णकर आचार्य श्री ब्यावर पधारे । गुरुचरणों के प्रसाद से सघ कार्य भौर प्रवृत्तियों का विस्तोर 
होता ही चला गया । साधु और श्रावक के बीच का धर्म प्रचारक वर्ग तैयार करने की श्रीमद्‌ 
जवाहराचार्य की कल्पना को साकार करते हुए देशनोक में बीर संघ की स्थापना की गई । 
नोखा में भगवान महावीर विकलांग समिति हेतु सहयोग जुटाया गया भर यहीं पर श्रीमद्‌ 
जवाहराचार्य चल चिकित्सा बाहन संघ को भेंट किया गया । पुनः ब्यावर प्रवास के समय वहां 
एक साथ १४ दीक्षाओ्ं का भव्य दृश्य उपस्थित हुआ । दलोदा के श्री सोभाग्यमल सांड परिवार 
के सदस्यों ने एक साथ दीक्षा ली । उन्होंने श्री सु. शिक्षा सोसायटी को स्थापना की, जो 
संत - सती और वेरागी - बेरागिनों की शिक्षा-दीक्षा का श्रेष्ठ कायें सुचाझ रीति से 
कर रही है। इस संस्था में श्री भीखमचन्दजी भूरा ने जबरदस्त अर्थ सहयोग किया । संस्था ने 
विद्वान पंडित श्री पूर्णचन्दजी दक, रतनलालूजी सिधवी, रोशनलालजी चपलोत, कन्हैयालारूजी 
दक और आचार्य चन्द्रमोलि के सहयोग से ज्ञान प्रसार में महान्‌ योगदान दिया हैं। संस्था के 
मंत्री रूप में श्री घनराजजी बेताला की सेवाए' स्मरणीय रहेंगी । इसके गौरवशालो भध्यक्ष पद 
को सर्वे श्री हिम्मतर्सिहजी सरूपरिया, दीपचन्दजी भूरा और भंवरलालजी कोठारी सुशोभित कर 
चुके हैं । स्व. श्री सलखूपरिया की सेवाएं बेजोड़ हैं । ह - 
समता-प्रचार संघ : 

बीकानेर क्षेत्र से आचार्य-प्रवर मारवाड़ क्षेत्र में पधारे जहां जोधपुर, राणावास 
तथा अजमेर चातुर्मास हुए । जोधपुर चातुर्मास के समय श्री समता प्रचार संघ की स्थापना की 
गई और आज यह संस्था भारत के स्वाध्याय संघों में अपना मूर्ध॑न्य स्थात बना चुकी है । इसका 
उख्याल्य उदयपुर है । श्री समता प्र. संघ प्रतिवर्ष संत-सत्ती से वंचित क्षेत्रों में पय्ु षण पर्वाराधन 
कराने अपने स्वाध्यायी भेजता है, जिनमें स्वनाम घन्य श्री गणपतराजजी बोहरा और श्री पी.सी. 
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रजत-जयंती विशेषांक ७ 


चौपड़ा भी सम्मिलित हैं | इस संघ के संयोजक श्री गणेशलालूजी वया श्रौर उनके सह्यो 
श्री मोतीलालजी चंडालिया, बंशीलालजी पोखरना, सज्जनसिहजी मेहता 'साथी' एवं श्री युजागाह 
जी मारू के प्रयास भ्रभिनन्दनीय हैं । श्री बया ८५ वर्ष की उम्र में भी इस कार्य में प्राण॒या 
से जुटे हैं । वे धन्य हैं । संस्था संचालन में संघ अ्रध्यक्ष श्री चुन्नीठालजी मेहता ने उद्यत्त ३ 
प्रभूत सहयोग प्रदान किया है । 

मधुर-सिलन : 


आ्राचायं-प्रवर के सारवाड़ विचरण के समय संघ-प्रमुखों की इच्छा फलीभूत हुई हि 
समान समाचारी वाले सन्त-मुत्िराज परस्पर निकट आवें जिससे समाज में सुन्दर वात 
बने । संयोगवश भोपालगढ़ में आचाये श्री नानाछाछूजी म. सा. और श्राचार्य श्री हस्तीमर् 
मे, सा. का मधुर मिलन हुआ । दोनों आचारयों ने वहां अनेक दित समाज स्थिति का गा 
विश्लेषण किया और आपस में प्रेम संबंध स्थापित किए, जिससे समाज में हर्ष की लहर दो 
गई । 


ज्ञान भंडार : . 


आ्ाचार्य श्री के उदयपुर चातुर्मास में संघ ते स्व. श्री गगेज्ञाचार्यजी की स्मृति | 
श्री गणेश जैन ज्ञान भंडार, रतलाम में स्थापित करने का निश्चय किया, जिससे देश भर * 
बिखरे श्रेष्ठ ग्रन्थों व सूत्रों का एक स्थान पर संकलन किया जा सके और साधु-साध्वी, वर: 
वेरागिन और जिज्नासु जन इस भंडार का शोध कार्यों हेतु उपयोग कर सकें । संघ के यृजनाएँ 
चिन्तन को धन की कभी कमी नहीं रही । श्री गणेश जैन ज्ञान भंडार आज विद्या-शोष 
में श्रग्रणी होकर कार्यरत है । इसके संयोजक श्री रखबचन्दजी कटारिया की श्रमनिष्ठा, है 
और सेवा अनुकरणीय हैं । 


प्रवृत्ति-विस्तार : 


साहित्य-प्रकाशन संघ की शक्ति के साथ-साथ इसकी प्रवृत्तियों का भी विस्तीर होता 
चला गया। साहित्य समाज का दर्षेण होता है। आ्राज संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य अपनेसमाज कीं तह 
चित्र उपस्थित कर रहा है। संघ ने श्रेष्ठ साहित्य प्रकाशित|करने के लिए साहित्य प्रकाशन समितिका भरी 
गुमानमलजी चोरड़िया के संयोजन में गठन किया है | समिति ने विपुल मात्रा में उत्कृष्ट साहिए 
का प्रकाशन किया है | संघ प्रकाशनों पर हमें गदव॑ है । संघ धर्मरूचि प।ठकों और पुस्तकाठय 
हेतु रियायती दर पर भी साहित्य सुलभ कराता है । संघ द्वारा श्रव तक अनेक ग्रत्थ, सूत्र वे ऐसी 
प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिनमें अ्रन्तपंथ के यात्री आचाये श्री नानेश, श्रीमद्‌ जवाहर यो " 
विजय महाकाव्यम्‌, श्रष्टाचायं गौरव गंगा, जिशधम्मो और आचाये श्री नानेश : व्यक्ति और दर! 
जसे सुप्रतिष्ठित ग्रन्थरत्नों सहित भगवती सूत्र तथा अन्तगड़ दशशाओ पुस्तकाकार एवं पत्राकीर भी 
समाहित हैं । भगवान्‌ महावीर के पच्चीस सौ वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में संघ ते भावी) 
महावीर एण्ड रिलेवेन्स श्रॉफ ढ्ु डे! का अंग्रेजी में प्रकाशन किया जिसकी भुरि-शूरि सराह 
पदिचमी जमंती के फ्रेकफूर्त नगर में आ्रयोजित विश्व _दिपमी जमेनी के फकफूर्त नगर में ग्रायोजित विश्व पुस्तक मेले में की गई ! श्राचार्य वर. 


श्रमणोगर्ति 


कल 
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के शताब्दी वर्ष में भी संघ ने जवाहर साहित्य से चुनकर पांच विभिन्न विषयों पर पॉकेट 
बुक सिरीज में पांच पुस्तकें प्रकाशित कीं जो खूब प्रशंसित हुई । 


साहित्य पुरस्कार : संघ ने साहित्य सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए श्री 
माणकचन्दजी रामपुरिया के श्रर्थ सहयोग से स्व, श्री प्रदीपकुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य 
पुरस्कार की स्थापना की है, जिसके अन्तर्गत संप्रति १०,०००/- रु. का पुरस्कार प्रदान किया 
जाता है । संघ इस प्रस्कार से भ्रव तक सर्व श्री कन्हैयालाल लोढ़ा जयपुर, मिश्रीाल जैन गुना, 
सुरेश सरल जबलपुर को सम्मानित व पुरस्कृत कर चुका है | साहित्य के क्षेत्र में ही शांतिलाल 
जी सांड, वेंगलोर ने अपने पिताश्री की स्मृति में “स्व, श्री चम्पालालजी सांड स्मृति साहित्य 
पुरस्कार निधि” स्थापित की है, जिससे संघ प्रतिवर्ष ५१००) रु. का पुरस्कार श्रेष्ठ रचना पर 
प्रदान कर सकेगा । संघ श्री माणकचन्दजी रामपुरिया और श्री शांतिलालजी सांड का आभारी 
है । संघ, पुरस्कार के चयनकर्त्तान्नों का भी आभारी है जो निष्पक्षता पूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान 
करते हैं । श्रीमद्‌ जवाहराचारय स्मृति व्याख्यानमाला-संघ सम्यक्‌ ज्ञान की आराधना हैतु 
ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलालूजी म. सा. की स्मृति में प्रतिवर्ष विशिष्ट विद्वानों के देश 
के कोने-कोने के व्याख्यान आयोजित करता हैं । श्रब तक सर्वश्री डॉ. नरेन्द्र भानावत, डॉ रामचंद्र 
दिवेदी, श्री भवानीप्रसाद मिश्र, डॉ, रामजीसिह, डॉ. नेमीचन्द जेन, डॉ. महावीरसरण जंन, 
डॉ. सागरमलर जैन, डॉ. इन्दरराज बेंद, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के व्याख्यान उदयपुर, 
जयपुर, कलकत्ता, रतलाम, मद्रास, जलगांव और अहमदाबाद में आयोजित किए जा चुके हैं । 


श्री साधुमागों जेन घामिक परीक्षा बोर्ड की स्थापना करके संघ ने देश के कोने- 
कोने में फंले धर्म प्रेमियों की धामिक शिक्षा और परीक्षा की आकांक्षा पूरी की है। कानोड़ 
निवासी पं. श्री पूर्णचन्दजी दक, तत्पश्चात्‌ गंगाशहर निवासी श्री प्रतापचन्जी भूरा ने इसे अपने 
खून-पसीने से सीचा । बोर्ड के विधिवत्‌ कार्य, पुस्तकालय और निर्धारित पाठ्यक्रम से सुव्यवस्था 
पूवेक हजारों विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं । इसमें जेनधर्म की प्रारम्भिक जानकारी हेतु परिचय- 
प्रवेशिका से लेकर उच्च अ्रध्ययन के लिए रत्ताकर(एम. ए. के समकक्ष )स्तर तक के छात्र-छात्राएं 
परीक्षा दे रहे हैं | श्रभी श्री पूर्णचन्दजी रांका बोर्ड के पंजीयक हैं और निष्ठा से अपना कार्थ 
कर रहे हैं । विशेष हर की बात यह है कि संत-सती और वरागी-वेरागिनों के ज्ञानवर्धन में. 
भी धामिक परीक्षा बोर्ड सहयोगी बन रहा है । 


संघ कार्यकर्त्ताश्रों के रचनात्मक चिन्तन तथा दूर दृष्टि का जीता-जागता नमूना है 
' झागम अ्रहिसा-समता एवं प्राकृत शोध संस्थाव उदयपुर । इस संस्यान की स्थापना का विचार 
: श्राचाय-प्रवर के उदयपुर चातुर्मांस के समय उदित हुश्रा और शीघ्र ही संस्था ने मूर्त्ता- रूप 
' घारण कर लिया | संस्था के निजी भवन का शिलान्यास कलकत्ता निवासी श्री चन्दनमछजी 
' सुखाणी ने श्री गणेश जैन छात्रावास परिसर उदयपुर में कर दिया है । संस्थान की स्थापना 
उदयपुर संध और श्रो अ्र. भा. सा. जन संघ के सहयोग से हुई । संस्थान श्री गणपतराजजी 


। बोहरा एवं श्री चन्द्मछूजी सुखाणी के प्रभूत अर्थ सहयोग हेतु आभारी है । 
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जनोलॉजी विभाग : संघ ने उदथपुर विश्व विद्यालय में श्री गणपतराजजी वोह 
और सु. शिक्षा सोसायटी के श्र्थ सहयोग से २ लाख रुपये प्रदान कर जैनोछाँबी पर 
स्थापना की है, जिससे जेन दर्शन तथा प्राकृत के अ्रध्ययन-अश्रध्यापन को प्रोत्साहन मित्रा ईै। 
धामिक शिक्षण व सुसंस्कार निर्माण हेतु संघ ग्रीष्मावकाश में छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण गिर 
आयोजित करता है । इसके लिए श्री बोहराजी के आथिक सहयोग से श्री प्र मराज गणफता 
बोहरा साधुमार्गी जैन घामिक शिक्षण शिविर समिति की स्थापना की गईं है, जो हजारोंझ्ं 
को प्रशिक्षित कर रही है । ह | 
जीवदया और श्रहितता प्रचार : 


संघ कार्यालय, संघ की महिला समिति और इसके जागरूक सदस्य देश श्र ई 
जीवदया और अ्रहिसा प्रचार में संलग्न हैं । छत्तीसगढ़ में प्राणी-वत्सला श्रीमती विगक्ले 
जी सुराणा के प्रयासों की जितनी सराहना की जाय कम है। उनका समर्पित सेवाभाव वेग 
है । इसी प्रकार दक्षिण में संघ के सहमंत्री श्री केशरीचन्दजी सेठिया ने भगवान महावीर ग्रे 
प्रचार संघ के माध्यम से एवं श्री चुन्नीलालजी ललवाणी जयपुर ने भ्रहिसा के क्षेत्र में सराह्ी) 
कार्य किए हैं । 
महिला समिति : । 

महिलाओं में जागृति एवं प्रेरणा का संचार करने के लिए.संघ के अन्तांत 
श्री श्र. भा. सा. जेन महिला समिति की स्थापना सं. २०२३ सेठानी श्रीमती झ्ानल्करर * 
पीतलिया के नेतृत्व में की गई, जिससे महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह उत्पन्न हुआ और कह 
संघ को सभी कार्यों और क्षेत्रों में भरपूर सहयोग प्रदान किया है । प्रवास हो या रा 
समिति कभी पीछे नहीं रही । समिति की द्वितीय अध्यक्षा सौ. श्रीमती यशोदादेवीजी वोह 
चुनी गई झौर श्रीमती शान्‍्ता मेहता मंत्री बनी । उनके ब्राद अब तक श्रीमती फूल 
कांकरिया, श्रीमती विजयादेवीजी सुराणा, श्रीमती सूरजदेवीजी चोरड़िया समिति की यह 
क्षध्यक्षाएं रह चुकी हैं । इन सबने एक से एक बढ़-चढ़ कर समिति की सेवा की। श्री 
विंजयांदेवी सुराणा, श्रीमती शान्‍्ता मेहता, श्रीमती धनकंबर कांकरिया, श्रीमती स्वर्णलता वो 
प्रौरं श्रीमती प्रेमछता जैन का मेंत्राणी पद पर समपित सेवा भाव महिला समाज की 
प्रेरणा देता रहेगा । इन महिला अध्यक्ष और मंत्री का योगदान कभी नहीं भुछायाजा की 
अभी श्रीमती अचलादेवीजी तालेरां समिति श्रध्यक्षा हैं, जो सरलमना श्री कपल ता 
ह््ता की विदुषी घर्मपत्ती हैं | आचाये श्री के पूतता विचरण के समय की गई तलेरा प्खिरे 
सेवाएं सदेव स्मरणीय रहेंगी । समिति मंत्री श्रीमती कमछा बाई बैद जयपुर है, जो आवी. 
की अनन्य भक्त और बड़ी सजग व कर्मठ कार्यकर्न्ी हैं । 

गे समिति द्वारा जीवदया, छात्रवृत्ति, धाभिक शिक्षण शिविर आयोजन ग्रौर मर 
जागृति के अनेक कार्य किए जाते हैं । महिला स्वावलंबन के क्षेत्र में रतछाम का महिंग 
मंदिर, महिला समिति की यशोगाथा का गान कर रहा है । इस उद्योग मन्दिर द्वारा वहा 


पथ हैँ हि उ्धा 


१० रा का. थे श्रमणो 


प्न्दिर अपने निजी भवन में चल रहा है । समिति को निजी भवन उपलब्ध कराने में स्वेश्री 
दीपचन्दजी कांकरिया, पारसमरूजी कांकरिया और श्री पूर्णणलजी कांकरिया का विशेष योगदान 
रहा है । नया भवन का नाम श्रीमतो जीवनीदेवी कांकरिया सहिहूा उद्योग मन्दिर रखा गया 
है | इसका उद्घाटन श्रीमती श्रचलादेवीजी तालेरा समिति श्रध्यक्षा के कर कमलों से हुआ । 
श्री गणपतराजजी बोहरा और श्री चुन्नीलालजी मेहता के आथिक अनुदान से उद्योग मन्दिर 
छाभान्वित हुआ है । रतलाम की बहिनें उद्योग मन्दिर की संचालिका श्रीमती शान्ता मेहता के 
नेतृत्व में इस कार्य को यशस्वी बना रही हैं । समिति के बने पेटीकोट और जीरावण देश भर 
में लोकप्रिय हैं। श्री पीरदानजी पारख के उत्साह व जोश के कारण भवन अपने निश्चित समय 
में बतकर पूर्ण हो गया । ह 

समिति की श्रन्‍्य कर्मठ कार्यकर्ता बहिनों में श्रीमती रत्ना ओस्तवाल राजनांदगांव, 
नीलम बहिन रतलाम, श्रीमती शांता मिन्नी, श्रीमती विमला बेद कलकत्ता, श्रीमती भंवरीबाई मृथा 
और श्रीमती घीसीबाई आ्राच्छा रायपुर, श्रीमती कान्‍्ता बोहरा और श्रीमती सोहन बाई मेहता इन्दौर, 
श्रीमती शान्ता भानावत, श्रीमती प्रेमनता गोलछा जयपुर, श्रीमती कंचनदेवी सेठिया बीकानेर, 
श्रीमती शैलादेवी बोहरा अहमदाबाद बहुत सक्रिय हैं | बुजुर्ग बहिनों में श्रीमती सौरभकंबर मेहता 
व्यावर, डॉ. श्रीमती हीरा बहिन बोरदिया इन्दौर, श्रीमती कोमल मुणत रतलास, श्रीमती लाड 
वाई ढढ़ढ़ा जयपुर, श्रीमती कंचनदेवीजी मेहता मन्दसौर आदि का योगदान सराहनीय है. । 
समता युवा संघ : | ह 


संघ ने युवा शक्ति को सृजनात्मक कार्यों में जुटाने के. लिए समता युवा. संघ की 
स्थापना की है और श्री भंवरलालजी कोठारी, श्री हस्तीमछजी नाहटा के बाद अब श्री गजेन्द्र 
सूर्या इन्दौर की अध्यक्षता तथा श्री मणिलाल घोटा रतलाम के मंत्रीत्व में यह संघ प्रगति पथ पर 
है | युवा हृदय स्व. श्री पारसराजजी सा. बोहरा की अध्यक्षता में युवासंघ की प्रगति हेतु.-बड़े 
जोश से कार्य किया गया था । सर्वेश्नी मदनलाल कटारिया रतलाम, सुगनचंद घोका, -प्रेमचरद 
वोथरा मद्रास, गौतम पारख राजनांदगांव, हंसराज सुखलेचा और जयचन्दलाल- - सुखाणी 
वीकानेर जेसे सेकड़ों युवा कार्यकर्ता इस संघ के सेवा प्रकल्पों में कार्यरत हैं । युवक. ही समाज 
की भावी आशा है । हमारे उत्साही युवकों में संघ का उज्ज्वल भविष्य भझांक रहा है । 

श्री श्र. भा. समता बालक सण्डलो-भी संघ को एक नई रचना है, - जो बालक-- 
वालिकाशओओं में सुसंस्कार स्थापित .करने और सेवा भाव जगाने में संलग्न है । मंडली के प्रथम 
अध्यक्ष श्री कपूर कोठारी का संगठन कौशल और वर्त्त मान अध्यक्ष श्रीक्षीमाल का घर्मं उत्साह 
सराहनीय है | वेसे इसके विधिवत्‌ गठन से पूर्वे वीकानेर-नोखा आदि अनेक क्षेत्रों में श्री जयचंद- 
लालजी सुखाणी ने वालक-वालिकाओं में अद्भुत धामिक जागृति का कार्य इस मंडली के माध्यम से 


धर 


किया था | श्री जम्बुकुमारजी बाफणा भी कुल्तूर में इसी प्रकार सेवारत हैं । 
भागवती दीक्षाएं : 


जिन शासन प्रद्योतक आचायें प्रवर श्री नानालालजी म. सा. की नेश्राय में अ्रव 


तेक करीब २३३ भागवती दीक्षाएं हो चुकी हैं । झरपश्री की नेश्वाय में दलौदा के सांड परिवार से 
यार ८ अत बम शक माप फि लत की कस मजा कक कट न पी आल अप मिफपमट र ता तक लक डोज परम हल अभी अ शतक पति पटक की टन घिव अर हित अत शक पकल रमन प 


णजत-जयंती विशेषांक ११ 


एक साथ चार, बीकानेर के सोनावत परिवार से भी एक साथ ४ दीक्षा और पीषतियारँ 
के पूरे पामेचा परिवार की एक साथ दीक्षाएं होना संघ और समाज का गौख है । पद 
के परिवार दीक्षित होने से प्रभु महावीर के काल का स्मरण हो आता है | रतहाम में ए 
दीक्षाओं के सामूहिक आयोजन से सेंकड़ों वर्षों के स्थानकवासी समाज के इतिहाप्त में ए 
जगमगाती ज्योति-शलाका स्थापित हो गई है । यह आचार्य-प्रवर का श्रतिशय और संप 
अनन्य श्रद्धाभाव है जो समाज और राष्ट्र को प्रदीप्त कर रहा है । 

आपश्री के आज्ञानुवर्त्ती सन्‍्त-सती वृन्द ने प्रायः भारत के अधिकांश प्रातों 
अपनी प्रतिभा, समाचारी और ज्ञान साधना से धर्मोद्योत किया है । इन सन्‍्तों की समाचार 
अद्भुत प्रभाव अखिल भारत में दिखाई दे रहा है । अन्य सन्‍्तों पर भी इन हृढ़ वा्तिः 
क्रियाओं का प्रभाव पड़ रहा है। आपश्री का ग्राज्ञानुवर्त्ती संत-सती मंडल बहुत अनुशात्ति ग्रो 
विनीत है तथा भगवान महावीर की पवित्र संस्कृति की रक्षा करते हुए विचरण फेर ए 
है । लगभग ५० सन्‍्तों और सततियों ने रत्नाकर की परीक्षा उत्तीरं की जो एम. एम. के समका है 

आचार्य-प्रवर की शांतमुद्रा, विद्वत्ता, प्रइनों के सहज-सरल समाधान की गो गो 
परम सन्तोषमयी समता दृष्टि से भौतिक चकाचौंध के इस युग में भी आध्यात्मिक वार 
प्रभावना निरन्तर वढ़ रही है । 

एक आचार्य की नेश्राय में शिक्षा-दीक्षा, प्रायश्चित्त और चातुर्मास की वेक' 
देखने योग्य है । काश ! ऐसी ही भावना और वातावरण श्रन्य श्रमण-श्रमणियों में हो तो * 
झौर आनन्दमय वातावरण बन जाय । 
संध-अ्रध्यक्षों एवं मंत्रियों की गौरवमयी परम्परा : ह 

- संघ के प्रथम अध्यक्ष श्री छगतलालजी वेद भीनासर हाछ कलकत्ता ने अप रे 

के कार्यकाल में अपनी मृदुभाषिता, सादगी और सरलता तथा भव्य व्यक्तित्व से समाज गा 
'मोहा और उसे नेतृत्व प्रदान किया । श्री गशपतराजजी बोहरा के ३ वर्षीय कार्यकाब १; । 
ज्योतिर्धर आचार्य जवाहरलालजी म. सा. की छाप स्पष्ट दिखाई देती है । हिल्दी भाषा से 
वस्त्र और खादी तथा राष्ट्र भक्ति की भावनाओं से श्रोत-प्रोत रहा उनका कार्यकाल । भ्रीवों 
की कथनी करनी की एकता और ऋजुता ने संघ को समाज और राष्ट्र के धरातल पर * 
प्रदान किया । श्री बैद और श्री बोहरा जी दोनों अध्यक्षों के कार्यकाल में संघ मंत्री श्री बी 
सेठिया की निष्काम सेवाएं भ्राप्त रहीं और सहमंत्री श्री सुन्दरछालजी तातेड़ की संग 
लता ने सघ कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया । श्री बोहराजी के बाद श्री पारसमलजी कारक 
कलकत्ता ने अध्यक्ष पद सम्हाला । सरल हृदयी, उदारचेता और आाचाये श्री जी के बे 
श्री कांकरियाजी के ३ वर्ष के कार्यकाल में संघ ने बहुमुखी प्रगति की । संघमंत्री श्री 
मेठिया और सहमंत्री श्री सुन्दरलालजी तातेड़ की सेवाएं यथापूर्व मिलती रहीं जो श्रविर्ता: 
हैँ | संघ के चौथे अध्यक्ष खाचरौद-मालवा के सुप्रसिद्ध सेठ श्री हीराछालजी तादिवा 
भव्य तथा सुलम्व देहाकृति और मालूवी पगडी से सुशोभित उन्नत छलाट और है 


हृड़ अनुशासन के पक्षवर श्री नांदेचा ने अपने २ वर्ष के कार्यकारू में साहस पूर्वक ब्रावा* 


हुक्‍मीचन्दजी म. सा. की सम्प्रदाय के प्रति अ्रपनी युवाकाल से चली आ रही निष्ठा क्के 
स्तन पनि+ न नकम लत उतना नल + नम मा वन 


श्र्‌ 


संघ का नेतृत्व किया । सूक-बूंक के धनी श्री जु"राजजी सेटिया मंत्री रूप में अनवरत सेवा 
प्रदान करते रहे । 

इसके बाद आदशं त्यागी, सुश्रावक युवा हृदय श्री गुमानमलजी चोरड़िया जयपुर संघ 
अध्यक्ष बनते । आपने ३१ वर्ष की वय में शीलब्नत धारण किया, ८ द्रव्यों की मर्यादा है और 
विभिन्न प्रकार के ब्रत-तप करते रहते हैं । सरलता की प्रतिमृत्ति और दृढ़ अनुशासन पालक हैं । 
आपके ४ वर्षीय कार्यकाल में १ वर्ष श्री जुगराजजी सेठिया तथा ३ वर्ष श्री भंवरलालूजी कोठारी 
मंत्री वने । श्री चोरड़ियाजी और श्री कोठखारीजी की जोड़ी बहुत अच्छी जमी और इस कार्यकाल 
में संघ में अपूर्व जोश आया तथा प्रवास-पदयात्रा का जोर रहा और नई-नई प्रवृत्तियां प्रारंभ 


हुई । श्री कोठारीजी ने संघ के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भाग लिया और स्वयं अपने जीवन 


में भी अनेक प्रकार के त्यागं-प्रत्यस्यान धारण किए । 

संघ के ६ ठे अध्यक्ष पद पर शांत स्वभावी श्री पी. सी. चौपड़ा रतलांम आसीन हुए । 
ग्रापकी सक्रियता बेजोड़ रही । आपकी निर्णय क्षमता और संगठन कुशलता ने रतलाम जेसे 
वृहद्‌ संघ को एक सूत्र में बांधे रखा और २४ दीक्षाओं के भव्य श्रायोजन पूर्वक संघ और शासन 
की शोभा में चार चांद लगाए | संघ-प्रवासों का नया कीत्तिमान स्थापित हुश्रा, संघ-सम्पत्ति 
की वृद्धि हुई और संघ अर्थ के क्षेत्र में श्रात्मनिर्भरता की ओर बढ़ा । श्री चौपड़ा के साथ एक 


वर्ष श्री भंवरलालजी कोठारी तथा दो वर्ष मैं मंत्री पद पर रहा । संघ को श्राथिक सुदृढ़ता प्रदान 
. करने वाली मुथा योजना एवं मद्रास में संघ संपत्ति का निर्माण इसी समय हुआ । श्री चौपड़ाजी के 


; 
हे 


वाद संघ के जाने-पहिचाने श्री जुगराजजी सेठिया अध्यक्ष और श्री पीरदानजी पारख, अहमदाबाद मंत्री 
वने । श्री सेठियाजी के तपे-तपाए नेतृत्व में अद्भुत क्षमता के धनी श्री पारख का उत्साह श्रहमदाबाद 


. भावनगर चातुर्मास और दीक्षा के समय देखने योग्य था । श्री सेठियाजी के बाद श्री दीपचन्दजी 


भूरा संब अध्यक्ष बने । पूर्वांचक का बेमिसाल प्रवास और २४ दीक्षाएं श्रापके कार्यकाल की 


, स्विशिम घटना है । आप अनन्य गुरुभक्त हैं। आपके ३ वर्ष के कार्यकाल में २ वर्ष श्री पारख 


हि 


व १ वर्ष श्री धनराजजी वेताला .मंत्री रहे । श्री वेताला अभी भी मंत्री हैं, सरले स्वभावी,-सौम्य 


एवं सर्वेप्रिय हैं। . - ह 


!' 
। 
# 


न 
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ग्रभी श्री चुन्नीलालजी मेहता बम्बई संघ श्रध्यक्ष हैं | झ्राप उदार हृदय, धर्मप्रेमी श्र 


, अनथक व कर्मेठ कार्यकर्ता हैं। समाजसेवा में आपकी गहन रूचि है। आपका अ्रतिथि प्रेम 


वेजोड़ है । देश में स्थान-स्थान पर समृता-भवन बनाने में श्रापने दिल खोलकर दान दिया है । 


, भघ को सभी प्रवृत्तियों में आप सदेव श्रर्थ सहयोगी रहते हैं । शिक्षा से आपको गहरा लगाव 


है । जिस संघ में इस प्रकार के अ्रप्रमत्त और उदरमना नेता हों, वह संघ निश्चित रूपेण 
सोभाग्यशाली है । ा ह 

॥ श्री चम्पाछालूजी डागा विगत सोलह वर्ष से सहमंत्री एवं कोषाध्यक्ष के रूप में 
संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गुमानमछूजी चोरड्िया, श्री पी. सी. चौपड़ा, श्री जुगराजजी सेठिया, 
श्री दीपचन्दजी भूरा तथा वततमान अध्यक्ष श्री चुन्नीलालजी मेहता के साथ संघ सेवा में तत-मन- 
धन से लीन हैं | संघ प्रवृत्तियों, कार्यालय एवं प्रेस के कुशलता पूर्वक संचालन में आप जो 
अभतिहत एवं श्रव्याहत रूप से निरन्तर सेवाएं दे रहे हैं, वे श्रसाधारण एवं अद्वितीय हैं । 
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प्रगति-पथ : 
श्राचार्य-प्रवर के प्रगतिशील कदमों के साथ-साथ संघ भी प्रगति पथ पर छल 
चला जा रहा है । उदयपुर के बाद श्राचार्य श्री के चातुर्मास क्रमशः अहमदाबाद, भावनगर, बोर 
वली, घाटकोपर और जलगांव में हुए और सर्वत्र धर्म की प्रभावना हुईं | संघ कार्य प्रवाफ 
शिखर पर आरूढ़ होता चला गया । गुजरात में दरियापुर सम्प्रदाय के साथ प्रेम संदंब के 
और बोरीवली तथा घाटकोपर चातुर्मासों से संघ को श्री चुन्नीलालजी मेहता जसे क्री 

श्रध्यक्ष और श्री सुन्दरलालजी कोठारी जैसे कुशछ संघटक उपाध्यक्ष के रूप में प्राप्त हुए। 

जैन दर्शन के अनेक उद्भट एवं ख्याति प्राप्त विद्वानों डॉ. सागरमल जेत, में 
कमलचन्द सोगानी, डॉ. नरेन्द्र भानावत, डॉ. प्रेमसुमन जेन झादि का भी सहयोग इस पं झ् 
सदेव प्राप्त होता रहा है और भविष्य में भी उपलब्ध रहेगा, ऐसा विश्वास है । संघके वि: 
कार्यों के सम्पादन, और संयोजन हेतु नेपथ्य में रहकर श्री भूपराजजी जन ने जो सेवाए दी 
तथा कार्यालय सचिव के रूप में उन्होंने जेसी शासन सेवा की हैं, वह प्रेरक श्र सराहतीय | 
वत्त मान में कार्यालय सचिव श्री नाथूछालजी जारोली कुशलता पूर्वक लगन के साथ बरी 
सेवायें दे रहे हैं। आज संघ कार्यसमिति के १५० सदस्य हैं और २०० शाखा संयोजक हैं। 
संघ कार्यकर्त्ताशरों का जाल देश भर में फंला हुआ है । संघ नित्य नवीन लोक कंत्याणतरा 
.प्रवृत्तियों का शुभारंग करता है और प्रत्येक क्षेत्र में उप्ते सफलता मिलती हैं। रजत गं 
वर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाइय श्रमणोपासक विशेषांक को लगभग ७ लाख रुपयों के विज्ञापन # 
हो चुके हैं, जो कि एक कीत्तिमान है । संघ ने समता पुरस्कार के रूप में समाज को ॥6' 
की ओर प्रवृत्त करने का प्रयास किया है | इक्कीस हजार रुपयों का प्रथम समता पु 
तीर्थंकर मासिक पत्रिका के सस्पादक डॉ. नेमी चन्दजी जैन, उन्दौर को रजत जयन्ती समारोह 
प्रदान किया जायेगा । 
श्राज जब मैं नजर उठाकर देखता हूं संघ अ्रधिवेशनों को, संघ प्रवासों को, पं 
की रेलियों, महिलाओं की स्वाभिमानयुक्त रचनाधमिता को, बालकों के संस्कार शिविर्शो 
प्रौढ़ों की स्वाध्याय साधना को और इस चतुविध संघ के भ्रगीभूत संत-सती वृन्द के तप, *. 
वेराग्य और दर्शन को तो मस्तक श्रद्धा से भुक जाता है । २५ वर्ष पूर्व श्राज ही के दिन ५; 
साक्षी में मेरे विनत्र॒ योगदान से, मेरी जिज्ञासा एवं उत्साह से जिस बीज का इस से 
मौन-मूक समाज चिस्तकों, साधकों और सेवाधर्मियों ने आरोपण किया था, उसे विर्गर् 
वृक्ष के रूप में देखकर, उसी की छाया में खड़े होकर, सच कहूँ तो उसी की काया वर्क रा 
जिस हुए और आत्म गौरव की अनुभूति मैं कर रहा हूं, वह इस संघ के हुजारों-हजार पद 
का गौरव है, देश-विदेश में फैले, श्रनजान क्षितिज में छिपे हुए, प्रत्येक क्मंयोगी का मूर्ति 

स्वरूप हैं । 
. आइये ! हर्ष के इस अवसर पर अपने इस प्रिय संघ के विजय रथ की र्खाि 
भविष्य को ओर बढ़ाने में फिर जुट जाएं । ; सा 
सर _ सच ; श्रभी थकने का समय नहीं आया है । उपनिषद वाक्य की तरह पे 
चरवेति, चलते रहो-चलते रहो को हम मह।वीर वाणी-अ्रप्रमत्त भाव को दृष्टिगत रखकर सॉर्थः हे 
प्रस्तुति-जानकी नारायण श्रीमालो ली 
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समाज सुधार हेतु कुछ कान्तिकारी कदम 


मेरी धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में रुचि 
जागृत करते का सम्पूर्ण श्रेय श्रद्ध य आचार्य 
श्री नानाठार जी म. सा. को ही है | भ्रहमदा- 
बाद दीक्षा प्रसंग पर जब आचाये श्री की सेवा 
के। अवसर मिला तब गुरुदेव की अम्ृतमय वाणी 
को सुनकर मेरे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव 
पड़ा कि मेरे नास्तिक जीवन को आस्तिकता में 
परिवर्तित कर दिया । साथ ही राह भटकते 
पथिक को सन्मार्ग की राह दर्शायी व धर्मे के 
अ्रति रुचि जागृत कर मानव-समांज की सेवा 
का बोध कराया । गुरुदेव के एक ही प्रवचन से 
मेरे जीवन में इतना परिवर्तत आ जायेगा इसकी 
मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। मुमे 
कत्त व्याकत्त व्य का ज्ञान कराकर मेरे ऊपर अनंत 
कपा की, जिससे प्रेरित होकर मैंने अपने जीवन 
में सिफे एक मानव सेवा का ही कार्य करने का 
निर्णय कर लिया है ! 


श्री अ. भा. सा. जैन संघ अपने २४५ वर्ष 


का रजत-जयन्ती कोल पूर्ण कर २६ वें वर्ष में 
भ्रवेश करने जा रहा है। विगत २५ वर्षों में 
हुई प्रगति रूप विशालकाय संस्था को देखकर 
हम गौरव का अनुभव करते हैं । जो अपने 
'विविध आयासों के माध्यम से सम्पूर्ण मानव- 
समाज को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं 
भदान कर रही है | और योग्य कार्यकर्त्ताशं के 
'परक्षण में विकास मार्ग पर अग्रसर है । हम 
भैसथा की एक-एक प्रवृति पर दृष्टिपात करें तो 
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“ चुन्नीलाल एच. मेहता 
ग्रध्यक्ष, श्री. श्र. भा. साधुमार्गों जन संघ 
हमारा मन प्रफुल्लित एवं गदगद्‌ू होने लगता 
है । संस्था की प्रगति का श्रेय उन सभी सदस्यों 
को है जिन्होंने तन, मन व धन से समपित होकर 
अहनिश इसके क्रिया-कलापों को गतिशील बनाने 
में सक्रिय सहयोग प्रदान किया है । योग्य मार्ग 
दर्शकों व ग्रुरुदेव के शुभाशीर्वाद से संस्था सर्देव 
फलती-फूलती रही है । संस्था द्वारा की जाने 
वाली सेवाएं हमेशा श्लाघनीय रही हैं । गुरुदेव 
की असीम कृपा से हमारी यह संस्था मानव 
सेवा में संछग्न रहती हुई विकसित होती रहे, 
संस्था को समाज के कर्मठ, उत्साही, दानवीरों 
व योग्य मार्गदर्शकों का सक्रिय सहयोग- स्देव 
मिलता रहे, यही मैं जिनशासन से हादिक इच्छा 
प्रकट करते हुए मंगलकामना करता हूं । 
इन्दौर में १९ जुलाई ८७ को संघ के विशेष 
वाधषिक अधिवेशन में मेरे भुतकालीन अध्यक्षीय 
कार्यकाल की प्रशंसा एवं सराहना की तथा 
सम्पूर्ण संघ ने अद्भुत स्नेह दर्शाकर मेरा अध्य- 
क्षीय कार्यकाल आगामी वर्ष के लिए बढ़ाकर 
सम्पूर्ण जेत समाज की सेवा का मुझे स्वर्ण 
अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं सम्पूर्ण जन 
संघ का तहेदिल से आभारी हूं । ह 
यद्यपि विगत कार्यकाल में मैं समाज की 
सेवा का विशेष कोई कार्य नहीं कर्‌ पाया । 
मेरी जो आकांक्षाएं थीं वह मात्र आकांक्षाश्रों के 
रूप में ही रह गई थी क्योंकि जब से संघ ने 
मुझे इस पद पर आसोन किया तब से ५-६ माह 
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तो मात्र गतिविधियों से अ्रवगत होने में छगे तथा 
६-७ माह से मैं अस्वस्थ हूं । स्वास्थ्य लाभ के 
पश्चात्‌ अब शीघ्र ही संस्था व समाज के हितार्थ 
कुछ क्रांतिकारी व चिरस्मरणीय कार्य करने की 
मेरी इच्छा है, जो कि मेरे मन में पूर्व में भी 
थी मगर परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया 
था | अब उन्हें शीघ्र ही क्रियान्वित करना 
चाहता हूं जिसके लिए संस्था व समाज के 
समस्त कर्मठ, सेवाभावी, उत्साही तथा तन, मन 
वे धन से सक्रिय सहयोग प्रदान करने वालों का 
सहयोग श्रपेक्षित है । 

१, संस्था का स्थायी फंड :-भ्री श्र. भा. 
सा. जेन संघ हमारे समाज की बहुत बड़ी संस्था 
है जिसके द्वारा संचालित अनेक प्रवृत्तियां समाज 
सेवा में संलग्न हैं । मगर खेद की बात यह हैं 
कि संस्था की समस्त गतिविधियों को सुचारु 
रूप से चलाने के लिए संस्था को पर्याप्त मात्रा 
में स्थाई फंड के अभाव में मीटिगों के साध्यम 
से धन डॉनेशन द्वारा जुटाना पड़ता है जो कि 
हमारी संस्था की सबसे वड़ी कमी है श्रतः श्रव 
मेरी ऐसी हादिक इच्छा है कि संस्था का पर्याप्त 
स्थाई फंड बनाकर इसे स्वाश्वित बनाई जाय । 
जिससे भविष्य में होने वाली जरुरतों की पूर्ति 
हेतु पराश्चित नहीं रहना पड़े अतः संस्था के 
समस्त अधिकारीगण से नम्र निवेदन हैं कि इस 
बिन्दु पर विचार कर संस्था को स्वाश्वित बनाने 
में सहयोग प्रदान करावें |: 

२. दहेज प्रथा पर रोक के प्रयाप्त :-इस 
मशीनरी युग में आदमी मशीन की तरह दित- 
रात काम करता हैं मगर बदले में उसे जीवनो- 
पयोगी साधनों की उपलब्धता औसत से भी 
कम होती है ! निम्न वर्ग की घ्थिति चक्‍की के 
दोनों पाटों के बीच जेसी बनी हुई है । ऐसे 
समय पर उसे यदि अ्रपनी पुत्री के विवाह प्रसंग क्रियान्वित करवाने में सहयो का पर उसे यदि अपनी पुत्री के विवाह प्रसंग 





कु 


पर दहज देने की स्थिति बने तो झसत़ा कक 
आप खुद लगा सकते हैं कि उसके क्या छः 
बनेंगे । परिस्थिति मजदूरियों में पर्ित्वि 
जायेगी श्रौर परिवर्तित परिस्थिति ग्रत्ष मेंपह 
रूप भी ले सकती है जिन्हें हम प्रीह 


प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाग्रों ते पका - 


रूप में पढ़ते हैं । उन्हें पढ़कर दूसरों को एः 
हो या न हो, दिल को ठेस पहुंचे या गए: 
भगर मेरे दिल को भयंकर ठेस पहुंचती ९। 


दहेज के लोभियों से ग्लानि होने ही है। « 


विचारों में तूफान उठने लगता है कि जोक 
सारे राष्ट्र की सेवा में तत्पर है वह वर 


घर में बैठे इस दहेज रूपी विषेले सर्प को 
नहीं निकाल सका । श्रव हमें समाज गे 


च्रु 


भ| 


का कोई भी कारये करता है तो सवेत्श् ₹ 


कुरीति को समूल नष्ट करना हैं जो हि 
विशालरूप धारण कर समाज में बा 
इस हेतु आज की युवा पीढ़ी यदि हमें एहीं 
प्रदान करे तो सहज ही 


में यह दहेन हवा. 


हमेशा के लिये हमारे देश से पलायन कर जाग ' 


र्पिि 
2 
| 


३. सामूहिक विवाहः-श्रीर्ज की 


बदा[ रा 
तियों व काल को देखकर सामूहिक वि 


कार्यक्रम हमारे समाज में शौीक्र ह्ठी हे 
चाहिये जिससे दहेज रूपी कुरीति की की 


लिये विश्वान्ति मिलेगी । इस अंकी- हा रा 
पद्धति से निम्त व मध्यमवर्गी ली रे 
ही राहत मिल सकेगी । आर्थिक * हक 
दृष्टि से भी उन्हें बहुत ही सही 0 
मिलेगी । अतः इस कार्य की भरी दा 
जैन समाज का ध्यान श्राकषित कर है 
न्वित करवाना चाहता हूं । श्राशीं 
समाज के संघ प्रमुख अपने क्षेत्र / | 
विवाह समितियों की 

क्रियान्वित करवाने में सहयोग प्री" 


साधुमागी जन संघ से मुझे जोड़ने वालों 
प्रमुख श्री सुन्दरलालजी तातेड़ और श्री सर- 
मल जी कांकरिया हैं । उदयपुर में संघ 
पना के समय श्री छुगनमल जी सा. बेद 
(सर प्रथम भअ्रध्यक्ष चुने गये और मसन्‍्त्री पद 
देने का निर्णय लिया गया । इस पद पर 
ताम की चर्चा ने मुझे विस्मित-सा बना 
। अपनी अक्षमता का बोध करते हुए 
स्पष्ट इन्कार कर दिया । 


.... साथी तुले हुए थे, मगर साथ ही साथ 
| के औचित्य का ध्यान रखते हुए, मुझे 
सहयोग देने का आइवासन ही नहीं दिया, 
। अनुभवी, सशक्त सहमन्त्री जो न केवल काम- 
में ही मेरा हाथ बंदाता, मगर संघ-संबंधी 
“व्य जानकारियों से भी मुझे अवगत कराता 
7 । सहमन्ती, शिक्षक और मंत्री, शिक्षार्थी 
;सिलसिला जिस स्नेह से चला, वह आज भी 


6 नैत है 


रा 


#', संध स्थापना के समय यह कहलपना नहीं 
| शी सकती थी कि यह बीज एक दिन वठ- 
! (की स्वृष्प धारण . कर लेगा । संघ के 
£ ले भारतवर्षीय स्वरूप का उपहास किया 
(“था और आांचलिक संघ के रूप में भी अपने 


पे त्वि को स्थाई बनता सके, इसमें संशय प्रगट 
7 । गया । 


2] 
[न्ती विशेषांक, १६८७ 


.. संघ भ्रमर रहे 


(3) जुगराज सेठिया 


भृतपुर्व श्रध्यक्ष-भी श्र. भा. सा. जैन संघ 


संघ के इस विस्तार में व्यक्तियों के सह- 
योग और अनुदान की सूची बताना संभव नहीं, 
मगर यह कहना सही होगा कि इसके प्रप्तार 
का सारा श्रेय संघ के प्रत्येक सदस्य का है, 
जिसने तन, मन और धन से इसमें खला. 
योगदान दिया । 


संघ की उल्लेखनीय प्रवत्तियाँ-- 


(१) धर्मपाल बच्चुओं में चेतना की 
जागृति और कुव्यसनों से मुक्ति, (२) सद- 
साहित्य-प्रकाशन (३) एक वृह॒द्‌ ग्रन्थालय (४) 
छात्रावास एवं शोध-संस्थान (५) छात्रवृत्ति 
(६) स्वधर्मी-सहयोग (७) धर्मजागरण हेतु 
पद-यात्रा (५) महिलाओं के लिये उद्योग केन्द्र 
(६) चिकित्सालय (१०) स्वाध्याय मंडल आदि - 


संघ की यह एक विशेषता रही है कि 
जितनी प्रवृत्तियां चालू हुईं, वे सब आज भी 
गतिमान हैं । इन प्रवृत्तियों के लिये आथिक 
साधन जुटाने, श्रम और समय, रूगन और 
तत्परता की महत्ववूर्ण भरूमिकाएं प्रस्तुत करने 
वाले बन्धुगणा भावी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत रहेंगे । 

श्रमणोपासक :-इतनी प्रचुर, सुरुचिपूर्ण 
सामग्री, शास्त्रीय ज्ञान एवं संघ की गतिविधियों 
की विशद जानकारी इतनी कम लागत से देने 
वाला अपने ढंग का एक मात्र जैन पाक्षिक है। 


१७ 


संघ में भाई-चारे की जो छवि उभर कर 'नेकी कर और कुए में डा, कू हू 
सामने राई है और आती रहती है, वह विरछी वत हातिमताई के लिये मशहूर है। पंप 
संस्थाओं में ही हृष्टिगत होती है। यहां पद कई हातिमताई हैं । एक हातिमताई तो छू; 
चाहे नहीं जाते, कत्तव्य बोध की भावना से लिये धनराशि जुटाने में सदंव सत्रि रहो 
ग्रहण किये जाते हैं | पद, सत्ता का परिचायक संघ की विभिन्न योजनाश्रों को सुददृद वा 
नहीं, कत्त व्य बोधक है । यह चेप्पों का संघ श्रर्थ की कमी के कारण उन्हें कुम्हताने हूं 
नहीं, इसमें दरार नहीं, श्रन्दर से खोखला नहीं, देते । कोथली का मुह खुलवाने के पुर के पे 
नारंगी का छलावा नहीं, भेद-प्रभेद नहीं, बल्कि हैं । संघ सजीव हैं | संघ प्राखवात है।# 
सर्वांगीण, सम्पूर्ण है । ठोस आधार पर श्रव- गतिमान हैं । संघ शक्तिमान है। गंध ऋ 
स्थित है । रहे । . --बीकानेर बहन प्रेस, बैक 
काल 
अहंँताध याज्ञवल्क्य कहते हैं :- 
प्राणच्वा जाब-जाव लोएसणा, ताव-ताव वित्तेसशणा, जाव-जाव वित्तेसणा तैवे' 
ताव लोएसणा, से लोएसणं च वित्तेसणं च परिण्णाएं गो पहेणं गच्छेज्जा णो महापहेणं 
गच्छेज्जा । 
साधक को ग्रह जानना चाहिए जब तक लोकेपणा है तब तक वित्त पणा है | 
जब तक वित्तेषणा है तब तक लोकेबणा है | श्रतः साधक लोकेपणा और वित्तेपणा को 
परित्याग कर गोपथ से जाए, महापथ से न जाए। 
जीवित रहने के श्रलावा मानव मन की दो तरह की भूख है एक सम्पत्ति शी 
दूसरी ख्याति की । जब तक श्रसिद्धि की कामना है (जिससे कि मुनि भी नहीं बच पाई हैं) 
तब तक सम्पत्ति की आवश्यकता रहती है (जैसे कि मुनियों के पीछे लाखों का धय होता 
है) अतः साधक को महापथ से नहीं गोपथ से चलना चाहिए + 
महापथ- वह है जहां अधिक से भ्रधिक अजेव किया जाता है और अधिक से प्रधिक 
खर्च । गोपथ वह जहां सीमित हैं आवश्यकताएं, सीमित हैं. साधन । जैन संस्कृति हर 
: सिद्धान्त में विश्वास नहीं करती । कारण जितनी आवश्यकताएं बढ़ाएंगे उतना हीं संपर्ष 
बढ़ेगा, कारण इच्छाएं असीमित हैं साधन सीमित । अतः यदि एक वस्त्र की भ्रविश्यकी 
है तो दूसरे वस्त्र के लिए प्रयत्न मत करो । यह केवल साधुओं के लिए ही नहीं, गृह 
के लिए भी है । ेृ | 
हे यदि एक मकान से काम चल सकता है तो गृहस्थ दुसरे मकान के लिए प्रयल 
न करें । एक वस्त्र से काम चल सके तो दूसरे के लिए लोभ न .करे । इस गकीार 02 


सिम ५ 5 कि 0५85९ 07% 45: हक वकील मिल को प्राप्त कर सकता है । ५ नाई 
पल अमीर 


न्‍ संघे शक्ति: कलोयुगे' दर्शन, ज्ञान श्रौर 
“चारित्र के संवद्ध न में, संघ-शक्ति, विशेष सहा- 
यक है। भारत जैसे धर्म सापेक्ष-देश में साधुमार्गी 
संतों एवं साथकों के लिए वही मार्ग श्रेयस्कर 
है, जिसमें धर्म, ज्ञान, संदाचार, उपकार और 
“सेवा का लक्ष्य हो। धाराधरो वर्षति नात्म 
हेतो, परोपकाराय सतां विभृतय: अ्रतः समवेत 
'भाव से सेवा, दया, उपंकार की मर्यादा को 
“बढ़ानां ही श्री साधुमार्गी जेन संघ का उद्देश्य 
है । यह संघ सम्प्रति भारत में ही नहीं, अपितु 
विश्व में धर्म और आझाचार का “विजय-केतु” 
“फहराने में अग्रसर है । 
भगवान्‌ महावीर की महती कृपा से 'संघ' 
"का इतिहास स्वर्णक्षरों में अंकित है, क्योंकि 
/सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन और चारित्र का जितना 
| बड़ा विश्लेषण, प्रचार और प्रसार संघ द्वारा 
.भहेंज सम्भव हुआ है, वह अन्‍न्यत्र स्वथा दुर्लभ 
; है । सामाजिक, घामिक, सांस्कृतिक एवं चारि- 
४ त्रिक-विकास के लिए 'संघ का लक्ष्य और 
£ उह शय भअत्यस्त व्यापक है । इसकी शक्तियां और 
८ साधन अनन्त हैं इसके कार्य और कार्य-क्षेत्र भी 
विस्तृत एवं व्यापक- हैं । 
् है धर्म, विद्या, संसक्ृति और सदाचार के 
: सत्र में संघ की दूरदर्शिता पूर्णां सेवा स्वेथा 
/ “ रणाप्रद है। मैं श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन 
संघ को अ्रन्त-प्रशेष उत्तरोत्तर सफलता की 
' भगल कामनाएं करता हूं । 


प्जत-जयन्ती विशेषांक, १६८७ 


दर्शन, ज्ञान और चारित्र में संघ का योग 


([) साणकचन्द रामपुरिया 


“सत्यमेव जयते 


श्रमणोपासक', भारतीय जेन-धर्म का निए- 
काम, धामिक-सिद्धान्त एवं दिव्य संदेश का वाहक- 
हंस-दूत है । यह धर्म का प्रेरणाप्रद संवाद-दाता 
और समाज का उत्प्रेरक प्रकाश-स्तम्भ हैं । यह 
तत्व-सत्य-धर्म वाहक, अपनी साधना-सेवा: के 
पच्चीसवें शुभ वर्ष में प्रवेश कर गया है, इससे 
समय, इसे “रजत-जयन्ती' महानुष्ठान का उपहार 
दे रहा है और समाज, अपने भाव-सुमनों .की 
वृष्टि से इसकी आत्मा को परिपुष्ट कर रहा है। 

संत्‌ संकल्प की पूंणता में मंगल भविष्य 
के समुज्ज्वल-शाश्वत-कल्याणु-कश्पवृक्ष की सी 
शीतल-सुखद छाया अनिवार्य है । कि कुव॑न्तु 
ग्रहाः सर्वेयस्य केन्द्रे बृहस्पति: । मैं साधर्मी- 
समाज सहृदय सुहृदवर्ग के साथ इसके “रजत- 
जयन्ती” के उपलक्ष्य में इसकी स्वर्ण एवं हीरक 
जयन्ती की महती शुभ कामनाए' प्रेषित करता 
हूं । “श्रमणोपासक””, चिर अमर रहकर धर्म 
और समाज-सेवा-ब्रत में संलग्न रहे । 
१२-३-८७ ४, मेरेडिथ स्ट्रीट, कलकत्ता 


रे 
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श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ: 


आज से २४ वर्ष पूर्वे सं. २०१६ की 
श्राश्विन शुक्ला द्वितीया के दिन निर्ग्नन्थ श्रमण 
सस्क्ृति की सुरक्षा एवं संवर्धन के सहयोगियों 
के अपूर्व जोश एवं उत्साह के साथ श्री अखिल 
भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ के रूप में 
संगठन बना था । साधुमागियों का यह संगठन 
श्रमण संस्कृति की सुरक्षा एवं पवित्रता को 
अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए स्थापित हुआ था । 
इधर तो संघ का इस रूप में प्रारम्भिक चरण 
- था अतः वह बहुत ही लघु रूप में परिलक्षित 
होता था किन्तु लक्ष्य बहुत विराट था । ऐसी 
. स्थिति में यह संगठन लक्ष्य की परिणति तक 
कैसे पहुंच पाएगा, यह छोगों की दृष्टि में संदेहा- 
-स्पद था| संघ भले ही रूघु रूप में रहा हो, 
पर उसने अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समपित होकर 
अविराम रूप से गति प्रारम्भ कर दी । 


शांत क्रांति के जन्मदाता स्वर्गीय आचार्य 
प्रवर श्री गणेशीलाल जी म. सा. को विशाल 
श्रमण संघ का सर्वेसत्ता सम्पन्न उपाचाय्ये चुना 
गया था । उन्होंने प्रभ्नु महावीर के सिद्धान्तों के 
घरातल पर संघ का व्यवस्थित रूप से संचालन 
करना प्रारम्भ किया था । संघ के कतिपय सद- 
स्थों में व्याप्त शिथिलाचार का उन्मूलन- करने 
के लिए आपने अत्यन्त सुन्दर अल जब विन कट 
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अभ्युदय और विदा 


[] घनरान केाः 


मंत्री-श्री श्र, भा. साधुमा्ों मे है 


पद्धति के अनुसार अनवरत प्रयास किये, हि 
जहां सिद्धान्त उपेक्षित एवं पक्ष का श्राऋ 8९ 
बन गया, वहां शुद्धाचार की स्थिति तल 
वन सकी । तब शुद्धाचार के परम हि 
आचार्य प्रवर ने अपने इतने बड़े महात्‌ ६ 
त्याग पत्र देकर अपने आपको शिगिदात्राए | 
पूर्ण निलिप्त कर लिया । साथ ही गुद्धापार' 
पालकों के संगठन का नायक पंडित रल गुर 
नानाछाल जी म. सा. को बना दिया बा 
मान में जिनशासन प्रद्योतक, धर्मपात 88 
समता विभूति, महायोगी, आचाय ही 
१००८ श्री नानालाल जी म. सा. हैं हें 
समग्र जैन समाज में सुविस्यात है दा हा 
आप श्री के पावन उपदेशों ९ रे 
सानब्निध्य का संवल पाकर हमारा हा 
निरन्तर विकास की ओर बढ़ते लगा ! का 
प्रवर ने जब से चतुविध संघ की वागडीर ' 
तब' से ही श्राप श्री ने जन-जन के 
के लिए अ्रनवरत विहार प्रारम्भ किया 
प्रथम आप श्री ने व्यक्ति से लेकर पा 
व्याप्त विषमता का उन्मूलन करने के हे रे 
नव चिन्तन समता-दर्शन का अवर्तत हिए 2 रे 
सुनिद्चित है कि विश्व में व्याप्त कक हे 
विनिवारण और शान्ति का उसी 


के लिए समता दशेनत को अपनाना 

ही होगा । आचार्य प्रवर ने स्व-कल्याण के साथ 

ही जन जीवन को नया निर्देश देता प्रारम्भ 
; किया । मध्यप्रदेश के. मालवा आंचल में जो 
: निम्तवर्गीय लोग गोरक्षक से गो भक्षक बनने जा रहे 
/ थे, उनके बीच जाकर उन्हें व्यसन मुक्त बनाकर 
” आत्म सम्मान पाने के लिये आपने मामिक उपदेश 
[ प्यि । इसके लिए आपने लगातार उन गांवों में 

भ्रनेक परीषहों को सहते हुए विचरण किया । 
४ आपके इस अभियान से उन लोगों में अभिनव 
हे जागृति श्राई और वे व्यसन मुक्त बनकर 
ह सुसंस्कारित होने लगे । उनकी संख्या आज करीब 
« एक लाख तक बताई जाती है । 


; जिस समय आचार्य प्रवर ने पद-भार 
ह सम्भाला था उस समय संघ में श्रमण-श्रमणियों 
: की संख्या बहुत कम थी किन्तु आचायें प्रवर 
</ की असीम पुष्यवानी एवं पवित्र उपदेशों से 
& अभावित होकर श्रब तक करीब २३४५ भाई व 
»/ बेहिनों ने संयम-जीवन स्वीकार कर लिया है । 
#मीज भी अनेक मुमुक्ष आत्माएं इस ओर गति- 
शील हैं। आचार्य प्रवर के हाथों से ६, ७, &, 
,; १९, १३, १४ और २५ दीक्षाएं एक साथ हुई 
5 हैं, जो जन समाज के लिए महान्‌ प्रभावना 
कै श््प्‌ हैँ । 

ह आचार्य प्रवर का जीवन साधना की जिन 
ऊचाइयों तक पहुंचा हुआ है उसकी थाह पाना 
“हमारे वश की बात नहीं है ।आाज के इस 
/पनाव युक्त जीवन में तनाव मुक्ति के लिए सहज 
” जयान के द्वारा सहज जीवन जीने की कला के 
“रूप में 'समीक्षण ध्यान! विधि का परिचय जब 
! (समाज के सामने प्रकट हुआ तो सभी तरफ से 
5 आश्चर्य मिश्चित प्रतिक्रियाएं होनी स्वाभाविंक ही 
(#*थीं। समोक्षण ध्याव द्वारा यौगिक क्रियाओं का 
मे हुं विवरण बौद्धिक वर्ग के लिए उत्सुकता 
2॥| | 

टी 


| 


मा 
ब्छ्‌ 
दि हि 


० 
है थे 


| 


रु 
११ 


ह 


| 


5 >> 
ह 


रजत-जयन्ती विशेषांक १६८७ 


का कारण बना । 'समीक्षण ध्यान! विधाश्रों के 
प्रवत्तत के साथ जब "क्रोध समीक्षण” “मान 
समीक्षण' इत्यादि उपदेश पुस्तकाकार रूप में 
समाज के सामने प्रस्तुत हुए तो समीक्षण-ध्यान 
विद्या के नये श्रायाम अभ्यासियों के लिए उद्‌- 
घाटित होने लगे । जिसने भी इसका प्रयोग 
किया उसने अपने मन को तनाव मुक्त पाकर 
ग्रात्म साधना के लिए तत्पर होते अनुभव किया । 


झ्ाचाये प्रवर के उपदेश शअनुभूतिगम्य, 
विद्वत्तापूर्ण होते हुए भी इतने सरल होते हैं कि 
सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी लाभान्वित हो 
उठता है । वर्तमान में श्राचार्य प्रवर निरन्तर 
चतुविध संघ के उत्थान की ओर गतिशील हैं । 
ग्राज जेन समाज में श्राप श्रमण संस्कृति को 
अक्षुण्ण रूप में निर्वेहेन करने वाली विरलू 
विभृति हैं । 
हमें गौरव है कि. हमें ऐसे महान आचार्य 
गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं-हमारा संघ आपके 
पवित्र सान्निध्य को पाकर धन्य-धन्य. हो उठा है । 
आप श्री के उपदेशों को जन-जन तक पहुंचाने 
के लिए संघ ने अ्रनवरत प्रयास प्रारम्भ कर 
दिये । आप श्री- ने जिस ऐतिहासिक कार्य, धर्म- 
पाल प्रवृति का अभियान चलाया था हमारे संघ 
ने श्रावकोचित कतव्य को रूक्ष्य में रखते हुए 
इसके विकास हेतु धर्मपाल प्रवृति का संगठन 
कायम किया। इस संगठन को प्रभावी बनाते 
का मह॒त्‌ कार्य हमारे समाज के उदारमना सेठ 
श्री गणपतराज जी बोहरा दम्पति ने तन-मन- 
धन से किया । घर्मपाल वर्ग के बच्चों के उत्थान 
हेतु रतलाम के ही उपनगर दिलीपनगर में एक 
छात्रावास कायम कर उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने 
का महत्वपूर्ण काये चल रहा हैं । धर्मपाल जनों 
के उत्थान व समाज में उचित स्थान दिलाने के 
प्रयत्न स्वरूप उन क्षेत्रों में व्यसन मुक्ति हेतु पद- 
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यात्राएं, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर समय-समय पर 
आ्रायोजित किये गये व किये जा रहे हैं । 
धर्मपाल क्षेत्रों में स्थान-स्थान पर घधमर्मंसाधना, 
संस्कार निर्माण हेतु समता भवन स्थापित किये 
गये हैं । आज यह प्रवृत्ति स्वाल्म्बन की तरफ 
तेजी से अग्रसर है । 


इस प्रवृति के प्रारम्भ में स्व. श्री गेंदा- 
लालजी नाहर का योगदान अविस्मरणीय है । 
इस प्रवृत्ति को पुष्पित, पल्‍लवित, फलित करने में 
अनेकानेक संघनिष्ठ, संघ के पूर्व पदाधिकारीगण 
व समाजसेवी व्यक्तियों का उल्लेखनीय योगदान 
रहा हैं । इसके अलावा संघ द्वारा अनेक जन- 
कल्याणकारी प्रवृत्तियां भी धर्मंपाल क्षेत्रों में 
प्रारम्भ की गई हैं । 


संघ द्वारा साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र में 
उल्लेखनीय कार्य प्रारम्भ किया गया ।आज संघ 
द्वारा प्रकाशित साहित्य की साहित्य मनीषियों 
हारा प्रशंसा की जा रही है। श्रमण भगवान 
महावीर के सिद्धान्तों की सरल व्याख्या आचार्य 
अवर द्वारा व्याख्यानों में की जाती है उसे भी 
' लिपिबद्ध करके पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है| यह साहित्य भी प्रचुर मात्रा में है । 
कथा साहित्य का अपना विशेष आकर्षण है। जैन 
दर्शन को सुगम रूप मे साहित्य के द्वारा प्रस्तुत 
एवं प्रचारित करने का प्रयास भी प्रगति पर है। 


संघ द्वारा धाभिक शिक्षा के प्रचा र-प्रसार 
की दृष्टि से घामिक परीक्षा बोर्ड का गठन कर 
विद्यार्थियों में जन दर्शन के निष्णात विद्वान 
तेयार करने हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया । 
आ्राज धामिक परीक्षा बोर्ड समाज में प्रामारिणक 
रूप से कार्य कर रहा है । परीक्षा वो् के तहत 
ही बामिक शिक्षण शालाओं को भी संघ द्वारा 
अनुदान प्रदान कर संचालित 


दिक्षा के क्षेत्र में संघ अपने सीमित बे 
के होते हुए भी प्रतिभावान छात्रों को हारा 
अदान करता था रहा है। छात्रों में पढ्ि 
संस्कारों के साथ वतंमान शिक्षा की बह्ल 
हेतु व शान्त क्रान्ति के अ्रग्रदूत ख. ग्रर 
श्री गणेशीलाल जी म. सा. की पुण थी 
श्री गणेश जैन छात्रावास, उदयपुर में संचाति[ 
जन सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार हेतु फि 
अनुदान प्रदान कर उदयपुर युनिवर्पिय में: 
चेयर की स्थापना संघ की एक विशेष उर्ड 
है । जिससे प्रतिवर्ष अनेक प्रतिभावात ह्व 
छात्राएं जैन दर्शन में एम. ए. होकर हे 
हैं, इन्हीं में से विशेष प्रतिभावान 
जैन दर्शन पर शोध करने हेतु आंगम माँ 
समता शोध संस्थान की स्थापना श्री गणेश 
छात्रावास प्रांगण में अलग प्रकोष्ठ के हे 
की है । यहां जेन दर्शन में पी-एच. डी. कि 
लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती घर 
विद्यार्थी इस शोध संस्थान से पी-एक: 
प्राप्त कर चुके हैं व कर रहे हैं।..| 
शिक्षा के क्षेत्र में ही श्री युरेद्र कुमाए7 
शिक्षा सोसाइटी के उल्लेखनोय कार्यों कीं 
दान विशेष महत्व रखता है । ह 
श्री समता प्रचार संघ उदयपुए सी 
के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहा है। अति है | 
पर पयुषण पर संत-सततियों के चाह 
हैं, आराधना हेतु वहां पर्व सवा गा 
भेजा जाता है। स्वाध्यायियों को सर पा 
शिक्षित करने के विशेश्र कार्यक्रम सम 
भ्रायोजित किये जाते हैं । संघ की हवा 
की बहुत ही सुन्दर छवि समाज हें है 
भ्र कित हुई है । ही न 
जीवन साधना एवं संश्कार गा १ 


किया जा प्णणणीज---+--- जा रहा है। उद्देश्यों से संघ ने कुछ वर्षों ते वि: है। उद्देश्यों से संघ ने कुछ वर्षों से वि 
कप ल्ट अमन जी. 6 * उद वया। से संत ने लछ जेंता महा 
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पदयात्राएं आयोजित की जिसका अनूठा श्रनुभव 
जो व्यक्ति सम्मिलित हुए, उन्हें हुआ । उनकी 
ही प्रेरणा से प्रतिवर्ष पदयात्राओं का आयोजन 
होता हैं । पदयात्रा से जहां जन-जन से सम्पर्क 

'साधा जाता है वहां धर्मजागरण 'व स्वाध्याय 

गताधना का विशिष्ट कार्य भी सम्पन्न होता है । 

४. संघ की सहयोगी संस्था के रूप में नारी 
जागरण हेतु विशेष रूप से श्री श्र. भा. साधु- 

एप्रार्गी जेब महिला समिति की स्थापना की गईं। 

प्रमहिला समिति के द्वारा समाज-सेवा के जो कार्य 
सम्पन्न किये जा रहे हैं वे अपने आप में अत्यन्त 
एमहत्वपूर्ण हैं ॥ समिति महिला जेन उद्योग मंदिर, 
रतलाम के माध्यम से महिलाओं की आत्म निर्भ- 
रता और आर्थिक स्वावलूम्बन हेतु प्रयत्तशील 

४5 । महिला समिति संघ की प्रत्येक गतिविधि 

> ते महत्वपूर्ण सहयोगी है । संघ के स्वधर्मी भाई- 

<हिनों के सहयोग हेतु महिला समिति का 

#वेशिष्ट योगदान चल रहा है । 

“4 जीवदया की प्रवृत्ति में हमारी महिला 
तमिति ते संघ के साथ किये गये प्रयत्नों से 'पशु 
पक्षी बलि वध निषेध विधेयक' कई राज्यों. में 
भरित करवाये हैं। इस सम्बन्ध में अहिंसा 
चार संघ रायपुर व मद्रास के प्रयत्न विशेष 

४ हप से हो रहे हैं । 

श्री श्र. भा. साधुमार्गी जैन संघ ने समाज 
के युवा वर्ग को धामिक क्रियाओ्रों की तरफ उन्मुख 

करने हेतु समता युवा संघ की स्थापना की गई । 

/अवा वे को घामिक क्रियाओ्ों की तरफ मोड़ने 

: की महत्वपूर्ण कार्य तो हमारे समाज के श्रमण 
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एवं श्रमणी वर्ग के सदूपदेशों से हो ही रहा है । 
समता युवा संघ द्वारा एक पाक्षिक पत्र का 
प्रकाशन निरन्तर हो रहा है व युवा वर्ग द्वारा 
कई समाजोपयोगी कार्यक्रम समय-समय पर 
आयोजित क्रिये जाते हैं | 

श्रमणोपासक संघ का मुख-पत्र प्रति मास 
में दो बार सुज्ञ पाठकों के हाथों पहुंचाया जाता 
है । श्रमणोपासक के प्रकाशन व संघ साहित्य के 
प्रकाशन की व्यवस्था संघ के ही जैन आभाठे प्रेस, 
बीकानेर के द्वारा की जाती है । जैन ग्रार्टं प्रेस 
में प्रकाशन की गति एवं स्तर बीकानेर के सभी 
प्रिटिंग प्रेसों से बेहतर है । 

प्रारम्भ में तो अनेक विपदाएं सामने आई 
प्र अनवरत पुरुषार्थ एवं दृढ संकल्प के साथ वे 
दूर होती चली गई' । आज संघ गत पच्चीस-वर्ष 
की यात्रा पूरी कर जवाबी में प्रवेश कर चुका 
है । इन पच्चीस वर्षों में संघ ने आइचर्येजनक : 
प्रगति की है । 

हम जिन लक्ष्यों को लेकर चले थे: आज: 
भी हम उसी की ओर गतिशील हैं । श्रमण- 
संस्कृति के प्रेमियों से यही निवेदत हैं कि संघ - 
की गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लें और 
उसके संरक्षण, संवर्धन में अपने महत्वपूर्ण परा- 
मर्श देते रहें । आपका यह सहयोंग निश्चित ही 
श्रमण संस्कृति के उन्नयन एवं विकास में सहा- 
यक सिद्ध होगा । हमें इस संघ के रजत-जयन्ती 
वर्ष के साथ यह संकल्प करना है कि हमारे 
आगामी चरण हढ़ता के साथ बढ़ते जाएं । 

[]] 





ट्री 
है रजत-जयन्ती विशेषांक, १६८७ 


दी 


॥ 


जन धर्म की सावभौमिकता 


जन धर्म एक सार्वभौम धर्म है । इसके 
मूल तत्व सत्य, अ्रहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचयें और 
अपरिग्रह भाज भी शाश्वत हैं । जेन धर्म के 
तिरत्तों--सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ द्शेव और सम्यक्‌ 
चारित्र मानव मात्र के कल्याण के लिए अपना 
महत्व रखते हैं । यह धर्म समस्त प्राणियों के 
उत्थान, कल्याण व सुखी बनाने वाले सिद्धांतों 
पर. आधारित है। भोतिकवादी भटकाव से त्रस्त 
मानव को. सुगम, सही और सुखद मार्ग दर्शन 
के लिए जैन धर्म के उपदेश दीपक की तरह 
झलोकित हैं । जिसकी जैन धर्म के सिद्धान्तों 
में आस्था है जो उनका अनुशीलन करता है, 
अ्नुकरण करता है, वही जन है। जिसने राग, 
हूं षघ, विषय-वासना आदि श्रांतरिक विकारों पर 
विजय प्राप्त कर ली है, वही “जिन” है तथा 
ऐसे जिन भगवान की उपासना करने वाला जेन 
है । जैन धर्म में कोई देश, काल की सीमा नहीं 
है, जाति और वर्ण के श्राधार पर कोई भेदभाव 


नहों है । इसमें श्रध-भ्रद्धा और व्यक्तिपुजा को कोई - 


स्थान नहीं है। यह धर्म गुण पुज( में विश्वास रखता 
है, गुरु पुजा ही गुण पूजा है। रत्नन्नय-अहिसा, 
अमेकान्त भ्रौर श्रपरिग्रह में श्रास्था रखने वाला 
ही सही श्रर्थों में जन है । 

जेन धर्मे के सिद्धान्तों का प्रमुख स्तम्भ 
अहिसा है । जैव धमे और अ्रहिसा तो एक दूसरे 
से अभिन्न हैं। सभी धर्मों में ग्रहिसा को मान्यता 
दी गई है परन्तु जेब धर्म के अहिंसा सिद्धान्त 
सुक्ष्मतम प्राणियों तक व्यापक हैं । छोटे-छोटे 


न 


() दीपचरू पर 


भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री अर. भा. साधुमार्गी जैन पंप 


कीड़े, मकोड़े, पंतगे, पशुपक्षी तक में यु 
की संवेदना है । वे भी सुख से रहना चाहते ६ 
और दुःख के कारणों से बचना चाहते हैं। 
भगवान्‌ महावीर ने कहा है-- 
सब्वे जीवाबि इछन्ति जीविं न मरिज्निएं | 

सभी प्राणियों को सुख पूर्वक जीने वी 
कामना रहती है । दुःख भौर मृत्यु सभी गे 
अप्रिय रूगती है । प्रारियों को सुख पे जी 
के अधिकार को छीनना हिंसा है। समस्त जीव 
धारियों और वनस्पति तक में सुख पूर्वक जि 
की इच्छा का हनन हिंसा है । 

अहिसा के मूल में जैन धर्म की यह भरी 
रही है कि संसार में अशान्ति, इ:ख # 
कारण हिंसा है। मनुष्य अपने लिए ४ 
प्राप्ति के प्रयत्नों में दूसरों से विरोध शी 
संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है, यही हि 
का आरम्भ है । अपनी सुख-सुविधा के है! 
दूसरे को दुःख देना छोड़ने से स्वयं के हु 
स्वतः: ही समाप्त होने लगते हैं । जत धरम हे 
सिद्धान्तों में सुख प्राप्ति के लिए भ्रहिषाँ 
आराधना आ्रावश्यक है । सभी आत्माश्रों 
समान समझो, किसी को भी मन, वेबन ५ 
कर्म से कष्ट मत पहुंचाओ्रो । यदि सर्व वाह । 
हो तो दूसरों को सुखी बनते में मर्द गा 
अहिंसा से समता की भावना को वंछ मि डी 
है । हिंसा से तो अ्रसमानता, विद्वे ष, 
भावना भड़कती है जिसे अहिसा के हम 
ही शांत कर सकते हैं । विश्व में आर्य “है 


सिद्धान्तों की अत्यन्त आवश्यकता है। इन्हीं 
सिद्धान्तों के लिए जैन धर्म में क्षमा का बड़ा 
प्रहत्व है तथा क्षमा पर्व मनाया जाता है। क्षमा 
पे श्रहं का त्याग होता है जो सभी भगड़ों की 
://$ है। क्षमा से नम्रता का उदय होता है। क्षमा 
/ मे अपनी भूलों को स्वीकारने और प्रायश्चित 
एकरने से बदले की भावना, आक्रोश, हिसा की 
नर्गीवचा समाप्त होकर अहिसा का उदय होता है । 
४४7 खामेसि सब्बे जीवा, सब्बे जोवा खमस्तु से । 
- कुः मिति में सब्बे भूएषु, बेर सज्क्क॑ न॒केराई ॥॥ 
जैन धमम का दूसरा प्रमुख सिद्धान्त है प्रतेकांत । 
; * पप्रतेकान्त का सरल श्रर्थ है--विचारों में किसी 
छु़ी प्रकार का एकान्तिक आग्रह नहीं होना 
एतहिए । इसे हम वेचारिक अहिसा कह सकते 
गम । जेन धर्म .के अनुसार "मैं कहता हूं, वही 
हा ही हैं का आग्रह छोड़ना होगा । हो सकता 
शक आपके अतिरिक्त विचारकों के सिद्धान्त भी 
$। शिकाल, परिस्थिति के अनुसार सही हों। अ्रतः 
आय नेन्‍अपने धामिक सिद्धांतों पर आस्था रखो 


६५ हर्ट 


शाप दूसरों के धर्मों की आलोचना मत करो। 
_ #पेकी श्रच्छी बातों का आदर करो, उन्हें भी 
2 ति्िण करो । इस अनेकान्त सिद्धांत के अनुसार 
हा रा है सो सत्य है' का आग्रह छोड़ना होगा 
गा वैथा सत्य है सो मेरा है! स्वीकारना होगा । 


£7४ दि सभी धर्मावलम्बी एवं. नेता इस सिद्धांत पर 
, शा आरम्भ कर दें तो सारे धामिक मतभेद, 
£ (वह घ, हठपूर्ण झ्राग्रह स्वत्तः ही समाप्त हो 
कै # जायेंगे भर विश्व कल्याण एवं बन्घुत्व की भावना 
2 हे होगी । 

री पं जन धर्म का तीसरा रत्न है--अपरियग्रह । 
के पार के समस्त भौतिक पदार्थों के प्रति अना- 
हे? शक्ति, संग्रह करने की वृत्ति का त्याग । सांसारिक 


। बी छा  अ में रः 
;॥ न लो के मूल में अ्रथे भी एक कारण है । झाथिक 
0१ 


| 
ग 


! ५» पमता संधर्ष को जन्म देती है । मनुष्य के 
4॥ 3 आशिक मय 2 53 अप आय कस अस 


| ्दा्‌॒ ( जत मा 
/ जत-जयन्ती विशेषांक, १६८७ 


जीवन में जब तंक श्रमर्यादित लोभ, लॉलिचे, 
तृष्णा का स्थान रहेगा, उसे शांति प्राप्त नहीं 
हो सकती । अपना निर्वाह करने लायक अर्थ 
प्राप्ति करने पर ही अ्रतिरिक्त सम्पत्ति गरीबों, 
असहायों, अपंगों श्रौर अ्रनाथों की सेवा में लगाई 
जा सकती है । अजित धन को उपयोग दीन- 
दूखियों की सेवा में करने से ही सादा जीवन 
उच्च विचार की भावना को बल मिलेगा, स्वेत्र 
सुख शांति का साम्राज्य स्थापित्त होगा । इस 
प्रकार जन धर्म के रत्नत्तय--श्रहिसा, अनेकांत और 
अपरिग्रह इस धर्म की मौलिकता को सिद्ध करते 
हैं । इनके समुचित पालन से विश्व की अनेक 
समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है । 
किसी जेनाचोर्य का कथन है-- 
जहां विभिन्न पहलुओं पर विचार कर 
सम्पूर्ण सत्य की खोज की गई है, खंडित सत्याशों 
को अ्रखण्ड स्वरूप प्रदान क्या गया है, जहां 
किसी प्रकार के पक्षपात को स्थान नहीं हैं, केवल 
सत्य का ही अनुसरण है । जहां किसी भी प्राणी 
को पीड़ा पहुंचाना पाप माना जाता है, वही 
जन धर्म हैं ।' । 
इन तीन सिद्धांतों के अतिरिक्त जेन धर्म 
आ्रात्मा, परमात्मा, प्रुण्य-पाप, स्वर्ग-लरक में भी 
विश्वास रख व्याख्या करता है । आत्मा ही परम 
उच्च अवस्था पाकर परमात्मा बन जाती है जो 
स्वेज्ञ, सर्वेहृष्टा, ज्ञानानन्द स्वरूप परम वीतराग 
होती है । प्रत्येक आत्मा साधना द्वारा श्रांतरिक 
मोह, माया, क्रोधादि शत्रुओं पर विजयी होकर 
प्रमात्मा बन सकती है। जैन धर्म की मान्यता 
है कि प्रत्येक प्राणी स्वयं सुख-दुःख का कर्ता एवं 
भोक्‍ता है । भत्येक युग में नई चेतना (आत्मा) 
जन्म लेकर जन-मानस को सही मार्ग बता कर 
मुक्ति (मोक्ष) को प्राप्त होती है। मुक्ति के 
पश्चात्‌ आत्मा पुनः लौटकर नहीं आती । सृष्टि 
अतादि है, अनन्त है । 


जैन धर्म के अनुसार मुक्ति मार्ग के लिए 
सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक्‌ चारित्र 
आवश्यक है | साधना के मार्म में हित-अहित 
का विवेक, आत्मा के उत्थान-पतन का सही बोध 
सम्यक्‌ ज्ञान हैं। आत्मा-परमात्मा, पुण्य-पाप 
: आदि तत्वों पर सच्चा विश्वास, शुद्ध निष्ठा, 
श्रद्धा ही सम्यक्‌ दर्शन है। आत्म-साधना के मार्ग 
पर बढ़ते रहने के लिए सही और शुद्ध श्राचरण 
ही सम्यक्‌ चारित्र है। आज इन सिद्धांतों की 
व्यापकता और प्रभाव नितान्‍त प्रासंगिक है । 
जैन धर्म के सिद्धांतों की व्यापकता को 
समभते के लिए उसके वन्दना मंत्र पर भी 
. विचार करना आवश्यक हो जाता है । इसमें 
गुरिणनो सवंत्र पूज्यन्ते' का सिद्धांत समाहित है । 
'णामो अरिहंताणं--उन सभी महान्‌ आत्माश्रों 
: को नमस्कार जिन्होंने राग, हें ष, काम, क्रोधादि 
समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर वीतरागता 
प्राप्त कर ली है। णमो सिद्धाएं--उन सभी 
महान्‌ चेतनाञ्रों को नमस्कार जो महाक्नतादि 
- नियमों की आराधनापूर्वक विशिष्ट साधनारत 
रहते हुए साधक समुदाय के प्रति सजगता का 
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मार्ग दर्शन देते हैं । एमो प्रापरियाएं-४६ 
सतत जागरूक आात्माश्रों को नमस्कार जे: 
पंचाचार का पालन करते हैं तथा #. 
साधकों को भी मर्यादा में रहने का पकत के 
रामो उबज्कायारणं--उन महापुरुषों को ५१ 
जो साध्वोचित मर्यादाश्रों का पालन झा 
बीतराग निर्देशित शास्त्रों के ग्रध्ययत, ५ 
में लीन रहकर गूढ़ तत्वों को सुगम का 
साधकों को परिवोध कराते हैं। णणे ७: 
साहूणं-सम्पूर्ण छोक में विद्यमान उन (१६ 
को नमस्कार जो साधुत्व का निर्वाह क+ 

साधना में संलूग्न रहते हैं। 
यह नमस्कार महामन्त्र जैत धर्म वे» 
हृष्टिकोश को परिभाषित कर्ता है। 
घ॒र्मं के सिद्धांतों का सही रूप मेरी, 
व्यवहार में निष्ठा के साथ काम # लेने ऐै। 
बन्धुत्व और कल्याण की भावता को १९४ 
शांति और सद्भाव को भरा किया व 
है । इस प्रकार जैन घर्म एक ता१भीक' 
की प्रतिष्ठा करता है । ह 
देशवोक, जिला-बीकाने 


कोई मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता जिससे घृणा की जाय पा 
जिसे छूने से छूत लगती हो । सभी प्राणियों की आत्मा परमात्ता के 
समान है और शरीर की बनावट के लिहाज से मनुष्य मनुष्य में कोई 


अन्तर नहीं है । 


जो गन्दगी फैछाता है वह दोषी नहीं भ्रौर जो हरिजन गन्दगी 
साफ करता है वह दोषी कहलाये--नीच गिना जाय, यह कहाँ 7 


अनोखा न्याय है ? 


--श्रीमद्‌ जवाहराचरे 


रे छा 2 न कट 


२५ 


संघ 


:.. मुझे यह जानकर अत्यन्त .प्रसन्नता है कि 
/ श्र. भा. साधुमार्गी जैन संघ इस वर्ष अपनी 
गेत-जयस्ती प्रेरक वर्ष के रूप में मना रहा है। 
परोक्त संस्था जेन समाज ( विशेषकर स्थानक 
ने समाज ) में कार्यरत एक उत्साही रचनात्मक 
था है। अपने २४ वर्षीय कार्यकाल में उसने 
पने समपित कार्यकर्ता तथा नेतागण के द्वारा 
हत्वपूर्ण कार्य किया है । रजत-जयन्ती वर्ष 
प्रेरक वर्ष) में बहुआयामी कार्यक्रम (२४ सूत्र) 
॥ लक्ष्य तय करके उसके क्रियान्वयन की योजना 
र्धारित की जा रही है। संस्था के कार्यकर्ता 
था नेतागण अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने 
उत्साही तथा लगनशील हैं । 


मैंने उपरोक्त बहुआयामी कार्य एवं उसके 
जो को ध्यानपूर्वक देखा है । जो सुख्य रूप से 
॥र विभागों में विभाजित किये जा सकते हैं:-- 

(१) संस्कार निर्माण, व्यसनमुक्ति, जीवन 
नर्माण तथा समाजोत्यथान सूलक विषयों पर 
वेभिन्न माध्यम से प्रथत्त (२) कुहढ़ि उन्मूलन 


) आथिक सहायता (४) पशु-हिंसा की रोक 
गि श्रयत्त । 


मुके विश्वास है कि उपरोक्त विन्दुओं पर 
उत्ताह तथा लगन से लक्ष्य पूत्ति की ओर यथा- 
पम्भव भ्रयत्त किया जावेगा । . 
४०६०-८७ 


उत्साही रचनात्मक संस्था 


७ सोभाग्यमल जन, एडवोकेट 


इस दिशा में सक्रिय प्रयत्त करने के 
लिये संघ का मुख-पत्र श्रमशणोपासक सशक्त रूप 
से वातावरण निर्माण करेगा । इस अवसर पर 
मैं एक विशेष दृष्टिकोण पर ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हूं वह यह कि देश तथा समाज 
में गत कुछ वर्षों में अर्थ प्रभुत्व अथवा अर्थ 
प्राधान्‍्यता की मानसिकता तेजी से बढ़ी है। यह 
तथ्य विवाद से परे है कि इस मनोवृत्ति ने देश 
तथा समाज में कई विक्षतियों को जन्म दिया है। 
सत।भिमुखता तथा अर्थ प्राधान्यता की मानसिकता 
का उपचार यदि समय रहते नहीं किया गया तो 
परिणाम भयंकर होंगे जिसके लक्षण कुछ सीमा 
तक आज भी दृष्टिगोचार होते हैं। 


यह एक सुखद संयोग है कि यह वर्ष आचार्य 
श्री नानेश के आचार पद, संघ तथा मुख-पत्र 
श्रमशोपासक का भी रजत-जयन्ती वर्ष है 
आचाये प्रवर स्थानकवासी समाज के प्रभावशाली 
आचार्य हैं | श्रद्धय आचार्य प्रवर से भी मैं नम््र 
निवेदत करना चाहता हूं कि त्रिवेणी-संगम --संघ, 
श्रमणोपासक, (श्रावक तथा श्रमण) वर्ष में इस 
दिशा में प्रभावोत्पादक कार्यक्रम के लिये प्रेरणा 
प्रदात करें । 
इस बत्रिवेशी संगम वर्ष में संघ की लक्ष्य 
पति की शुभ-कामना कररा हूं । 
-“शुजालपुर भण्डी, (भर. प्र.) 


संघ और हम 


(] चऋस्‍्पालात शा 
सहमन्त्री--श्री श्र. भा. साधुमा्गी के है 
आ्राज श्री श्र. भा. साधुमार्गी जेन संघ के विगत २४ वर्षो के कार्यकाल पर हश्णा 
करते हैं तो कई बातें उभर कर सामने प्रकट होती हैं । इतने कम श्रर्से में इस संघ ने घास: 
वासीं समाज या यों कहें कि जेन समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है । संघ के गा 
कलापों में जेन समाज के सच्चे विशिष्ट स्वरूप का प्रतिनिधित्व निहित है । संघ द्वारा सामाकि 
एवं राष्ट्रीय स्तर के तथा जन-कल्याण के जो कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं उनसे संघ है 
जेन संमाज का गौरव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । इसके पीछे है संघ प्रमुखों व है 
कार्यकर्ताओं का आपसी स्नेह । आजं संघ में जितने भी प्रमुख व्यक्ति व कार्यकर्ता हैं, वे के 
अपने आपको जिम्मेवार समभकर अ्रपना कार्य निभाते हैं । जब हम कहीं भी प्रसंगवा हि 
जाते हैं तो भाईचारे का वह स्नेह उमड़ता है जो कि प्रायः सगे भाइयों में भी देखने को के 
मिलता है । किसी भी गांव या शहर में अपने व्यक्तिगत व्यापारवश भी जाना हो वो का 
कार्यकर्ता से मिलकर आना ही पड़ता है, उनका आत्मीय स्नेह बरवस खींच लेता है । 
है जहां भ्रन्य संघ व संस्थाओं में व्यक्ति पद प्राप्त करने हैंतु एड्री-बोदी कांग 
लगाकर व साधु सन्‍्तों से सिफारिश कराने की अ्रवधिकृत चेष्ठा करता है, वहीं इस हे । 
सभी पदाधिकारियों को संघ प्रमुख जबरदस्ती पद ग्रहण कराते हैं । आज तक कमी पुर 
विवांद नहीं हुआ । आचार्य-प्रवर, सन्‍्त मुनिराज व महासतियांजी म. सा. का हस्तक्षेप तो पृ 
रहा कभी पूछते तक नहीं कि कौन-कौन पदाधिकारी बने । उन्हें कोई श्रावक वा देंता है? 
पता चल जाता हैं या श्रमणोपासक पनत्निका के माध्यम से मालम पड़ जाता है, वह हैं 
बांत है । के म 
इस संघ में स्तेह व प्रेम कितना है इसका पता इस बात से छगे जाता है हि 
परिषद की मीटिंग-कार्यकारिशी का रूप लें लेती है तथा कार्यकारिणी की मींटिंग, साधारण है| 


का रूप ले लेती है । 3 मन में जिज्ञासा रहती है। अनुशासन इतना कि सेंवें काया 
सुनते रहते हैं, बीच में कभी व्यवधान उपस्थित नहीं करते । 


संघ समर्पित महानुभावों की यदि सूची बनाने बैठ जावें तो वह बनती ही ० 
शायद ही अन्त आयेगा । श्रीमान्‌ गणपत्तराजजी बोहरा का तन-मन-घन से मूक समर्पण हक 
गुमानमलूजी चोरड़िया का त्याग व सादगी तथा स्मरण करते ही प्रत्येक विशेष उरी ० 
उपस्थिति, श्रीमान्‌ पी. सी. चौपड़ा हर क्षेत्र में सन 2 जा मे मी का ियला वि यो कार्यकुशल, विवेक सम्पन्न मे सकें 


र्८ 
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समिति का विशेष जोर रहता है | शाकाहार के 
गुणों और मांसाहार के दोषों के प्रति महिलाओं 
को अवगत कराना भी समिति का विशेष कार्य 
रहता है । पशु बलि निषेध और पशु-पक्षियों के 
पालन-पोषण का भी काम समिति करती है । 
रायपूर में किया जा रहा जीवदया कार्य इस 
दृष्टि से उल्लेखनीय है । 

..._ (ब) महिला शिविर : शिक्षा प्राप्त कर 
रही बालिकाएं जो करू विवाह कर नये गृहस्थ 
जीवन में प्रविष्ट होने वाली है-को धामिक शिक्षा 
देने और उनमें अच्छे संस्कार निर्माण करने का 
कार्यक्रम समिति लम्बे समय से चलाती आ रही 
है । इसके लिए एक या दो सप्ताह का शिविर 
आयोजित किया जाता है । शिविर में ञ्राने वाली 
बालिकाएं एक नग्रे वातावरण में रहकर कुछ 
सिखाती हैं । इस तरह के शिविर देश के विभिन्न 
भागों में समग्र-समय पर लगाये जाते हैं । 


(स) पदयात्रा : धामिक, नेतिक वातावरण 
बनाने एवं सुसंस्कार निर्माण करने के उद्द श्य से 
आ्रायोजित होने वाली पदयात्राओ्ं में महिला 
समिति सक्रिय रूप से भाग लेती है । प्रदेश में 
या अन्य प्रदेशों में होने वाले ऐसे आयोजनों में 
महिलाओं की भागीदारी का अच्छा लाभ मिलता 
है, यह प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है । इस 
दौरान दुव्येसन मुक्ति तथा संस्कार निर्माण के 
काम में भी बहुत सहायता मिलती है । ऐसे 
आायोजन प्राय: हर साल होली के बाद होते हैं । 
२-सेवा श्रोर सहयोग : 

इसके अन्तर्गत महिला समिति मुख्य रूप 
से निराश्चित बहनों की मदद, अ्रसहाय छात्रों को 
छात्रवृत्ति, विकलांगों को कृत्रिम पांव तथा नेत्र- 
दान जसे कार्यक्रमों का संचालन करती है। 
स्वरर्मी बहनों को जरुरत को देखते हुए उन्हें 
मदद देना समिति अपना प्रमुख दायित्व मानती 


रजत-जयन्ती विशेषांक, १६८७ 


है । वर्तेमान में ऐसी ४२ बहनों को मदद दी 
जा रही है| । अध्ययनशील छात्रों को छात्रवृत्ति 
दिलाने तथा विकलांग भाइयों को जयपुर फुट, 
लगाने में भी मदद करती है! । बुक बेंक स्थापित 
कर पुस्तकों की मदद भी बच्चों को दी जा रही 
हैं। इसके अलावा ४६ पाठशालाग्रों एवं कई 
पुस्तकालयों का संचालन भी महिला समिति ' 
करती है, राजस्थान में ही ऐसे ७ पुस्तकालय 
समिति चला रही है । ये हैं--चिकारड़ा, मंगल- 
वाड़, रुून्डेडा, खाटोड़ा, बिरमावल, गजोडा और 
छामनार । 


३-स्‍स्वालम्धन : 


निराश्चित, वेसहारा ग्रथवा आधिक हृष्टि 
से कमजोर महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना 
महिला समिति का मुख्य उपक्रम है। इसके अन्त- 
गेत बहनों को विभिन्न उत्पादक कार्यों में संलग्न 
कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने की योजना है। 


इस कार्यक्रम का यद्यपि अधिक विस्तार 
नहीं हो पाया है, लेकिन मध्यप्रदेश के रतलाम नंगर 
में चलाया जा रहा उद्योग मन्दिर एक आदर्श . 
उदाहरण है । यह केन्द्र काफी समय से चल रहा 
हैं । यहां बहनों को सिलाई, बुनाई, चर्खा चलाने, 
पापड़, मंगोडी तथा मसाला बनाने तथा ऐसी ही 
विभिन्न उत्पादक गतिविधियों से जोड़ा गया है। 
शुरु में यह केन्द्र किराये के भवन में चलता था, 
लेकिन बाद में जमीन खरीदकर अपना स्वतन्त्र 
भवन बना लिया गया । १२ जनवरी 5८६ को 
इस नये भवन “श्रीमती जीवनी देवी कांकरिया 
महिला उद्योग मन्दिर” का विधिवत उद्घाटन 
किया गया । आज यह केन्द्र अनेक बहनों को 
स्वावलम्बी बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे 
रहा है । 


राजस्थान में भी इसो तरह दो सिलाई 


रे१ 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जन महिला स्मित 


श्री अ. भा. साधुमार्गी जेन संघ की 
महिला समिति का गठन सन्‌ १६६८ में किया 
गया था । जिसका उदंश्य था महिला वर्ग को 
संघ की गतिविधियों से जोड़ना। चूंकि महिला 
वर्ग न केवल समग्र समाज का आधा भाग है 
बल्कि उसकी एक विशिष्ट भूमिका भी है। जिस 
तरह बच्चे की प्रथम पाठशाला घर और उसकी 
प्रथम गुरु मां होती है, उसी तरह किसी भी 
समाज का भावी आधारभूत ढांचा खड़ा करने 
एवं विकास में महिलाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान 
होता है । 

समाज की इसी आवश्यकता को देखते 
हुए महिला समिति का विधिवत्‌ गठन किया 
गया । बच्चों को सुसंस्कारित करने, उनका 
चरित्र निर्माण करने और धामिक वातावरण 
निर्माण करने वाली विभिन्न गतिविधियों का 
संचालत करना समिति का मुख्य उद्द श्य था । यदि 
यह भी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी 
कि भावी पीढ़ी आदर्श रूप में गढ़ने का गुरुत्तर 
दायित्व इस समिति में निहित किया गया । 

यों तो समिति का ध्यान कई प्रकार की 
गतिविधियों पर केन्द्रित रहा है, लेकिन मुख्य 
झूप से इसे चार हिस्सों में वांठा जा सकता है:- 
१-धामिक शिक्षा और संस्कार निर्माण । 
२-सेवा और न 6 दी लग हू: गकाहा 7 मटर | 


“ श्रीमती कमता दे 


मंत्री--भ्री श्र. भा. सा. जैन महिला हर्णि 


३-स्वावलम्वबन तथा 
४- संगठन 
१, धामिक शिक्षा श्रौर संस्कार निर्माण- 


इस दृष्टि से समिति ने अहिसा प्रा 
महिला शिविर, पदयात्रा आदि कार्यक्रमों प 
विशेष जोर दिया । हु 

(श्र) श्रहिसा-प्रचार : सौन्दर्य प्रसाक्षों: 
जिस तरह पशुओं की चर्बी तथा ब्रन्य वककी 
वस्तुओं का मिश्रण होता है, उसकी प्रायः मि 
समाज को जानकारी नहीं रहती। निरीह ए/ 
व पक्षियों (खरगोश, मेंढक, सांप, गाय, 
सुआ्नर आदि) को क्रर हिंसा का शिकार के 
उनके रक्त, मांस, मज्जा, हंड्‌डी, वॉर ग्रौरक 
से हमारे तन को सजाने वाले सौन्दय कं 
तैयार किये जाते हैं । यह जानकारी 2 हे 
से बहनों को दी जाये, तो वे इन गत पर 
परित्याग कर सकती हैं । इसके गे 
प्रधिक वचत और सादगीयूर्ण जीवनी कं 
तो हम बढ़ेंगे ही, निर्दोष और तिरहे पा 
की हत्या को रोकने में भी अग्रतक्ष दा 
कार होंगे | महिला समिति इस विष हक 
सम्मेलन, विचारगोष्ठी, शिविर श्रार्दि कट 
पर बहनों के बीच. परिचर्चा श्रायोर्शित है 
है । सम्बन्वित साहित्य का अचास्यवा | 


है । इसी तरह शाकाहार के प्रवर प 


ज्ु 
ब्‌्०0 


अमर 


त 


समिति का विशेष जोर रहता है । शाकाहार के 
गुणों और मांसाहार के दोषों के प्रति महिलाओं 
को श्रवगत कराना भी समिति का विशेष कारये 
रहता है । पशु बलि निषेध और पशु-पक्षियों के 
पालन-पोषण का भी काम समिति करती है । 
रायपूर में किया जा रहा जीवदया कार्य इस 
दृष्टि से उल्लेखनीय है । 


(व) महिला शिविर : शिक्षा प्राप्त कर 
रही बालिकाएं जो करू विवाह कर नये गृहस्थ 
जीवन में प्रविष्ट होने वाली है-को धामिक शिक्षा 
देने और उनमें अच्छे संस्कार निर्माण करने का 
कार्यक्रम समिति लम्बे समय से चलाती श्रा रही 
हैं । इसके लिए एक या दो सप्ताह का शिविर 
ग्रायोजित किया जाता है। शिविर में आने वाली 
बालिकाएं एक नये वातावरण में रहकर कुछ 
सिखाती हैं । इस तरह के शिविर देश के विभिन्न 
भागों में समय-समय पर लगाये जाते हैं । 


(स) पदयात्रा : धामिक, नेतिक वातावरण 
बनाने एवं सुसंस्कार निर्माण करने के उह्द श्य से 
श्रायोजित होने वाली पदयात्राश्रों में महिला 
समिति सक्रिय रूप से भाग लेती है । प्रदेश में 
या अन्य प्रदेशों में होने वाले ऐसे आायोजनों में 
महिलाओं की भागीदारी का अ्रच्छा लाभ मिलता 
है, यह प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है। इस 
दौरान दुव्येसन मुक्ति तथा संस्कार निर्माण के 
काम में भी बहुत सहायता मिलती है । ऐसे 
श्रायोजन प्रायः हर साल होली के बाद होते हैं । 
२-सेवा श्रौर सहयोग : 

इसके अन्तर्गत महिला समिति मुख्य रूप 
से निराश्चित बहनों की मदद, असहाय छात्रों को 
छात्रवृत्ति, विकलांगों को कृत्रिम पांव तथा नेन्न- 
दान जेसे कार्यक्रमों का संचालन करती है। 
स्वधर्मी बहनों की जरुरत को देखते हुए उन्हें 
मदद देना समिति अपना प्रमुख दायित्व मानती 


रजत-जयन्ती विशेषांक, १६८७ 


है । वर्तेमान में ऐसी ४२ बहनों को मदद दी 
जा रही है । अ्रध्ययनशील छात्रों को छात्रवृत्ति 
दिलाने तथा विकलांग भाइयों को जयपुर फुट, 
लगाने में भी मदद करती है । बुक बेक स्थापित 
कर पुस्तकों की मदद भी बच्चों को दी जा रहीं 
हैं। इसके अछावा ४६ पाठशालाओं एवं कई 
पुस्तकालयों का संचालन भी महिला समिति 
करती है, राजस्थान में ही ऐसे ७ पुस्तकालय 
समिति चला रही है । ये हैं--चिकारड़ा, मंगल- 
वाड़, रून्डेंडा, खाटोड़ा, बिरमावल, गजोडा और 
छामनार । 


३-स्वालम्बन : 


निराश्रित, बेसहारा श्रथवा आथिक हृष्टि 
से कमजोर महिलाओों को स्वावलम्बी बनाना 
महिला समिति का सुख्य उपक्रम है । इसके अ्रन्त- 
गेत बहनों को विभिन्न उत्पादक कार्यों में संलग्न 
कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने की योजना है । 


इस कार्यक्रम का यद्यपि श्रधिक विस्तार 
नहीं हो पाया है, लेकिन मध्यप्रदेश के रतलाम नंगर 
में चलाया जा रहा उद्योग मन्दिर एक आदर्श . 
उदाहरण है । यह केन्द्र काफी समय से चल रहा 
हैं । यहां बहनों को सिलाई, बुनाई, चर्खा चलाने, 
पापड़, मंगोडी तंथा मसाला बनाने तथा ऐसी ही 
विभिन्न उत्पादक गतिविधियों से जोड़ा गया है । 
शुरु में यह केन्द्र किराये के भवन में चलता था, 
लेकिन बाद में जमीन खरीदकर अपना स्वततन्‍्त्र 
भवन बना लिया गया । १२ जनवरी 5८६ को 
इस नये भवन “श्रीमती जीवनी देवी कांकरिया 
महिला उद्योग मन्दिर” का विधिवत उद्घाटन 
किया गया । श्राज यह केन्द्र अनेक बहनों को 
स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे 
रहा है । 


राजस्थान में भी इसो तरह दो सिलाई 


३१ 


हकूल चलाये जा रहे हैं, जहां बहनों को सिलाई 
कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । 


४-संगठन : 


संगठन की हृष्टि से भी महिला समित्ति 
पूरी तरह सक्रिय है, संघ रजत-जयन्ती वर्ष, समता 
५साधता वर्ष में विशेष सदस्यता अभियान चलाया 
जाकर सदस्य बनाये गये। २५१/- रुपये में बनने 
वाले आजीवन सदस्यों को “श्रमणोपासकर की 
प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा 
गया, जिससे सदस्यता में वृद्धि हुई । यह वर्ष 
“साधना वर्ष के रूप में मनाया जायेगा | इसे 
सभी जप, तप और त्याग पूर्वक मनावें, इसका 
प्रयत्त किया जायेगा । 


आभार : 


जिन संध प्रमुखों ने समिति-स्थापना और 
प्रोत्साहन हेतु अनथक काम किया, उन श्रद्ध य 
स्मरणीय सर्वे श्री गणगपतराज जी बोहरा, सर- 
द/रमलरू जी कांकरिया, गुमानमरू जी चोरड़िया, 
भंवरलाल जी कोठारी, पीरदान जी पारख, 
मगनलाल जी मेहता व चम्पालालजी डागा के 
प्रति समिति हृदय से आभारी है । 


संरक्षिका 
श्रीमती सेठानी आनन्द कंवर बाई पितलिया, 


श्रीमती सेठानी लक्ष्मी बाई धाडीवाल, 
श्रीमती केशर बहन जवेरी, 


समिति के प्रारम्भिक कार्य के गत 
दायित्व को कार्यालय सचिव के रूप में,श्री पुनः 
मलजी तालेरा रतलाम ने कुशलता से निम्मग। 
वे साधुवाद के पात्र हैं । । 

हमें घर्मपाल वहिनों की धर्मनिणा, फऋ 
और स्नेह से कार्य की बहुत प्रेरणा मितती है 

समिति को शासन नायक आचायंत 
श्री नानाठाल जी म. सा. के महिलाएं 
परक जीवनोस्नायक उपदेशों से महार्‌ फं! 
प्राप्त हुआ है । उन परम आराध् के ग्रवा 
और उपदेशों के प्रति समिति और समित॥ 
समस्त सदस्याएं सर्देव ऋणी रहेंगी श्र का 
समता मंत्र को सकल विश्व में फैलाने है| #' 
पित रहेंगी । आचार्य-प्रवर के ग्नज्ञातुवर्ती का 
और सतीवृन्द के यशस्वी आचार से हम गत 
न्वित हैं । कम 

श्रापके आ्राज्ञानुवर्ती सतीवृस्द ने 
जागरण और उसमें धर्म-प्रभावना का हि 
करने में जो बेजोड़ भूमिका तिभाई हैई 
स्वर्णाक्षरों में श्र कित करते योग्य है | है 

समिति पदाधिकारियों का संक्षिप्त हर 
भी उनके प्रति आदर की अभिव्यक्ति है पर 


कार्यकाल 


सन्‌ १६७३ से १६७१ ते 
सन्‌ १६७३ से १६७१ तर 


रतलाम 
रायपुर 


बम्बई सन्‌ १९७६ से १६८६ शक 
श्रीमती यशोदा देवी बोहरा, पिपलियाकलां सन्‌ १६७६ से निरल्तर 
श्रीमती उमराव बहिन मृथा, मद्रास सन्‌ १६९७७ से निरन्तर 
अध्यक्षा 
श्रीमती सेठानी आनन्द कंवर पितलिया, रतलाम सन्‌ १६६७ से १६७२ ते 
श्रीमती यशोदा देवी बोहरा, पिपलिया कलां सन्‌ १६७३ से १६७४ तह 


श्रीमती ता 8 लक अत कक मल वाई कांकरिया, 


कलकत्ता 


-सब्‌ १६७६ से १६७८ ते 
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है: 
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कि. 


श्रम्णीर 


श्रीमती विजया. देवी सुरानों, शायेपुर 
श्रीमती सूरज देवी चोरडिया, जयपुर 
श्रीमती अ्रचला देवी के. तालेरा, पूना 
उपाध्यक्षा 

श्रीमती सेठानी लक्ष्मी बाई धाड़ीवाल, रायपुर 
श्रीमती सूरज बाई सेठिया, बीकानेर 
ह सम्पत बाई गेलड़ा, मद्रास 
”  विजया देवी सुराना, रायपुर 
” स्नेहलता ताकड़िया, उदयपुर 
/ घतनकंवर बाई कांकरिया, नाजीरपुर (कलकत्ता) 
” अभंवरी बहन मृथा, रायपुर 
” सोहन कंवर मेहता, इन्दौर 
४ भमकु बहन बरड़िया, सरदारशहर 
” शांता देवी भेहता, रतलाम 
” तोला बहिन बोहरा, पिपलिया कलां 
” रसकंवर बाई सूर्या, उज्जेन 
” घरी बहन पिरोदिया, रतलाम 
+ . फूलकंवर. चोरड़िया, नीमच 
»  सूरजदेवी चोरड़िया, जयपुर 
; ”! चेतन देवी भंसाली, कलकत्ता 
*. ” स्वर्णलता बोथरा, बीकानेर 
” सौरभ देवी मेहता, ॥ ब्यावर 
४ मोहनी देवी मेहता, बम्बई 
7” ताराबाई सेठिया, मद्रास 
7” विमला बाई बेैद, कलकत्ता 
” प्रेमलता जैन, जलगांव 
7 प्रेमलछता जैन, अजमेर 
” शान्ति देवी मिन्नी, कलकत्ता 

; संत्री 
भीमती विजया देवी सुराना, रायपुर 
शीमती शान्ता देवी मेहता, रतलाम 
श्रीमती सो, घनकंवर बाई कांकरिया, कलकत्ता 
श्रीमती स्वर्णंलता बोधरा, बीकानेर 
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डे३े 


75020 
हा, 


श्रीमती प्रेमलता जैन, 
श्रीमती कमछा देवी बंद, 


सहमन्त्री 


श्रीमती शान्‍्ता बहन मेहता, 
श्रीमती धन कंवर बाई कांकरिया, 
” डॉ. शान्‍्ता बहन भानावत, 
रंभा देवी धाड़ीवाल, 
शकुन्तला देवी कांठिड़, 
स्वर्णलता बोथरा, 
धूरी बाई पिरोदिया, 
” शान्ती देवी मिन्नी, 
सुशोला देवी पालावत, 
रोशन देवी खाबिया, 
प्रेमलठता बहिन जेन, 
गायत्री देवी कांकरिया, 
मगन देवी सुकलेचा, 
कानन्‍्ता बोहरा, 
नीला बहिन बोहरा, 
” तारा देवी सेठिया, 
घीसी बाई आच्छा, 
रत्ना श्रोस्तवाल, 
पारस बाई बन्ट, 
कंचन वाई कांकरिया, 
त्तीलम बहिन जैन, 


फोषाध्यक्ष 


श्रीमती रोशन बहिन खाबिया, 
श्रीमती शान्ति देवी मिन्नो, 
श्रीमती कंचन देवी सेठिया, 
श्रीमती प्रेमलता गोलेछा, 
श्रीमती कमला देवी बेद, 
श्रीमती गुलाव देवी मुथा, 


ग्रजमेर 
जयपुर 


रतलाम 
कलकत्ता 


जयपुर 


रायपुर 
जावरा 
बीकानेर 
रतलाम 
कलकत्ता 
जयपुर 
रतलाम 
अजमेर 
कलकत्ता 
बीकानेर 
इन्दौर 
पिपलिया कलां 
मद्रास 

रायपुर 
राजनांदगांव 
व्यावर 
जोधपुर 
रतलाम 


रतलाम 
कलकत्ता 
बीकानेर 
जयपुर 
जयपुर 
जयपुर 
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श्र 


श्री सरन्द्रकमार सांड शिक्षा सोसाइटी, नोखा : एक परिचय 


मानव के लिए शिक्षा कित्तती उपयोगी है. 
हु स्वेविदित है, पर उसमें जीवन जीने के शिक्षरा 
7 तो कहना है ही क्या ? जेनागम में यह वाक्य 
पढंसू नाणं तबवोदया' ने शिक्षा को सर्वोपरि स्थान 
दान किया । श्राज जो लौकिक शिक्षण प्राप्त 
थी रहा है उसमें भी अधिक महत्व सम्यक्‌ शिक्षण 
5 है | जन दर्शन उसी सम्यग ज्ञान के शिक्षण 
# कारण सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है । सम्यक्‌ 
शक्षण के प्रसारण के लिए ही श्री सुरेन्द्रकुमार 


शॉंड शिक्षा सोसाइटी की स्थापना का विचार 


:स्वुत हुआ । 
परम पूज्य आचाय॑ श्री नानाछालजी म.सा. 
गि ब्यावर चातुर्मास सन्‌ १६७१ में चल रहा 
तर । वहां पर दिनांक ११-१०-७१ को एक साथ 
दीक्षाओं का भव्य प्रसंग बना | विरक्तात्माओं 
गे समुचित शिक्षा की योग्य व्यवस्था करने की 
गेजना स्वरूप उसी दीक्षा कार्यक्रम में दीक्षित 
रैने वाले आदर्श त्यागी श्री सौभाग्यमलूजी सांड 
( वर्तमान में आदर्श त्यागी तपस्वी मुनि श्री 
तीभाग्यमलजी मे. सा. ) एवम उनकी धर्मपत्नी 
हर वे पुत्रियां थीं। श्री सौभाग्यमलूजी सांड ने 
! रक्षा के पूवे र. २९००० ) की घोषणा करके 
/भाज के सामने श्री सुरेन्द्र कुमार सांड शिक्षा 
(४ पापटी का नींव रखी व अपनी तरफ से 
भत्थापक सदस्य मनोनीत किये । श्री सांड जी 
के विचार का श्री अर. भा साधुमार्गी जंच संघ 
+ तत्कालीन पदाधिकारियों ने स्वागत करते हुए 


ोडत-जयन्तो विशेषाक १६८७ 


-+धनराज बेताला 
मंत्री-- श्री सु. शिक्षा सोसायटी, नोखा 


ब्यावर सें एक सीटिग की । सम्यक शिक्षण प्रदान 
करने के कार्य में उस समय स्व, श्री तोलारामजी 
भूरा देशनोक ने श्रत्यधिक उत्साह दिखलाया । 
इस पर संघ प्रारा श्री गणपतराज जी बोहरा, 
श्री सरदारसरू जी कांकरिया ने उपस्थित महानु- 
भावों से सम्पके करके इस संस्था की नींव रखी । 
इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष श्री हीरालारूजी सा. 
तांदेचा, खाचरोद, जो कि उस समय श्री अ्र.भा. 
साधुमार्गी जैव संघ के अध्यक्ष थे, मनोनीत किये 
गये व मंत्री पद पर मुझे, धनराज बेताला 
नोखा को लिया गया । 


व्यावर में स्थापना होने के पश्चात्‌ संस्था 
के विधायी कार्य सम्पन्न करने का जिम्मा श्री 
भंवरलालजी कोठारी व मुझको सुपुर्दे किया गया 
जिसे प्रयत्त करके सम्पन्न किया गया व इस 
संस्था को आयकर में छट की सुविधा भी ८०्जी 
में प्राप्त हों गई । विद्यायी कार्य के साथ 
इस सोसायटी ने. सम्यक्‌ शिक्षण का कायें प्रारंभ 
किया । सर्वप्रथम पं. श्री रोशनलालूजी चपलोत, 
पं. श्री पूर्णचन्दजी दक, पं. श्री काशीनाथजी 
( आचारये चन्द्रमौलि ) इत्यादि विद्वान सम्यक्‌ 


शिक्षण के लिए नियोजित किये गये । 


शिक्षा सोसायटी के इस पुनीत कार्य में 
स्व. सेठ श्री भीखमचन्दजी भूरा का अपूर्व योग- 
दान रहा । स्वर्गीय सेठ श्री जेसराजजी बंद ने 
विशिष्ट योगदान प्रदान किया । साथ ही सेठिया 
पारमाथिक संस्था वीकानर के सुयोग्य विद्वानों 


९ 
न 


को संस्था से संझग्न कर समाज के त्यागी वर्गे 
के ज्ञान के प्रकाश के महत्वपूर्ण कार्य में शिक्षा 
सोसाइटी प्रगति करती गई । 


शिक्षा सोसाइटी का काये क्षेत्र विशाल था । 
जहां-जहां सन्‍्त-सतियों का विचरण होता उन 
सिंघाड़ों के साथ के विद्यार्थी त्यागी समुदाय के 
सम्यग्‌ शिक्षण हेतु अध्यापकों को उन क्षेत्रों में 
भेजकर शिक्षण का कार्य कराया जानता काफी 
श्रमसाध्य एवम्‌ व्यय साध्य कार्य था । लेकिन 
अपने उददश्यों के अनुसार शिक्षा सोसाइटी इस 
कार्य को सम्पन्न करती रही । समाज से झ्राथिक 
सहयोग प्राप्त कर ऐसी संस्था का निरच्तर गति- 
शीलता पूर्वक कार्य करते रहना अपने आप में 
एक विशिष्ट उपलब्धि है । इस सस्था के कार्य 
व उपलब्धियों को ध्यान में रख कर अनेकानेक 
सहयोगी बन्धुओं ने सहयोग प्रदान करने की 


शिक्षा सोध्षायटी के मुख्य पदाधिकारियों 


पद नास 
अध्यक्ष 


श्री दीपचन्दजी भूरा, देशनोक 


श्री हिम्मततसिहजी सरूपरिया, उदयपुर 
श्री भंवरलालजी कोठारी, बीकामेर 


उपाध्यक्ष श्री पुखराजजी छुल्लानी, मद्रास 


श्री हिम्मतसिहजी सरूपरिया, उदयपुर 
श्री भंवरलालजी कोठारी, बीकानेर 


श्री मोहनछालूजी मूृथा, जयपुर 


श्री करनीदानजी लूणिया, देशनोक 


न्न्नी 
सहमन्त्री 
कोपाध्यक्ष 


श्री घनराज बेताला, नोखा 


ड्र६ 


श्री हीरालालजी नांदेचा, खाचरौद 


श्री जयचन्दलारूजी सुखानी, बीकानेर 
श्री मोतीलालजी मालू, अहमदाबाद 


आवश्यकतानुसार तत्परता बताई । झ्ञ एंड 
की कई सज्जनों ने बिना भांगे ही मृक्तहः 
ग्रावश्यकता की पूर्ति की | संघ प्राण श्री गछ्धः 
मलजी कांकरिया जो कि संघ संचातन में ह 
व्यक्ति हैं, ने कई बार कहा कि हमें श्री पृ 
कुमार सांड शिक्षा सोसाइटी के लिए गा। के 
पर वांछित आर्थिक सहयोग प्राप्त होता छः 
इसी से इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है| 
इस संस्था में जो प्राध्यापक का ढ 
थे, उन्हें भी अपने कार्य पर गर्व रहा है। 
द्वारा सम्पन्न कराये गये अ्रध्यापन कार्य के ए 
स्वरूप श्राज जैन समाज में कई मूरथत्य मर 
जैन दर्शन के निष्णात, विद्वढ्यें स्त एक 
सतियांजी म. सा. हैं जो अपनी विदहवता के 
स्वरूप सर्वेत्र विशेष छाप छोड़ रहें हैं वि 
यथेष्ठ संख्या सभी को प्रफुल्लित करने वाही 
का कार्यकल निम्मानुसार रहा हैः 
कार्यकाल 
२-११-७१ से २८-६-७र३ पक 
२९-६-७३ से २२-६-७६ ते 
२३-६-७६ से २०-१०-८२ हे 
२१-१०-८२ से निरन्तर 
२६-६-७३ से २७-६-७६ ते 
२८-६-७६ से २३-६-७६ व 
२४-६-७६ से २०-१०-फरे कि 
२३-९-७६ से निरच्तर 
२०-१०-८२ से निरस्तर 
प्रारंभ से भ्रभी तक 
प्रारंभ से भ्रभी तक 
प्रारंभ से अभी तेंके 


श्रम 


प्राध्यापकों के सहयोग का स्मरण भी 
फुरणा पैदा करता हैं । स्व. श्री हिम्मतसिहजी 
रूपरिया उदयपुर निवासी जेनागमों के प्रकाण्ड 
वद्वात्‌ थे एवं सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक 
प्रधिकारी थे । अपने सेवाकाल से निवृत॒ होने के 
इचात्‌ श्रापने अपने श्रापको शिक्षा सोसायटी 
गे लगभग समपित कर दिया। शिक्षा सोसायटी 


गी्‌ 0000 शिक्षण के लिए आप कई 
थानों पर जाते रहे। आपने शिक्षा सोसायटी के 


न्तर्गत निःस्वार्थ सेवा कार्य किया। यहां तक कि 
वास आदि का व्यय भी स्वयं वहन करते थे । 
उनकी ऐसी विशिष्ट सेवा को ध्यान में रख कर 
गी शिक्षा सोसायटी ने आपको भ्रध्यक्ष मनोनीत 
कया था । आपकी स्मृति अक्षुण्ण है। शिक्षा 
क्षेत्र में आप द्वारा किये गये कार्य से शिक्षा 
गीसायटी ऋणी है । 

आज परम पृज्य आझाचायें श्री नानेश शासन 
 समपित अधिकांश मुर्धन्य विद्वान सन्‍्त व 
हासतियांजी के अध्यापन कार्य में शिक्षा सोसा- 
टी ने अपना योग प्रदान किया, जिसके फल 
वरूप अ्रनेक विद्वान सन्‍्त एवं अधिकांश सिंघाड़े 
वदुषी महासतियांजी, नव-दी क्षितों को ज्ञान प्रदान 
रुरने में यथेष्ट सक्षम हैं । जो भी इन त्यागी 
तत्मान्नों के सानब्रिध्य में उपस्थित हुआ है, वह 
के विशिष्ट ज्ञान एवं साधनाशीछू जीवन से 
व्रभिभूत हुए बिना नहीं रह सका । 
।. वतेमान में शिक्षा सोसाइटी के अच्तगंत 
वैन दर्शन के विद्वान पं. श्री कन्हैयालालूजी दक, 
उस्कृत के प्रकाण्ड पं. श्री काशीनाथजी, पंडित श्री 
(रिवल्लभजी उदयपुर आदि के सतत प्रयास से 
शक्षा सोसाइटी अपने उद्देश्यों को प्राप्ति की 
7रफ गतिमान है। 
... एवं में जिन विशिष्ट विद्वानों की सेवाएं 
शक्षा सोसाइटी को प्राप्त हुई! उनवेः पुण्य स्मरण 
5 बिता यह परिचय पूरा नहीं हो सकता। स्व. 
शी पूर्णचन्दजी दक कानोड़, स्वर्गीय पं. श्री 


/ 
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श्यामलालजी ओफभा बीकानेर (श्री सेठिया धामिक 
परमा्थिक संस्था बीकानेर), स्वर्गीय पंडित श्री 
रोशनलारूजी चपलोत उदयपुर, स्वर्गीय पंडित 
श्री रतनलालजी सिंघवी छोटी सादड़ी इत्यादि 
विद्वान अपने जीवन के श्रन्तिम क्षणों तक ज्ञान- 
दान की दिशा में कार्य करते रहे । इनके अलावा 
समय-समम पर अनेकानेक विद्वानों का सहयोग 
प्राप्त हुआ है एवं हो रहा है. । ह 
श्री अ. भा. साधुमार्गी जेन संघ की. हू 

शाखा लेकिन अपने आप में स्वायत्तता प्राप्त 
इस संस्था की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए 
संघ की एक और विशिष्ट प्रवृत्ति का कार्य इसके 


अ्रधीव रखा गया | वह विशिष्ट प्रवृत्ति है समता 
प्रचार संघ, उदयपुर । जिसके संयोजक हैं समाज 


के अनुभवी व्यक्ति श्री गणेशीलाल जी. बया, 
उदयपुर । श्री बयाजी समपेण भाव से कार्ये करने 
के कारण समता प्रचार संघ, उदयपुर स्वाध्यायियों 
को नियोजित कर समाज की विशिष्ट सेवा कर 
रहा है। चातुर्मास काल में सुदूर प्रदेशों में 
पयु षण पर के भ्राठ दिनों में स्वाध्यायियों को 
भेजा जाता है। समय पर शिविर आयोजित कर 
स्वाध्यायियों के प्रशिक्षण का कार्य किया जाता 
है । इस. प्रवृत्ति से संध एवं समाज को बहुत 
आशाएं हैं । 

शिक्षा सोसाइटी अ्रपने उद्देश्यों की पूर्ति 
हेतु विद्वानों की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील 
रहती है । आगम-अहिसा समता एवं प्राकृत शोध 
संस्थान, उदयपुर में जेनागमों व प्राक्ृत साहित्य 
पर जो विद्यार्थी शोध कार्य कर रहे हैं उसको 
अग्रसर करने हेतु भी शिक्षा सोसाइटी प्रति वर्ष 


अनुदान प्रदान करती रही है । 5 
कार्य क्षेत्र विशाल हैं, शिक्षा के क्षेत्र 


जितना भी कार्य किया जाय, कम है । सभी 
विनम्र निवेदन है कि ज्ञान प्रदान करने की दिशा 
में आप सभी सहमभागी बनें । यह सबसे उत्तम 
कार्य है । 


में 
से 





ला 
प्ठ 


समता युवा संघ : एक झलक 


आज के इस भौतिक युग में जहां विषम- 
ताएं बढ़ रही हैं। भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति 
न्याय-अ्रन्याय, सुख-दुःख, हित-अहित, अ्रनुकूल- 
प्रतिकुल, धर्मे-अधर्म श्रादि बातों की ओर ध्यान 
नहीं देकर सिर्फ स्वयं की स्वार्थ लिप्सा में ग्रसित 
रहता है वहां उसी युवा शक्ति को एकत्रित कर, 
संगठित कर समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में 
लगाने हेतु श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी 
जेन समता युवा संघ की दि ४ नवम्बर १६७६ 
को अजमेर में स्थापना हुई । स्थापना के बाद 
विगत कुछ वर्षों सें ही युवा संघ की शाखाएं पूरे 
भारतवर्ष में स्थापित हो गई! । युवक साथी 
अपनी पारिवारिक जवाबदारी को सम्हालते हुए 
भी समाज को सेवा में अग्रणी हुए हैं और हो 
रहे हैं, यह गौरव की बात है। 


केन्द्रीय समता युवा संघ समाज की विभिन्न 
प्रवृत्तियों से भी जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य 
अलग-अलूम क्षेत्रों में युवा संघों को सक्तिय करना, 
मार्ग दर्शन देना एवं धामिक-नैतिक्र शिक्षण देकर 
राष्ट्रीय, धामिक एवं सामाजिक दायित्व के प्रति 
युवा शक्ति को सही दिशा प्रदान करना है । संघ 
की अ्रभी वर्तमान में जो प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, 
उन्हें प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता है-- 
समता युवा सन्देश:--- 


नम यह युवा संब का पाक्षिक समाचार-पत्र है 
जसमे जन-जन की भावना के अनुरूप समता 
विशृत्ति आचार्य श्री नानेश एवं मुनिराजों एवं 

हासतियांजी म. सा. के न 8 मात: वह विफल नि स्वास्थ्य एवं 


शव 


क्नत 
हू) 


चातुर्मास आदि की जानकारी त्वस्ति गई 
प्रकाशित होती है । 

यह पत्र भारत भर में निःशुल्क भेवा वा 
है । इसके प्रकाशन में प्रमुख सहयोगी संघ व्रक्र 
श्री चुन्नीलालजी मेहता वम्बई हैं । 
चिकित्सा शिविरों का झआायोजन:-- 

इस परिप्रेक्ष्य में युवा संघ मालवीय के 
के कार्य में भी संलग्न रहा हैं। कई स्पा पु 
चिकित्सा शिविरों के आयोजन हुए तथा हो एं 
हैं । केन्द्रीय युवा संघ में भी नेत्र पेश 
चिकित्सा शिविरों के लिये प्रावधान हैं| ४. 
मक्षी शिविर की स्मृति तो श्राज भी कगार 
जीवन्त है. । 
समता समाज रचना.--- ढ 

रजत जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में बुाः 
ने समता समाज रचना हेतु २१०० यु 
एक संगठन तैयार करने का निहवय किया: 
अनेक युवा साथी इसके सदस्य मे 
प्रति सदस्य रुपये १०-०० इसका शुर्र ई हे 
सभी युवा साथियों का सहयोग ग्रपेक्षित € 
धाप्रिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार:“ः हि 

युवा संघ ने यह विशेष कार्य है 
प्रारम्भ किया है। इसके अन्तर्गत हे 
स्थानों पर सन्त एवं सतियांजी म. हि! 
मांस हैं उत्त स्थानों पर सामायिक ह॥) 7 रा ४ 
भक्तामर पच्चीस बोल, श्रावक र के नल! 
चवदह्‌ नियम ग्रादि पुस्तकों ज्ञानाजन है 


प्रमशी 


भैजी जा रही हैं, इससे अत्यधिक ज्ञानार्जन कौ 


सम्भावना है । इसके साथ ही युवा संघ ने गत 
वर्ष सामायिक सूत्र, भक्तामर स्तोत्र, नामक 
पुस्तक का प्रकाशन किया था और इस वर्ष 
तत्व का ताला : ज्ञान की कुन्जी', नामक पुस्तक 


५ की प्रकाशन किया गया है । इस पुस्तक में छोटे- 
बड़े बहुत से थोकड़ों एवं बोलों का संग्रह है, जो 


सामान्य जनमानस के जीवनोपयोगी होने के साथ 


ही विशेष ज्ञान में भी लाभदायक है । 


शशि कह कक 


युवा संघ की यह एक कल्याणकारी योजना 
हैं, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना सभी 


: का कर्तव्य है । घामिक स्थलों में तथा संघों में 


पा जब्त्हा 
६ 


8 मई 


नदी 


जग 
ब्- 


4 
५ 
। 


: जहां भी इन पुस्तकों की आवश्यकता हो, वे 


कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं । 
छात्र-बृत्ति:--- 

युवा संघ की छात्रवृत्ति योजना में प्रति- 
भावान, जागरूक व जरूरतमन्द छात्र-छात्राओं को 
छात्रवृत्ति दी जाती हैं। जो युवक-युवती इसका 
लाभ उठाना चाहें, वे आवेदन कर सकते हैं । 
रोजगार के श्रवसरः-- 


प्रायः यह देखा गया है कि हमारे समाज 


/ के कई युवा साथी पढ़े-लिखे होने के बाद भी 


रोजगार के साधन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसी 
उददश्य को लक्ष्य में रखते हुए युवा संघ ने उद्योग- 
पत्तियों, व्यवसायियों, चार्ट्ड अक्राउन्टेन्ट एवं 
वेंकिंग योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित 
की है, यदि कोई युवा साथी इस योजना का 
में उठाना चाहे तो अपनी रुचि के अनुसार कार्य 
के लिये संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे उन्हें 
सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया जा सके । 
सदस्यों की सुद्ो: - 

हमारे समाज में कई ऐसे युवक हैं जो 
निःस्वार्थ भाव से बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं 


3७००-०० -७« --७..- 
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अ्रथवा करने की इच्छा रखते हैं, परन्तु पर्याप्त 
जानकारी के अभाव में उनके चहुंमुखी व्यक्तित्व 
का लाभ समाज को नहीं मिल रहा है, अतः 
युवा संघ ने पूरे भारत में फंले हुए निष्ठावान 
एवं उत्साही कार्यकर्ताग्रों को रजत-जयन्ती वर्ष में 
सदस्य बनाने का निश्चय किया है । 

युवा संघ का एक और लक्ष्य है : 'स्व-पर 
कल्याण” इसमें युवकों के अपने स्वयं के जीवन 
में शांति का संचार करने, समता भाव को 
जगाने एवं जीवन की मलिनता को धोने. के 
लिये अपने सदस्यों को कम से कम सामायिक 
सूत्र, भक्तामर स्तोत्र के ज्ञान एवं साधना में संखू्त 
करने का भी निश्चय किया गया है। इसी 
परिप्रेक्ष्य में युवा संघ ने 'सामायिक सूत्र, भक्तामर 
स्तोत्र नामक पुस्तक का प्रकाशन दिनांक १५ 
अगस्त १९८६ को किया है जो अपने आप में 
एक अच्छा संकलन है । हमारा यह प्रयास है. कि 
युवा साथी कम से कम सामायिक, ज्ञान तथा 
साधना में संलग्न होकर अपने आत्मिक लक्ष्य को 
प्राप्त करें । 

यह वर्ष आचार्य श्री तानेश के आचार्य 
पद का २५ वां वर्ष है । आचाय॑े श्री नानेश ने 
व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से 
राष्ट्र तथा राष्ट्र से विश्व शान्ति तक की बहु- 
आयामी विवेचना कर एक व्यावहारिक व्याख्या 
दी है, लेकिन महापुरुष तो उपदेश ही दे सकते 
हैं । इसे जन-जन तक पहुंचाना यह हमारा परम 
कर्तव्य हैं । विश्वशांति समता में हो सन्निहित 
है । अतः हमने आचाय॑े श्री नानेश के सर्वतोमुखी ' 
एवं बहुआयामी व्यक्तित्व को जब-जन तक पहुंचाने 
का संकल्प पूर्वक निर्णय लिया है । 
समता विद्यालय:--- 

भ्राज समाज का अधिकांश युवावर्ग कुब्य- 
सनों की राह पर जा रहा है । लोग कहते हैं 


३६ 


० ४५ 
श्फौ 


कि जैन युव+ गरूत राह पर जा रहा है । यह 
वास्तव में कुछ अ्रशों में सही भी है, किन्तु 
इसका दायित्व किस पर है ? यह सोचना नितांत 
आवश्यक है । श्राज की शिक्षा पद्धति एवं बचपन 
के स्कूली संस्कार ही उसके कारण माने जा 
सकते हैं । सामान्य रूप से व्यक्ति यह सोचता 
हैं कि हमारा बच्चा डाक्टर, इन्जीनियर या 
उद्योगपति बने, वह अपने जीवन में चहुंमुखी 
विकास करे और इस हेतु वह अपने बच्चों को 
कान्वेन्ट स्कूलों में दाखिला दिलाता है । उन 
स्कूलों में शाकाहारी एवं मांसाहारी परिवारों के 
बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक जैन परिवार का 
बच्चा जो अभी समझ से परे है, मांसाहारी बच्चे 
के साथ बेठ कर अपने टिफिन का भोजन करता 
है एवं अपने साथी बच्चे को अण्डा या अन्य 
वस्तु खाते देखता है तो स्वाभाविक रूप से उसके 
मन से उस वस्तु के प्रति घृणा निकल जाती है 
और वह भी उस प्राथमिक स्तर पर उसे अभक्ष्य 
नहीं मानता और वही बच्चा आगे जाकर उन 
वस्तुओं का सेवत करता है जो छोग उस पर 
अ्रगुली उठाते हैं, किन्तु इसका दायित्व समाज 
के पालकों, प्रबुद्धजीवियों तथा कर्णाधारों पर है । 


युवा संघ ने आने वाली पीढ़ी को संस्कारित 
एवं सुशिक्षित करने हेतु कास्वेन्ट पद्धत्ति के माध्यम 
से विभिन्न स्थानों पर समता विद्यालयों को खोलने 
की मह॒ती योजना समाज के समक्ष रखी है जो 
कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक 
कदम है । 

शिक्षा संस्थान का कार्य एक सामान्य काम 
नहीं है । उसका प्रारम्भिक व्यय बहुत अधिक 
होता है । शिक्षा का दान महान है, साथ ही 
सस्कारित जीवन सहित शिक्षा का दान समाज 
में एक अपूर्व देन होगी । न 


मेरा सभी युवा साथियों _उवं दानवीर सिद्धांतों को निरुषित किया है जिन दानवीर 


महानुभावों तथा बुद्धिजीवियों से किग्न 
है कि वे तन मन-धन से जुट जायें एफ 
अपने ही बच्चों को संस्कारित करते देह 
ठोस कदम उठायें । 

यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिए 
ग्रगामी समय में यह स्तर इतना गिर बड़े 
कि हमारी जैन संस्कृति ही संकट में पह़ जे 
संगठनः--- 

वर्तमान में भारत के विभिन्न खाए 
युवा संघ सक्रिय होकर कार्य कर रहा है कि 
प्रमुख निम्न हैं-- ॥ 

समता युवा संघ, इन्दौर, छत्तीसाढ़ बे: 
युवा संघ, दक्षिण भारतीय समता झव ४ 
समता युवा संघ वम्बई, समता युवा संघ नल; 
समता युवा संघ राजगुरु नगर, समता युवा 
पीपलिया मंडी, समता युवा संघ वीकानेए, एव 
युवा संघ रतलाम, नोखा आदि | 

इसके अलावा भी जावरा, मत्दसौर, गे 
उदयपुर, भीलवाड़ा, राजनांदगांव, रागपु 9७ 
मद्रास, हुबली श्रादि कई स्थानों पर मत 
कार्य कर रहे हैं तथा कई स्थानों पर के 
स्थापित नहीं हैं, वहां के युवा साथी पा 
करने में जुटे हुए हैं । यह उतकी, अ्रतरी ः 
के प्रति निष्ठा एवं घामिक भावताग्रों में 
चायक हैं । का 

बा संघ के विकास का शेंये है 
उन संघ-निष्ठ महानुभावों को जाता है 
हमें तत, मन, धन से सहयोग दिया है ४ 

यह वर्ष आचार्य श्री नानेश के रा * 
का २५ वां वर्ष है | विगत वर्षों में पा 
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़,राजस्थान,ग्रुज रात गा 
उड़ीसा आदि कई क्षेत्रों में विचरण ** के 


है ग्रर ९ न मे (7५ 
शंखनाद किया है। आपने अन्त ग् 
रे हे जिससे शी 


सिद्धांतों को निरुषित किया हैं 


८० 


अ्रमणो 
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नावग्रस्त मानव शांति की राह पर चल सके। इस संघ ने समाज की विभिन्न छोकोपकारी 


ःउन सिद्धांतों में समता दशन, समीक्षण ध्यान प्रवृत्तियों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में महत्व- 


प्रमुख हैं । पूर्ण स्थान प्राप्त किया हैं । संघ के निष्ठावात 
युवा संघ के प्रत्येक सदस्य की यह हादिक महाबुभाव सदेव संघ सेवा के कार्यों में तत्पर 
भावना है कि आपकश्री का सान्निध्य एवं मार्ग रहते हैं । यह संघ दिन-दुनी रात-चौगुनी प्रगति 


पशन हमें युगों-युगों तक मिलता रहे । करे एवं अपने उद्दृ श्यों को पूर्ण करने में सफल 

इसके साथ ही यह वर्ष श्री भर. भा. सा... *ं ऐसी हमारी शुभ कामनाएं हैं । 

गन संघ का २५ वां वर्ष है। विगत वर्षों में इन्ही शुभ भावनाश्रों के साथ-- 

# गजेन्द्र सूर्या ह मणीलांरूू घोटा 
अध्यक्ष मन्त्री 


श्री श्र. भा. सा. जेन समता युवा संघ, रतलाम 


मय अल 
22027 27252, 
दे... अदिखक.. ई 





| तृणा, ठूठ, कंटीली लता, छायादार ब॒क्ष और लता - वितान की भांति 
ही विभिन्न तरह का होता है मानव हृदय । तृण क्षुद्र है वह किसी को छाया 
नहीं दे सकता पर उस पर चलने वाले को वह ताप भी नहीं देता । इसी 
प्रकार जो क्षद्र हृुदयी हैं वह किसी को न छाया दे पाता है न ताप । कारण 
उसमें ताप देने की शक्ति ही नहीं है । ऐसे मनुष्य न किसी का भला कर 
सकते हैं न बुरा । | 

ढूढठ में पत्र ही नहीं होते भरत: दक्ष होने पर भी किसी को छाया 
नहीं दे पाता कारण उसके पत्र भर चुके हैं । इसी भांति के व्यक्ति जो छाया 
दे तो सकते हैं किन्तु हृदय में स्नेह के भ्रभाव में वे किसी का भला नहीं कर 
पाते । ह 

कंटीली लताओं ने पत्रों की सम्पदा तो पायी है किन्तु पत्रों के 
विरल होने के कारण शअ्राश्नय चाहने वालों को छाया नहीं दे सकती वल्कि 
चुभन ही देती है । इस प्रकार के व्यक्ति दूसरों का भला करना तो दूर 
दूसरों को कष्ट ही देते हैं । 

छायादार दक्ष पत्रों से भरे होने के कारण दूसरों को छाया तो देते 
हैं पर फूलों की महक नहीं दे पाते । इस भांति के मनुष्य दूसरे का भला तो 
करते हैं किन्तु उनके जीवन को मधुर नहीं वना पाते। 

लता-वितान छाया के साथ-साथ पुष्पों की महक भी देती है । 
इस प्रकार के मनुष्य दुसरों का भला तो करते ही हैं उसके जीवन को माघुये- 
मंडित भी कर देते हैं । 
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ग्रखिल भारतीय समता बालक भण्डंली 


ज्चों में घधामिक एवं नैतिक संस्कार 
उत्पन्न करते और सामाजिक नव चेतना जागृत 
करने हेतु अहमदाब।द में दिनांक २० श्रक्‍्टूबर 
मंगलवार आषाढ़ सुदी दूज को श्री दीपचन्द जी 
भूरा, अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ 
के पूर्व अध्यक्ष एवं भंवरलालजी कोठारी के मुख्य 
आतिथ्य एवं अ्रध्यक्षता में अखिल भारतीय स्तर 
पर समाज बालकों के इस संगठन की स्थापना हुई । 
साथ ही रतलाम बालक मण्डली की प्रार्थना एवं 
साधना पुस्तक का विमोचन भी हुआ । श्री कपूर 
जी कोठारी को उसी समय अखिल भा. स. बा. 
मण्डली का सर्वानुमति से श्रध्यक्ष न्ुना गया एवं 
अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणाएं हुई । 
संस्था ने उसी समय निम्न प्रस्ताव पास किये-- 


(१ )संस्था के श्रागामी वर्ष को संगठनात्मक 
वर्ष घोषित करना । 


(२) दिल्‍ली के पास देवनार में खुलने 
वाले बूचड़खाने का तीज विरोध । 


. (३) कक के पास सादूलखेड़ा में तीन 
जन साध्वियों के साथ हुए अभद्र व्यवहार पर 
निन्‍दा प्रस्ताव पास किया एवं विरोध पत्र भेजा । 


प्रथम वाषिक रिपोर्ट : 


संस्था अध्यक्ष द्वारा अहमदाबाद में अध्यक्ष 
बनने के बाद रतलाम , से बीकानेर तक पूज्य 
श्री जवाहरलाल. जी म. सा. के जन्म दिवस एवं 
ज्ञान पंचमी के शुभ अवसर पर आर लए कील अप कक 4 की ५2 0 258 के अल 


सप्ताह के अच्तर्गत कई क्षेत्रों में संगठन गैह 
रेखा बनाने का प्रयास किया एवं गाहक 
पर घामिक पाठशालाएं खुलवाई गई। ह? 
बालकों एवं बालिकाशों में घामिक एवं पार 
जागृति का आभास हुआ तथा उंगल हर 
दिल्‍ली के पास देवनार में खुलने वाते वृष 
का तीत्र विरोध कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ए 
पाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आदि को ज्ञापक 
जगह से भिजवाये गये । इसी तरह किए" 
पास सादुरूखेड़ा में जेन साध्वियों के वा 
अभद्र व्यवहार का विरोध ज्ञापन, गुँृ॥ 
हड़ताल के माध्यम से किया गया । 

संस्था का वाधिक अधिवेशन गंवा 
श्री भंवरछाल जी कोठारी एवं श्री 
बोथरा के मुख्य आतिथ्य में उतर हैं 
जिसमें निम्त प्रस्ताव पास किये गये- | 

(१) श्री प्रेमराज बोहरा शिविर 
के माध्यम से बालकों का घामिक शिक्षण हि 
लगाना । 


(२) संस्था को तीत्र गति पा 
हेतु चार क्षेत्रीय सम्मेलच कर बालकों में की 
जागृति पेदा करना । । 

(३) धामिक स्कूलों को. खुलवारी 
धामिक परीक्षा देने हेतु प्रेरित करा | 

(४) क्षेत्रीय प्रवास कर संगठन हा 
इयों को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करना 






इकाइयों की स्थापना करना | 


हि 
४२ 


द्वितीय. एवं तृतीय वाषिक रिपोर्ट : 


प्रथम अधिवेशन के प्रस्तावों को सूर्त्त रूप 
देने के उहब्य से चित्तौड़ में तीन जून ८४ से 
१६ जून ८४ तक बालकों का धामिक शिक्षण 
शिविर संस्था द्वारा प्रेमराज बोहरा शिविर 
मिति के सहयोग से श्री दीपचन्द जी भूरा एवं 
१ गणपतराज जी बोहरा और श्रीमती यशोदा- 


वी जी बोहरा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित 


कया गया । जिसका समापन श्री पी. सी. चौपड़ा 
व॑ सुजानमछ जी मारू के मुख्य आतिथ्य में 
म्पन्न हुआ । * 


चित्तौड़ में ही दस जून ८४ को मेवाड़ 
त्रीय बालकों का सम्मेलन भी सम्पन्न हुझा । 
जसमें संगठन की अनेक योजनाश्रों को मूर्त्त रूप 
दया गया । इसी तरह बीकानेर में भी संस्था 
ग द्वितीय क्षेत्रीय सम्मेलन ३ दिसम्बर ८४ 
'विवार को कोठारी पंचायती भवन में श्री चुन्नी- 
ग़लजी मेहता एवं श्री भंवरलाल जी कोठारी के 
ख्य आतिथ्य एवं श्री माणकचन्दजी रामपुरिया 
गे अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, जिसमें निम्न 
उस्ताव पास किये गये-- 


ः (१) श्री संघ में. एकरूपता छाने -की 
दृष्टि से संस्था का नाम अखिल भारतीय नाना 
वलक मण्डली की जगह, अखिल भारतीय समता 
वालक मण्डली रखा गया । 


(२) बालकों में धार्मिक ज्ञान की अभि- 
वृद्धि हेतु ५ धामिक शिक्षण शिविर लगाने का 
निर्णय किया । 


(३) बालकों में बौद्धिक ज्ञान वृद्धि हेतु 
एक _निबन्ध प्रतियोगिता आ्रायोजित करने का 
निर्णय किया गया | 


संस्था द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर 


रजत जयन्ती विशेषांक १६८७ 


एक निबन्ध प्रतियोगिता “बालकों में चरित्र निर्माण 
की समस्या, कारण एवं समाधन”” विषय पर 
श्रायोजित की गई । ३५ निबन्ध संस्था को प्राप्त 
हुए जिनमें १० निवन्धों को श्रेष्ठ घोषित कर 
पुरस्कृत किया गया। संस्था द्वारा मालवा मेवाड़, 
मारवाड़ एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय संयोजकों 
की नियुक्ति भी की गई । 

संस्था का यह वर्ष शिविरों की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण माना जावेगा । संस्था द्वारा मलकान- 
गिरी (उड़ीसा), गीदम (बस्तर) क्षेत्र में भाई 
श्री दिनेश-महेश नाहटा सह-सचिव एवं क्षेत्रीय 
संयोजक के सहयोग से ग्रीष्मावकाश में दो शिविर 
उत्साह पूर्वेक सम्पन्न हुए । मलकानगिरी एवं 
गीदम के शिविरों के पश्चात्‌ नगरी जिला मन्द- 
सौर में भी मालवा क्षेत्र के बालकों का धामिक 
शिक्षण शिविर सम्पन्न हुआ । 


दीपावली अ्रवकाश में भी संस्था द्वारा 
कालियास एवं गंगाशहर-भीनासर में दो धामिक 
शिक्षण शिविर आयोजित किये गये जिनमें पूर्ण 
सफलता मिली । 


संस्था के विकास के रथ को आगे बढ़ाते 
हुए संस्था अध्यक्ष श्री कपूर जी कोठारी ने अपने 
सहयोगियों के साथ २५ सितम्बर से ३ अक्टूबर 
तक मालवा, मेवाड़, मारवाड़ क्षेत्र का € दिवसीय 
सघन तूफानी दौरा कर संगठन की इकाइयों को 
मजबूत करते हुए घामिक स्कूलों 'की स्थापना 
का कार्य किया । फलतः करीब ४५ स्थानों पर 
बालक-वालिका मण्डलियों की स्थापना हुई । 


चतुर्थ वाधिक रिपोर्ट : 


वम्बई अविवेशन में संस्था की गतिविधि को 
पेश करते हुए भावी रूप-रेखाओं का निश्चय 
श्री चम्पालाल जी ज॑त्त ब्यावर एवं श्री दीपचन्द 
जी भूरा के सान्निष्य में किया गया, जिसमें 
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संस्था अध्यक्ष श्री कपूर जी कोठारी ने संस्था 
की तीन वर्षों की गतिविधियों को संक्षिप्त में पेश 
कर संस्था की बाग्रडोर व्यावर के उत्साही कार्य- 
कर्ता भाई श्री प्रकाश जी श्रीक्षीमाल को सौंपी । 
उसी समय संस्था के तीन वर्ष के कार्यकालरू की 
भलक के रूप में “स्मृति” स्मारिका का विमोचन 
श्री चम्पालाल जी जन के द्वारा किया गया। 
संस्था से विदाई लेते हुए श्री कपूर कोठारी ने 
संस्था के नवीन पदाधिकारियों का स्वागत कर 
नव उत्साह एवं उमंग के साथ संस्था को गति- 
शील करने का आह्वान किया । साथ ही संघ 
प्रमुखों ने संस्था को जो सहयोग दिया उसके लिये 
आभार माना एवं संघ प्रमुखों से संस्था को 
हमेशा मार्गेदर्शेन सहयोग एवं आशीर्वाद मिलता 
रहे, ऐसी कामना की । इस अवसर पर नये 
पदाधिकारियों का चयन एवं प्रकाशजी श्रीश्रीमाल 
का स्वागत भी किया गया । 


पंचम वाबषिक रिपा्ट : 


बम्बई अधिवेशन में नियुक्त नवीन पदा- 
घधिकारियों ने अनुभव की दृष्टि से नए होते हुए 
भी अपने श्रध्यक्ष श्री प्रकाशजी श्रीश्रीमाल के नेतृत्व 
में चिकारड़ा क्षेत्र में बालकों का एक धामिक 
शिक्षण शिविर आयोजित किया जिसका उद्घा- 
टन, श्री समीरमल जी कांठेड़ के मुख्य आतिथ्य 
में हुआ । शिविर में अनेक गणमान्य महानुभावों 
के साथ संघ ग्रध्यक्ष श्री चुन्नीलाल जी मेहता 
भी बालकों के उत्साह को बढ़ाने एवं श्राशीर्वाद 
देने हेतु पधारे और शिविर से बहुत प्रभावित 
हुए । शिविर वस्तुत: बहुत लाभदायक रहा । 
शिविर का समापन संस्था के पूर्व श्रध्यक्ष एवं 


परामर्श दाता श्री कपूर जी कोठारी के गृह 
आतिथ्य में सम्पन्न हुआ । 

संस्था संगठन की दृष्टि से इस वर्ष नल्ुरः 
बार, मनमाड़, ब्यावर एवं अ्रजमेर में बालक एवं 
बालिका मण्डली की स्थापना कर पाई है। 
संस्था द्वारा इसी वर्ष सुव्यवस्थित हिसाब-किताव 
की दृष्टि से बैक में भ्रकाउन्ट भी खोला गया। 
संस्था का वाषिक अधिवेशन जलगांव (महाराष्र) 
में श्री चम्पालाल जी जैन एवं समाजसेवी मानव 
मुनिजी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुम्ना। 
जिसमें संस्था शअ्रध्यक्ष श्री प्रकाशजी श्री श्रीमाह 
एवं विनोद जी लुणिया. द्वारा संस्था की गति- 
विधियों को पेश किया गया एवं भाई श्री राजेश 
जी बोहरा द्वारा संस्था का वाधिक बजट पेश 
किया गया । 

जलगांव अधिवेशन के प्रस्तावों को महें- 
नजर रखते हुए संस्था के कार्यकर्त्ता संस्था को 
गतिशील बनाये रखने के लिये निरन्तर अयाप- 
रत हैं । समाज के वर्तमान स्वरूप को बंदर 
हेतु संस्था समय-समय पर धामिक स्कूलों गा 
स्थापना, बौद्धिक प्रतियोगिताओं एवं धोमिक 
शिविरों का श्रायोजन कर बालकों में धामिक 
एवं नेतिक ज्ञान की अभिवृद्धि करने का प्रात 
कर रही है । 

आवश्यकता है. समाज के भ्रमुर्खों द्वात॑ 
इस फुलवाड़ी को सम्हालने, संवारने एवं परी 
की । आ्राशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हैं कि हे 
संस्था संघ प्रमुखों के मार्गदर्शन एवं प्राशीर्वा 
से निरन्तर गतिशील होती रहेगी । 
प्रकाश श्रीक्षीमाल विनोद लूपिया 

अध्यक्ष. मंत्री 


/ 
रितजमँ 





डेट 





श्रम णों पास 


श्री समता प्रचार संघ, उदयपुर 


श्री समता प्रचार संघ, उदयपुर की स्था- 
पना समता दर्शन प्रणेता घधर्मपाल प्रतिबोधक, 
वाल ब्रह्मचारी, समीक्षण ध्यानयोगी आचाय॑-प्रवर 
(००८ श्री नानाछाल जी म. सा. की सदप्रेरणा 
मे निम्न उद्देश्यों के लिये सन्‌ १९७८ के १७ 
प्रवट्वर को उदयपुर में प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान्‌ 
गणपतराज जी बोहरा के कर कमलों से हुई । 


संघ के उद्देश्य : 


. (३) शिविरों के माध्यम से स्वाध्यायी 
तयार करना, उन्हें धामिक अध्ययन कराना । 
यह शिविर वर्ष में ३ बार लगाए जाते हैं पर 
कभी-कभी अधिक भी लगाए जाते तक 


हे (२) पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा स्वाध्या- 
थियों में ज्ञान वृद्धि कराना । 


(३) समता का प्रचार-प्रसार करना । 


(४) पयुषरा पर्वाघिराज में जहां सं 
तियों हां संत- 
पतियों के चातुर्मास का सुयोग नहीं बठा हो वहां 


. विध्यायियों को धर्मारा 
डे धन कराने निःशह 
भेजना । हेतु निःशुल्क 


न (५ ) बालक-बालिकाओं व युवा-युवतियों 
रे + प्रति जागृति हेतु विभिन्न प्रतियोगि- 
“मं का आयोजन करना । ः 


(६) पत्‌-साहित्य प्रदान कराना । 
है कि । पंप की स्थापना हुई तब से 
9 चृ होकर संघ आगे बढ़ रहा है । 
४ जि यों के प्रशिक्षण हेतु तीन शिविर कुमार जी वम्व, ढुगे निवासी भी युवा-उत्सा के प्रशिक्षण हेतु तीन शिविर 








लगाए जाते हैं, उनमें स्वाध्यायियों को पयुषण 
सम्बन्धी साहित्य भी निःशुल्क वितरित किया 
जाता है । अब तक ३० शिविर लग चुके हैं । 


संघ के अब तक ६२४ सदस्य बन चुके हैं 
जिनमें ५० के लगभग महिला सदस्य भी हैं। इन 
सदस्यों में लॉ कॉलेज के प्रिन्सीपछ, प्रोफेसर, 
प्रधान अध्यापक, अध्यापक, अध्यापिकाएं. सी. ए., 
एडवोकेट, इन्जीनियर, उद्योगपति, अच्छे व्यव- 
सायी, छात्र, छात्राएं विद्वान, त्यागी, तपस्वी 
भी हैं। ह 

संघ के सदस्यों में से अनेक ने अपने त्याग- 
तप और स्वाध्याय से संघ का गौरव बढ़ाया है 
जिनमें से कुछ का प्रतीकात्मक उल्लेख करना 
उचित होगा । श्री उदयलाल जी जारोली हू 
कॉलेज नीमच, म. प्र. के प्राचार्य पद पर रहते 
हुए संघ सेवा देते रहे । उनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
स्मृति रेखा भी संघ सदस्या हैं । श्रजमेर के श्री 
रतनलाल जी मांडोत स्वदेशी के उपासक, सरल 
व अनुशासन प्रिय तथा विद्वान स्वाध्यायी 
शिक्षक हैं । 

बड़ी सादड़ी निवासी श्री अशोक कुमारजी 
मुणोत ने मात्र २० वर्ष की वय में स्वाध्याय के 
इस दुरूह पथ का वरण किया हैं, इस वर्ष सिल- 
चर में आपकी पयु पण सेवा बहुत प्रभावशाली 
रही । मेणार नित्रासी श्री दिनेश कुमार जी जैन 
मात्र २३ वर्ष की उम्र में १५ तक तपस्या कर 
चुके हैं और चाय तक नहीं पीते । श्री धनपत्त 
कुमार जी वम्ब, दुर्ग निवासी भी युवा-उत्साही 
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हैं । श्री शंकरलालजी डू गरवाल चपलाना (म.प्र.) 
निवासी अच्छे त्यागी व तपस्वी हैं, साधुता ग्रहण 
करने के भाव हैं। हमारे १६ स्त्री-पुरुष स्वा- 
ध्यायी दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं तथा अनेक अभी 
भी इस पथ के पथिक बनने को उत्सुक हैं जिनमें 
श्री अशोक कुमार जी पामेचा संजीत (म. प्र.), 
मदनलाल जी सरुपरिया भदेसर, गुलाबचन्द जी 
भणावत कानोड़, श्रीमती विजयादेवी जी सुराणा 
रायपुर के नाम उल्लेखनीय हैं । 


श्री श्र. भा. सा. जैन संघ के पूर्व अ्रध्यक्ष 
श्री गएापतराज जी बोहरा, श्री पी. सी. चौपड़ा 
और पूर्व मंत्री श्री भंवरलाल जी कोठारी ने 
पयं षण सेवा प्रदान करके संघ और समाज के 
समक्ष श्रेष्ठ बझ्रादर्श स्थापित किया है। श्री बोहरा 
जी का उदार अर्थ सहयोग और उनकी हृढ़धमिता 
अनुकरणीय है, इस वर्ष वे जावद पर्वाराधना 
हेतु गए थे । इसी बीच उनके दोहिते का निधन 
हो गया, पर वे संवत्सरी से पूर्व हिले भी नहीं । 
वे धन्य हैं। हमें ऐसे सदस्यों पर गव है । 


संघ के संयोजक और इसके कुशल शिल्पी 
श्री गणेशलाल जी बया ने संघ सेवा के साथ ही 
राजस्थान गो सेवा संघ के माध्यम से गो सेवा 
में जबरदस्त सहयोग दिया । उज्जेन की श्रीमती 
सुगन देवी जी कोठारी ने भी वृद्ध होते हुए संघ 
और गो सेवा में अपना सहयोग दिया है । युवा 
बन्धु श्री विनेश-महेश नाहटा ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र 
में सामाजिक-घामिक जागृति लाने में अपूर्व सह- 
योग दिया है। 


श्री सज्जन धिहजी मेहता कानोड़, श्री 
सुजानमल जी मारू बड़ी सावड़ी, श्री मोतीलाछ 
जी चण्डालिया इस संघ के स्तम्भ हैं । इनकी 
सेवा, कार्य क्षमता और समर्पण इस संघ के 
इतिहास में गौरवपूर्वक सदा याद क्रिया जायगा । 
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संघ को रतलाम छत्तीसगढ़, सवाईमायोपर 
और व्यावर में चार सक्रिय शाखाएं हैं, जिम 
छत्तीसगढ़ का कार्य सर्वाधिक सराहनीय है। 
संघ ने पूर्व में धर्मपाल जेन छात्रावास में धां- 
पाल शिविर आयोजन और स्वाध्यायी प्रेषित 
कर सेवा दी है । 


संघ ने रजत-जयन्ती वर्ष के उपतक्ष में 
२५० नए स्वाध्यायी बनाने व १०० स्थानों पर 
पयु षणों में धर्म-ध्यान हेतु स्वाध्यायी भेजने के 
प्रतियोगिता पूर्वक प्रयास किए । संघ ने ग्रव 
तक राजस्थान, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, 
पश्चिम बंगाल व आसाम में पयु पण-पर्वाराधन 
हेतु निःशुल्क स्वाध्यायी भेजे हैं । आगे नेपाल पे 
भो मांग प्राप्त होने की संभावना है । 


घोर तपस्वी श्री पंकज मुनि जी, धीर 
मुनि जी व राजेश मुनि जी भी संघ के सदस्थ 
रह चुके हैं । 

सन्‌ १९७६ से संघ द्वारा पयुषणों 
तिम्तानुसार सेवा दी जा रही है । 


वर्ष स्थान स्वाध्यायी संख्य 
१९७९ १३ ३० 
१६८० ३८ ४७ 
१९८१ ३६ सा 
१६८२ ४७ €०. 
१6८रे श्र (०६ 
श्श्प४ड हर हे 
१६८४ ६५ (३० 
१९८६ ६७ हक 
८५ हे रा 


रजत - जयन्ती वर्ष के 2 | 
प्रभावित होकर श्री माणकचन्द सांड, हे 
ने ला मत वेग आर रो िक  नन झोर से इन्दौर शिविर हो 


श्म्रणोपारी 


श्रागरह किया जो स्वीकार किया जाकर ता. १४ 
पे २६ बून तक बालकों का व तारीख २३ से 
२६ जून तक आचार्य श्री नानेश के साद्िध्य में 
स्वाध्यायियों का शिविर लगाया गया। इन 
शिविरों को अपूर्व सफलता मिली । 

वर्ष १६८४ में कर्म सिद्धान्त की उपयो- 
गिता के विषय में. निबन्ध प्रतियोगिता का 
आयोजन किया गया जिसमें १२ व्यक्तियों (युवक- 
युवतियां व एडवोकेट आदि ने भाग लिया । 
उनमें प्रथम को १५१-०० रु., द्वितीय को १०१२. 
व पांच को सांतना पुरस्कार ५१:०० नकद व 
ः शेप को समता स्तवन संग्रह पुस्तकें भेंट स्वरूप 


संघ की यह भी योजना है कि जो स्वा- 
ध्यायी ५ वर्ष तक पयुषणों में सेवा दे चुके 
उनको शाह झोढ़ा कर सम्मानित किया जाय । 
वर्ष १६८४ में रतलाम में दीक्षा के प्रसंग पर 
उन्नीस स्वाध्यायियों को सम्मानित किया गया। 


स्वाध्यायियों के लिये अध्ययन केन्द्र स्था- 
पित करते की योजना भी विचाराधीन है । 


आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हैं कि यह 

संघ निरन्तर आगे बढ़ता रहेगा । 
+गणेशलाल बया 
संयोजक - समता प्रचार संघ, उदयपुर 


एदाुन की | 


सन्नी 

“मैत्ति भूयेश्तु कप्पए ।---“प्राणियों से मैत्री करो ।” संसार में ग्रनेक विचारों 
के व्यक्ति हैं। सवके विश्वास भिन्न-भिन्न होते हैं | रहन-सहन के प्रकार भी एक तरह के 
नहीं होते । भाषा, व्यवहार, सम्प्रदाय आ्रादि भी भिन्न-भिन्च होते हैं । जब व्यक्ति श्रपने 
विचारों को प्रधानता देकर अ्रन्य के विचारों का प्रतिरोध करता है, तब हृदयों में ढुराव 
का भाव उत्पन्न होता है। आत्मा का सहज स्वभाव मैत्री तब खंड़ित हो जाती है । प्रत्येक 
को चाहिए कि स्वयं के विश्वास, रहन-सहनत के प्रकार, भाषा, व्यवहार तथा सम्प्रदाय ग्रादि 
को ही अन्तिम मानकर आग्रह शील न बने । उस समय ही मैँत्री फलित हो सकती है । 

व्यक्ति दूसरों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहता है किन्तु दूसरों के प्रति 
प्रच्छा व्यवहार करने में कृपणता दिखलाता है वह यह भूल जाता है---'आरायतुले पयासु -- 
सबको अपने तुल्य समझो । अपने तरह की अ्रनुभृति जब दूसरों के साथ होती है. तब 
इराव घटता है और समीपता बढ़ती है । दो हृंदयों की दूरी समाप्त होकर जब निकटता 
हे अभिवृद्धि होती है तभी मंत्री साकार होती है । जो क्ष्‌द्र रेखायें विभाजक बनती हैं, 
उन्हें समाप्त किया जाता है । उस समय तव मम तेरे-मेरे की अनुभूति नहीं रहती । सत्र 
हम ही हैं । यह सारा संसार एक परिवार है और सभी व्यक्ति उसके दोटे-व्र्ड सदस्य हैं, 
पही चिन्तन क्रियान्वित होता है । 


हक 


द मैत्री में छोटी-छोटी इकाइयां नहीं होतीं । जो कुछ होता है, वह सर्व के लिय्‌ 
्े प् छोर्ट है ८ 82 ७ ना दा सः यस 
होता है । यदि छोटी-छोटी इकाइयां अ्रवस्थित रहती हैं, तो मेत्री का नाम ही सत्ता । 
पर उसदा फलितार्थ नहीं । ३ 
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रृक्ञ३ु 


*उइब्ज्ी विश्वेषांक, १६८७ 
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>> नली लत चलन बना, 


श्रीमद्‌ जवाहराचार्य 


श्रीमद्‌ जवाहराचार्य भारत की आध्यात्मिक 
क्रांति और सामाजिक संचेतना के संगम रूप 
महान्‌ अनुशास्ता थे । आपका जन्म आज से 
११२ वर्ष पूर्व वि. सं. १६३२ में कारतिक शुक्ला 
चतुर्थी को थांदला मध्यप्रदेश में हुआ था । १६ 
वर्ष की अवस्था में आपने जेन भागवती दीक्षा 
अ्गीक्ृत की और संवत्‌ १६७७ में आचायें पद 
पर प्रतिष्ठित हुए । सं. २००० में श्राषाढ़ शुक्ला 
अष्टमी को भीनासर ( बीकानेर ) में आपका 
स्वगेवास हुआ । 


आचाये श्री का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक 
और प्रभावशाली था । आपकी दृष्टि बड़ी उदार 
तथा विचार विद्व मेत्री भाव व स्वांतन्त्य चेतना 
से श्रोत-प्रोत थे । आपने भारतीय स्वाधीनता 
आंदोलन के सत्याग्रह, अहिसक प्रतिरोध, खादी 
घारण, गोपालन, अद्तोद्धार, व्यसनमुक्ति जैसे 
रचनात्मक कार्यक्रमों में सहयोग पूर्ण भूमिका 
निभाने की जनमानस को प्रेरणा दी और दहेज 
तथा बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, पृत्युभोज, सूद- 
खोरी जसी कुप्रथाश्रों के खिलाफ लोकमानस को 
जागृत किया । लोकमान्य तिलक राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसे 
राष्ट्रीय नेता आपको श्रद्धा व सम्मान की हृष्टि 
से देखते थे तथा आपसे विचार-विमर्श करने में 
प्रसन्नता अनुभव करते थे । 


आप प्रखर वक्ता और असाधारण वाग्मी 


स्मृति व्याख्यानमाला 
[] डॉ. नरेन्द्र भानावत, संयोजक 


महापुरुष थे । जवाहर किरणावली नाम से ११ 
भागों में प्रकाशित आ्रापका प्रेरणादायी विशाह 
प्रवचन साहित्य विश्व की अमूल्य निधि है।वह 
आज शक्ति और संस्कार निर्माण का जीवन 
साहित्य है । इस साहित्य से प्रेरणा पाकर हमारों 
लोगों ने जीवन का उत्थान किया है । 

ऐसे महान्‌ ज्योतिर्धर आचार्य का बल 
शताब्दी महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 
किया गया । इस महोत्सव के अन्तर्गत कई रचना" 
त्मक एवं ऐतिहासिक कार्यक्रमों का शुभाएग 
किया गया । इन कार्यक्रमों में एक प्रमुख काका 
है- श्रीमद्‌ जवाहराचार्य स्मृति व्यास्यान माला। हो 
व्याख्यान माला का प्रमुख उद्देश्य भारतीय धाग 
दर्शन, इतिहास, संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हे 
दर्शन और जैन विद्या के विचार तत्त्व की बी 
जैनेतर बौद्धिक वर्ग तक पहुंचाना। इस उदूए! 
की पूर्ति के लिये जहां तक सम्भव हो, इस 7 
ख्यान माछा का श्रायोजन इसे ढंग से किया के 
है कि इसमें श्रधिकाधिक ऐसे लोग सा 
सके जो ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शासाग्रों है । 
सार्वजनिक जीवन के सामाजिक, धा्मिक हैं 
नैतिक कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हों । कक 

अब तक इस व्याख्यान माला के दे 
देश के विभिन्न स्थानों पर जो व्याख्यान हम 
जित किये जा चुके हैं, उतका संक्षिप्त वि 
इस प्रकार है :-- 
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श्रमणोपर्ती 


१, प्रथम व्यास्यान--श्रीमद्‌ जवाहराचार्य 
जन्म शताब्दी वर्ष में संघ द्वारा उदयपुर विश्व- 
विद्यालय, उदयपुर में जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग 
सापित करने का निर्णय लिया गया । इस निर्णय 
क्रो मृर्ते रूप देने के लिये २७ फरवरी, १६७७ 
को उदयपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति 
डॉ. लाम्वा को श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी 
जन संघ को ओर से एक विशेष समारोह में २ 
लाख रुपयों की राशि का ड्राफ्ट प्रदान किया 
गया । इसी अवसर पर क्रांत द्रष्टा पूज्य आचार्य 
श्री जवाहरछालजी म. सा. की स्मृति व्याख्यान 
माला का शुभारम्भ हुआ । इसका प्रथम व्याख्यान 
प्रात्मपर्मों जवाहराचार्य की राष्ट्रधर्मो भुमिका' विषय 
पर राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर के हिन्दी 
विभाग के प्राध्यापक एवं 'जिनवाणी' के संपादक 
डॉ. नरेच्र भानावत ते दिया और इस समारोह 
की अध्यक्षता राजस्थानः माध्यमिक शिक्षा बोडे 


| भ्रध्यक्ष प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ श्री केशरीलालजी 
वोरदिया ने की । 


२. द्वितीय व्याख्यान--इस व्याख्यान माला 
) द्वितीय व्यास्यान २१ जनवरी, १६७८ को 
जयपुर के रवीन्द्र मंच पर आयोजित किया 
या । व्यास्यानदाता धे--उदयप्र विश्वविद्यालय 
* पैस्दृत विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष डॉक्टर 
पा हिवेद्दी । व्याख्याव का विषय था-- 
"रतोय दर्शन में मोक्ष का स्वरूप : जैन दर्शन के 
शक सन्दर्भ में' इस समारोह की अध्यक्षता राज. 
व विद्यालय के कुलपति एवं राजस्थान उच्च 
...र्िय के पूर्व मुख्य स्थायाधिपति श्री वेदपाल 


पर्चा भी पे 


जल नें की || 


का टेतीय व्यास्यान--इस झ्ूखला का तृतीय 
. ७ ४ दिसस्वर, १६७८ को कलकत्ता में 
७... ये के सभागार में आयोजित किया 


4३3००... 





कक रह है | टिक ० री 


“एन्छी विशेषांक १६८७ 


के हिन्दी के प्रो. डॉ. महावीर सरण जैन । व्यो- 
ख्यान का विषय था--'भारतीय धसे-दर्शन में भ्रहिसा 
का स्वरूप : जन दर्शन के सन्दर्भ में' इसकी भश्रध्यक्षता 
कलकत्ता विश्व विद्यालय के हिन्दी विभाग के 
ग्रध्यक्ष प्रो. कल्याणमल लोढ़ा ने की । 


४. चतुर्थ व्याख्यान-यह व्याख्यान १० 
सितम्बर, १९८१ को मद्रास में आयोजित किया 
गया । व्याख्यानदाता थे, भारत के ख्याति प्राप्त 
प्रतिनिधि कवि एवं “गांधी मार्ग! के सम्पादक श्री 
भवानी प्रसाद मिश्र । व्याख्यान का विषय था-- 
समग्र आदमी” इस समारोह की अध्यक्षता मद्रास 
के पुलिस महानिरीक्षक श्री एस. श्रीपाल ने की । 

५. पंचस व्याख्यान--इस व्याख्यान का श्रायो- 
जन आचार्य श्री नानेश के अहमदाबाद चातुर्मास 
में संघ के अधिवेशन में १० अक्टूबर, १९८२ को 
किया गया । व्याख्यान दाता थे--प्रसिद्ध साहि- 
त्यकार एवं आकाशवाणी मद्रास के हिन्दी कार्य- 
क्रम अधिकारी डॉ. इन्दरराज बेद । व्याख्यान 
का विषय था--धघधर्म श्रौर हम' इस समारोह की 
अध्यक्षता ग्रुजरात के प्रमुख विचारक श्री यशोधर 
भाई मेहता ने की । श्री अखिल भारतीय जन 
विद्वत्‌ परिषद्‌ जयपुर द्वारा “श्री चुन्नीलाल मेहता 
चेरिटेबल ट्रस्ट' वम्बई के अर्थ सौजन्य से परिपद्‌ 
की ट्रैक्ट योजना के अन्तर्गत पुस्तक सं. ७ के 
रूप में धर्म और हम नाम से यह व्याख्यान 
प्रकाशित किया गया है । 

६. प्रष्ठम वध्याय्यान - इस व्याख्यान का 
ग्रायोजन जैन विद्यालय के स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 
पर कलकत्ता में दिनकि १४ जनवरी, १६८४ को 
किया गया । व्याख्यान दाता थे पूर्व सांसद एवं 
भागलपुर विश्वविद्यालय के ग्रांवी दर्शव विभाग 
के अध्यक्ष डॉक्टर रामजी सिंह । वध्याह्यान का 
विषय धा--जैन धर्म की प्रासंगिकता' । इस समारोह 
की अध्यक्षता मध्यप्रदेश वे भूतपुव्र मंद्री एवं प्रदृद्ध 


डर 


विचारक श्री सौभाग्यमल जैन, शुजालूपुर ने की 
भुख्य श्रतिथि थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी 
विभाग के श्रध्यक्ष प्रो. कल्याणमल लोढ़ा । इस 
अवसर पर संघ की श्रोर से श्री प्रदीप कुमार 
रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार योजना का 
द्वितीय साहित्य पुरस्कार भो प्रदान किया गया। 
७. सप्तम व्याख्यान--यह व्याख्यान १२ 
जनवरी, १९८६ को रतलाम में श्रायोजित किया 
गया । व्याख्यानदाता थे 'तीर्थकर' के सम्पादक 
एवं प्रवुद्ध विचारक-लेखक डॉ. नेमीचन्द जेन, 
न्दौर । व्याख्यान का विषय था--जैन घं्मे : 
२१ वीं सदी' | इस समारोह की अध्यक्षता अखिल 
भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ के अ्रध्यक्ष श्री 
चुन्नीलाल मेहता, बम्बई ने की । मुख्य अतिथि 
थे उज्जेन के सेशन एवं जिला सत्र न्यायाधीश 
श्री मुरारीलाल तिवारी । 


८. श्रष्टस व्याख्यात-- यह व्याख्यान आचाये 
श्री नानेश के जलगांव चातुर्मास के समापन पर 
१५ नवम्बर, १९८६ को श्रायोजित किया गया । 
व्याख्यानदाता थे राजस्थान विश्वविद्यालय के 
कला संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद 
शर्मा । व्याख्यान का विषय था--'जीवन, साहित्य 
श्रौर संस्कृति! | इस समारोह की अध्यक्षता की 
ग्रशोक नगर दिल्‍ली जेन संघ के अ्रध्यक्ष एवं 
प्रमुख विचारक श्री रिखबचन्द जेन ने । 

६. नवम व्याख्यान--इस व्याख्यान का आयो- 


जन टाउन हाल नगर परिषद्‌ उदयपुर में | 
जनवरी, १९८७ को किया गया । व्यास्यावदाता 
थे पाश्वेनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान वाराण्ी 
के निदेशक डॉ. सागरमल जेन । व्यास्यान का 
विषय था-जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में घामिक सहित 
और राष्ट्रीय एकता” । समारोह की अध्यक्षता युत्चाः 
डिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति बे, 
के. एन. नाग ने की । मुख्य अतिथि थे राजस्थान 
के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री श्री हीरालाल देवपुरा। 
इस अवसर पर संघ की ओर से श्री प्रदीप कुमार 
रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार योजना का 
तृतीय साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि झा. 


। 


व्याख्यान माला का फलक काफी व्यापक रह 
है । व्याख्यान के विषय शाश्वत जीवन मृत्यों हे 
साथ-साथ सामाजिक सन्दर्भों से भी जुड़ें हुए 


हैं । व्याख्यानदाता अपने-अपने क्षेत्रों के प्रिक 
विद्वात्‌ और अबुद्ध विचारक हैं | इस ब्याह 
माला से सामान्‍य रूप से मानवीय मूल्यों! 
विशेष रूप से जैन धर्म, दशन के विचार 7 
को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने में पहंग 
मिली है और सेद्धान्तिक स्तर पर चिन्तन, मे 
और मुक्त वातावरण बना हैं । 

उक्त सभी व्याख्यानों का संयोगत “ 
ख्यानमाला के संयोजक डॉ. नरेन्द्र भानावत 
किया । 





४० 


श्रमगोत 


. श्री प्रदीप कुमार रामपुरिया स्थति साहित्य पुरस्कार 


बीकानेर के कला-संस्कृति और शिक्षा 
रामपुरिया परिवार में जन्मे श्री और 
ती के वरद पृत्र श्रीमाणुकचन्दजी रामपुरिया 
दा निवासी सुप्रसिद्ध साहित्यकार और हिंदी 
निन्‍्माने विद्वान हैं। आपके इकलौते होन- 
२२ वर्षीय युवा पुत्र श्री प्रदीप कुमारजी 
रिया का दांत की एक साधारण शल्य क्रिया 
विधि में देहावसान हो गया । अभी श्री 
कुमार के विवाह को दो वर्ष ही बीते थे । 
असमय काल कवलित हो जाने से राम- 
परिवार पर तो अनभ्र वज्रपात ही हो 
। श्रगड़ाईयां लेते यौवन का वसन्तोत्सव 
ही अ्रवसान को प्राप्त हो गया, छोड़ गया 
पीछे एक नौरव करुण ऋन्‍दन । प्रतिभावान, 
!र और परिवार तथा समाज की झाशा- 


क्षिओं का सूर्य अ्रुणोदय काल में ही अस्तं- 
ही गया । 


कलामर्मज्ञ, साहित्य को समपित पिता श्री 
फेपन्दओ रामपुरिया ने पुत्र की स्मृति में 
एक में डुबो-इबोकर, 'स्मृति रेखा” काव्य 
_ हर, भ्रन्तर के भ्रथाह स्नेह सागर को, 
रा पेदना को, समाज-जीवन हेतु सम्पित 
पति रेखा” लिखकर भी व्याकुछ प्राण- 
/ गीसके धे। इन्हीं दिनों कलकत्ता में 


शक 
4, हमें 
१ कक 


हे [. पाधुमार्गी जुन संघ की कार्यसमिति 
" नपजित थी। श्री मारकचस्दजी ने इस 
/_ पने भाणत्रिय पृत्र की स्मृति में साहित्य 


“नली विशेषांक, १६८७ 


पुरस्कार स्थापित करने का मानस अभिव्यक्त 
किया । श्री अर. भा. साधुमार्गी जेन संघ की 
आगामी अहमदाबाद बैठक में १८-१-८० को 
श्री रामपुरियाजी के संकर्प ने मूर्त्त रूप लिया । 
संघ योजनाओ्रों के निपुणा शिल्पी श्री सरदारमलरूजी 
कांकरिया के प्रोत्साहन और परामर्श से श्री राम- 
पुरियाजी ने अपने स्वर्गीय पुत्र की स्मृति में 
२१०००) की स्थायी निधि से प्रतिवर्ष जेन 
साहित्य के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ पर स्व, श्री प्रदीपफुमार 
रामपुरिया स्मृति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा 
की । संघ ने समता भवन, दांता जिला चित्तौड़- 
गढ़ में आयोजित अपनी कार्यसमिति बेठक में 
इस घोषणा को मूर्त्त हप प्रदान करने की योजना 
बताई और प्रतिवर्ष २१००) रु. का पुरस्कार 
देते का निश्चय किया । 


प्रहमदाबाद में समता विभूति आचार्य श्री 
नानेश के सन्‌ १६८२ के चातुर्मास में स्व. प्रदीप 
कुमार रामपुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार का 
प्रथम आयोजन स्वयं में ऐसा भव्य और गरिमा- 
मय था कि वह भारत के साहित्य जगत में एक 
चिरस्मरणीय स्वणिम अध्याय बन गया । जयपुर 
के शिक्षक श्री कन्हैयालालजी छोढ़ा को उनकी 
कृति विज्ञान और मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में 
जेन घर्म और दर्शन' पर प्रदान किया गया। 
रवीन्द्र नाट्य यूह के भव्य सभा कक्ष में गुजरात 
विश्व विद्यालय के उपकुल्पति के कर-कमलों 
द्वारा श्री लोढ़ा को यह प्रशस्त सम्मान राधि 
भेंट की गई । समारोह की अध्यक्षता देश के 
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जाने-माने जैन विद्वान्‌ एवं प्रोफेसर श्री दलसुख 
भाई मालवणिया ने की । इस अवसर पर देश 
के जाने-माने विद्वानों का वहां मेला-सा लगा था । 
सर्वेश्री अम्बालाल नागर, रतुभाई देसाई,कुमारपाल 
जैसे विशिष्ट विद्वान और श्री श्र. भा. साधुमार्गी 
जैन संघ के प्रमुख व सदस्य प्रभृति उपस्थित थे । 
राशि प्रदान से ठीक पूर्व विद्वज्जनों के संकेत को 
मान देते हुए तत्कालीन संघ श्रध्यक्ष श्री जुगराज 
जी सेठिया ने पुरस्कार राशि को हिग्रुणित करते 
हुए २१००) के स्थान पर ४२००) रुपये का 
पुरस्कार भेंट किया । इस गरिमामय समारोह 
का सफल संयोजन श्री भूपराजजी जैन ने किया। 


राशि वृद्धि--संघ कार्य समिति की पूता 
बैठक में डॉ. श्री नरेन्द्रजी भानावत ने मौलिक 
ख्रष्टा श्री माणकचन्दजी रामपुरिया की साहित्य 
सेवाश्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी 
रचनाओं पर डेजटेंसन लिखा जा घुका है और 
पुरस्कार स्थापित करते समय उन्तकी आकांक्षा 
थी कि इसके माध्यम से साहित्यिक परिवेश का 
विस्तार किया जाय । अ्रत: इस ब।र हम रचना- 
त्मक साहित्य पर पुरस्कार दें । श्री भानावत का 
यह भी मत था कि पुरस्कृत रचना ६० प्रतिशत 
न्यूनतम अक प्राप्त करें । सदन ने दोनों सुझावों 
को स्वीकार किया । इसी अवसर पर श्रीसरदार- 
मलजी कांकरिया ने सदन की ह्॒षध्वनि के बीच 
श्री माणकचन्दजी रामपुरिया की यह घोषणा 
सदन में दृहराई कि. भविष्य में पुरस्कार ५१००) 
रुपये का दिया जावेगा और इसके लिए २१००० 
की स्थायी जमा को वढ़ाकर ५१०००) रु. .की 
राशि कर दिया गया है। सदन ने श्री राम- 
पुरियाजी की उदारता के प्रति क्ृतज्ञता और 
साघुवाद ज्ञापित किया | 


कलकत्ता में सन्‌ १९८४ की १४ जनवरी 
को स्वयं श्री माणकचन्दजी रामपुरिया के सा न्निध्य 


श्र 


में कलकत्ता विश्व विद्यालय के हिन्दी विभागड़े 
अध्यक्ष प्रो. कल्याणमलजी लोढ़ा की अध्यक्षता 
में श्री जेन विद्यालय के सभागार में आ्रायोक्षि 
भव्य समारोह में श्री मिश्रीलाल जी जैन गुता 
(म. प्र.) को उनकी काव्यकृृति गोम्मदेवर तथा 
कहानी जल की खोज : श्रम्नृत की प्राप्ति पर द्वितीय 
स्व. प्रदीप कुमार रामपुरिया स्मृति पुरक्तार 
प्रदान किया गया । इस समारोह में कलकता 
के विद्वज्जन, प्रतिष्ठित व्यक्ति और श्री ग्र. भा. 
साधुमार्गी जैन संघ के प्रमुख व सदस्य उपस्थित 
थे । पुनः कुशल संयोजन श्री भूपराजजी जन ने 
किया । 


उदारता बढ़ती गई--उदारमना साहित्य मर्ज 
श्री माणकचन्दजी रामपुरिया की उदारता वही 


ही गई और श्री प्रतापचन्दजी ढ़ढ़ा की कोल 


बीकानेर में ग्रायोजित संघ के विशेष भ्रविवेश 
में संघ मंत्री श्री पीरदानजी पारख ने सदन को 
फिर से हषित करने वाला यह शुभ तमावरी 
सुनाया कि उदारमना, यशस्वी श्री रामपुरियाती 
ने प्रदीप स्मृति पुरस्कार की राशि १६००३ 
बढ़ाकर ७१०० कर दी है । भ्रव ७१०० यो 
की पुरस्कार राशि दी जा सकेगी। श्री पारस 
इस स्वतःस्फूर्त उदारता- के लिए श्री रामपुर 
जी का अभिनन्दन करते हुए यह भी ब्राग 
किया कि राशि बढ़ाकर ७५००० कर दी बी 
तो ७५०० रुपये का प्रस्कार दिया जा सकी 
क्षणा्ध में श्री रामपुरियाजी ने श्री परत 
सुझाव को स्वीकार करते हुए निधि ७३१०९ 
करने की स्वीकृति दे दी । ह 

उदयपुर में तीसरा श्र. रा. स्मृति ध् 
समारोह आयोजित किया गया । संघ कार्य 
की बैठक के अवसर पर नगर परिषद रा 
हॉल में श्री मोहनलाल सुखाड़िया विश्व 7 
मा मा न ली कलश सप के कुलपति श्री के.एन. नाग की अत 


श्रमणोपार्ती 


प्रमुख ्रतिथि राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री 
छालजी देवपुरा के सान्निध्य में प्राकृत विद्या 
पर्यावरण गोष्ठी में एकत्र देशभर से आए 
नों की उपस्थिति में तृतीय पुरस्कार श्री 
| सरल जबलपुर की कृति “श्रावकाचार की 
क्याएं' तथा श्री मिश्रीलालजी जैन एडवोकेट 


को उनकी क्ृति प्रीतकर पर प्रदान किया 
। । 


संघ रजत-जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में इस 
वर्ष यह पुरस्कार १००००/- रुपये की राशि का 
दिया जावेगा । इस पुरस्कार की गुणवत्ता और 
गरिमा से संघगौरव सतत अभिवधित है । 
प्रसन्नता की बात है कि श्री माणकचन्दजी राम- 
पुरिया ने साहित्य पुरस्कार की प्रूव निधि को 
७५०००) रु. से बढ़ाकर एक लाख रु. करने की 
स्वीकृति प्रदान कर दी है । हादिक साधुवाद । 
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धामिक बनने की नहीं, ख्यापित करने की व्यग्रता 


“सोही उज्जुयभुयस्स धस्मों सुद्धल्स चिट्ठई”--सरल तथा पवित्र में धर्म 
वास करता है । प्रायः मनुष्य शरीर व वस्त्रों की शुद्धि को अत्यधिक महत्त्व देता है, पर 
मानसिक मलिनता से भरा रहतो है | उपासना करते समय वह मलिनता जब-तवब बाघा 
उपस्थित करती रहती है । पारस्परिक व्यवहार में भी वह छद॒म विश्वासघात तथा स्वैरा- 
चार के रुप में व्यक्त होती रहती है। इसलिए व्यक्ति स्वयं को धर्मात्मा बतलाने का 
उपक्रम करता है किन्तु यथार्थता में वह घर्मात्मा होता नहीं । घामिक स्वयं को किसी भी 
परिस्थिति में घामिक ख्यापित करने का प्रयत्न नहीं करता । उसका तो व्यवहार ही उसकी 
पूचना दे देता है । जब से धामिकों में धामिक बनने का नहीं, ख्यापित करने की व्यग्रता 
हो गई, तभी से उनका जीवन व्यवहार धर्म से कट गया । 


मानसिक मलिनता जितनी अधिक बढ़ती है, परिणामों की वह सदोपता 
पम्मुसीन को भी प्रवश्य प्रभावित करती है । मैत्री में घुले रहने वाले दो हृदयों के वीच 
उव स्वतः दुराव तथा खींचाव आरम्भ हो जाता है। मधुर सम्बन्ध टूट जाते हैं और 
विरोध का आाविर्भाव हो जाता है | धर्म को प्रधानता देकर चलने वाले दो सम्प्रदायों के 
दीच की दूरी कम होनी चाहिए थी, पर वह खाई प्रतिदिन बढ़ती हुईं दृष्टिगत हो रही 
है। कारण स्पष्ट है सम्प्रदायवादियों ने धर्म की जितनी अवहेलना की है, अन्य किसी 
व्यक्ति ने नहीं की । दो विरोधी विचारधारा के राजनयिक, जो कूटनीति में ही प्रतिक्षगा 
पले रहते हैं । परस्पर एक स्थान पर मिलकर चर्चाएू कर सकते हैं पर साम्प्रदायिक नहीं । 
तात्पय है धर्म का मुखोटा लगाने वालों ने ही धर्म वी सबसे बड़ी अ्वहेलना की है । थे 
पक दुसरे के निकट नहीं बैठ सकते । उन्होंने आत्मा की सरलता तथा पवितन्नता को कोई 
महेत्त्द नहीं दिया । 


है 3०3०५... 
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जेन विद्या एवं ग्राकृत विभाग 
सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर 


स्थापना : 


श्री अ० भा० साधुमार्गी जेन संघ, बोकानेर 
एवं राजस्थान सरकार के सहयोग से ज्योतिर्धर 
श्रीमद्‌ जवाहराचाय शताब्दी वर्ष १९७७ में जैनविद्या 
एवं प्राकृत विभाग की स्थापना सुखाड़िया विश्व- 
विद्यालय में की गई थी।उदारमना श्रीगणशपतराजजी 
बोहरापीपलियाकलां और सुश्री शिक्षा सोसाइटी नोखा 
के श्रर्थ सहयोग से फरवरी, १६९७८ में इस विभाग 
का शुभा रम्भ हुआ। विभाग में डॉ. प्रेमसुमन जेन की 
सहझआाचाये एवं अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई। 
विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार एवं समाज 
की विभिन्‍त संस्थाओं और व्यक्तियों का सहयोग 
इस विभांग को प्राप्त है । प्रारंभ के ५ वर्ष तक 
एक प्राक्ृत प्राध्यापक का व्यय संघ द्वारा वहन 
किया गया। 

उद्देश्य श्रौर प्रवृत्तियां : 


संस्थापक अनुदाता एवं विश्वविद्यालय के 
साथ हुए अनुवंध में विभाग के विभिन्न उद्देश्यों 
को स्पष्ट किया गया है। उनमें प्राकृत एवं जैन 
विद्या के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण, अ्रव्ययन, 
सम्पादन, शोध, सगोष्ठो, व्याख्यान, प्रकाशन 
आदि कार्यों को आयोजित करने की प्रमुखता 
है । इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है: 

(क) शिक्षणः-जन विद्या एवं प्राकृत के शिक्षण 
के क्षेत्र में वी. ए., एम. ए., एम. फिल., डिप्लोमा 
एवं सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों को संचालित 





हर 
४८ 


/ डा० प्रेमसुमन जेन, विभागाध्यक्ष 
किया गया है। इन पाठ्यक्रमों में भ्रव तक हग- 
भग १०० विद्यार्थियों ने सफलता पूर्मक शिक्षण 
प्राप्त किया है । पाण्डुलिपि-सम्पादन का प्रशिक्षप 
भी छात्रों को प्रदान किया जाता है। 

(ख) शोधकार्य:-जेनविद्या एवं प्राकृत में तीग 
शोध छात्रों ने विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य 
कर पी-एच. डी. की उपाधि प्राप्त कर ली है | मे 
तीनों शोध-कार्य प्राक्ृत ग्रंथों एवं जेनधर्म पर हुए है 
पी. एच. डी. के लिये चार शोध-छात्र विभागीय 
शोधकाय में संलग्न हैं । एम० फिल० पाढ्यत्रां 
में भी लघु शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किये गये हैं। 

विभाग की शोध-योजनाओ्ों को विश्वविद्याहग 
अनुदान श्रायोग, दिल्‍ली, एवं समाज की अब 
प्रनुदाता संस्थाओं का सहयोग भी उपलब्ध है। 

(ग) संगोष्ठो, सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व 

१-विभाग के स्टॉफ द्वारा श्र. भा. मैं 
विद्या सम्मेलन, यू. जी. सी., जेन-विद्या सेमिनाए 
प्राई. सी एच. आर. सेमिनार, अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध एवं राष्ट्रीय प४ | 
सम्मेलन दिल्‍ली, विश्व अहिंसा सम्मेलन ॥88 
विश्व-बर्म सम्मेलन, अमेरिका आदि लगभों पे 
सम्मेलनों में शोधपत्रों को प्रस्तुत कर प्रतिनिधि 

| गया है । प 
के लि अनुदान आयोग के 3 
सहयोग से “राष्ट्रीय संस्क्ृति एवं पर्यावरण 0 
में जैन धर्म की भूमिका” विषय पर (| 


अ्मशोवार्ती 


मंगोप्ठी का ६-१ १जनवरी, १६८७ को विभाग द्वारा 

ग्रायोजन किया गया है। इस अवसर पर “जैन 

विध्वा-स्मारिका” भी प्रकाशित हुई है । ह 
(घ) विस्तार व्यास्यानमाला : 


!-विभाग में जेनविद्या के ख्यातिलब्ध विद्वानों 
के विस्तार-व्यास्यान आयोजित हुए हैं, जिनमें 
हर. पी. एस. जेनी अमेरिका), डा. सी. बी. 
ब्रिपाठी (जर्मनी), डॉ. आ्रार. के. चन्द्रा (अहमदा- 
वाद), डा. जी. सी. जेन (वाराणसी ), डा. जी. 
एन. शर्मा (जयपुर), डा. के. सी. जैन (उज्जेन) 
प्रादि सम्मिलित हैं। विभाग के विभिन्न आयोजनों 
में डा. मोहनसिह मेहता, डा. के. एन. नाग, दादा 
भाई वोदिया, श्री गस॒पत्राज जी बोहरा, डा. 
के. सी. सोगानी, डा. बी. के. लवाणिया, डा. आर. 
जी. शर्मा “दिनेश” आदि प्रतिष्ठित भहानुभावों 


. ने भी अपने विचार व्यक्त किये है 


२-विभाग के स्टाफ द्वारा दिल्‍ली विद्व- 


विद्यालय, जैन विश्वभारतो लाडनू, मैसूर विश्व- 
' यारुय, कर्नाटक विश्वविद्यालय आरादि स्थानों पर 


: जेनविद्या एवं प्राकृत विषय पर विशेष व्याख्यान 


दियि गये ह। विभागाध्यक्ष द्वारा अमेरिका के ग्यारह 
जन फेन्रों पर जेनविद्या - पर व्याख्यान देकर 


. पेंशन का प्रचार-प्रसार किया गया है । 


कै "पाया पयययथ्7पि[ऑ | |झयण//ः»ः 





(3) शोध-पन्न एवं पुस्तकों का प्रकाशन ; 
विभाग के स्टाफ द्वारा अब तक रूगभग 
५० झोध-पत्र प्रकाशित करवाये गये हैं तथा ५-६ 
पुस्तकें विभिन्न संस्थानों से प्रकाशित कराई गई 
हैं। 
(च) सन्‍्दर्भ-कक्ष एवं पुस्तकालय : 
विभाग में जेनसाहित्य का एक समृद्ध 
पुस्तकालय स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न 
संस्थाओं एवं व्यक्तियों के अनुदान से प्राप्त अब 
तक लगभग ५००० ग्रथ उपलब्ध हैं । श्रीमती 
रमारानी जेन सन्दर्भ-कक्ष एवं श्री प्रेमराज गणपत- 
राज बोहरा सन्दर्भ-कक्ष के भ्रतिरिक्त भारतीय 
ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त जेनकला के ५० चित्र भी 
विभाग में प्रदर्शित किये गये हैं। 
(छ) छात्रवृत्ति एवं श्राथिक सहयोग : 
विभिन्‍न संस्थाओ्रों एवं व्यक्तियों के अ्रनु- 
दान से प्राप्त व्याज द्वारा विश्वविद्यालय विभाग 
के विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदाव करता है । 
भावी योजनाएं : 
यह विभाग शिक्षण एवं शोध-क्रार्य के अ्रति- 
रिक्त जैनविद्या एवं प्राकृत की विभिन्‍न शोघ- 
योजनाओं को साधन प्राप्त होने पर सम्पन्न 
करना चाहता है । 


हक] () 
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ग्रागम अहिसा-समता एवं प्राकृत संस्थान, उदयप्र: 


एक झलक 
८  फतहलाल हिंगर, मली 

आगम-अ्रहिसा समता एवं प्राकृत संस्थान की स्थापना, श्री श्र. भा. साधुमार्गी जैन पं 

हारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में जेन विद्या एवं प्राकृत विभाग की स्थापना के बाद 
संस्कृति एवं साहित्य विकास की हृष्टि से उठाया गया एक दीर्घ दृष्टि संयुक्त वेचारिक पं 


महत्त्वपूर्ण कदम है । यह संस्था राणाप्रतापनगर स्टेशन के सामने संप्रति श्री गणेश जन छात्रावात, 
उदयपुर के परिसर में स्थित है । 


समता विभूति परमपूज्य आ्राचाय श्री नानालालजी म. सा. ने अपने सन्‌ (६५ कै. 
उदयपुर वर्षावास में सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की अभिवृद्धि हेतु मामिक उद्बोधन दया, 
जिसका जनता: पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय के विद्वानों तथा उद्यएं 
श्री संघ के प्रयत्नों से एक योजना तैयार की गई । इस कायें में डा, कम्ृलचन्द सौगानी रथ 
दर्शन विभाग, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, श्री सरदारमलजी कांकरिया कलकत्ता, स्व श्री हित 
जी सरूपरिया-श्रध्यक्ष उदयपुर श्री संघ एवं पूर्वाध्यक्ष एवं मंत्री श्री फतहलालजी हिंगर ने पता 
की स्थापना एवं योजना को मृत्त रूप देने में अपनी मुख्य भूमिका निभायी । श्रीमान्‌ गणपतराजगी 
बोहरा एवं उदयपुर श्रो संघ ने प्राथमिक रूप से एक-एक लाख रु. की राशि ध्रुव फण्ड हेतुगदा 
कर आर्थिक सहयोग दिया । (इस राशि पर अर्जित मात्र ब्याज का ही उपयोग सर हे 
गतिविधियों के संचालन में खचे किया जा रहा है) इसी प्रकार श्री सु. शिक्षा सोसायटी, हक 
द्वारा भी भ्रतिवर्ष संस्था संचालन हेतु रुपया पन्द्रह हजार (वाषिक) की राशि प्रदान की जी हि 
हैं । इसके अतिरिक्त ५० से भी ज्यादा महानुभावों ने संस्था की सदस्यता स्वीकार की रह कि 
पय महानुभावों ने संस्था के पुस्तकालय के लिये भी अपना आर्थिक सहयोग प्रदात किया है का 
संस्था का पुस्तकालय संप्रति प्रारंभिक स्तर पर है । तथापि इसमें सभी विषयों पर साहित्य ४ 
है | जिसमें पांडुलिपियां, प्राचीनग्रन्थ-जैन साहित्य, इतिहास, प्राकृत कोष एवं आगम साहिल , 
प्रमुखता है । पुस्तकालय का उपयोग झोघकाये में किया जा रहा है | इसे श्रनुठझ रूप 
योजना है । ज॑न दर्शन एवं धर्म की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं संघ्थान में मंगाई जा रही €& ५ 
उपयोग भी शोधकर्ता अपने कार्य हेतु करते हैं । ह 

उह्द श्य-संस्था के मुख्य उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण यहां देना सामयिक होगा ] के 

(१) भ्रागम, अहिसा-समता दर्शन एवं प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओं के पीट 
का अध्ययन, शिक्षण एवं अनुसंधान करना और इन विथयों के विद्वान तैयार करता । का 
मर पा 2 5 मम 


५६ अमशोपर्टर 


(२) आगम विशेषज्ञ तेयार करता एवं जेन साहित्य को आधुनिक शैली में सम्पादित 
कर प्रकाशित करवाना । 

(३) संस्थान के पुस्तकालय को विभिन्न प्रकार के साहित्य एवं आधुनिक उपकरणों 
से समृद्ध करता । 

(४) प्राकृत परीक्षाश्रों में स्वयं पाठी रूप से बेठने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन में 
सुविधाएं प्रदान करना, कराता । 

(५) जैन पुराण, दर्शन, न्याय, आचार और इतिहास पर मौलिक संस्करण तैयार 
करना । 

(६) दुलंभ पुस्तकों एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों कौ पाण्डुलिपियों की माइक्रो फिल्म वनवाकर 
संस्थान में उपलब्ध करवाना । 

(७) जैन विषयों से सम्बन्धित शोध प्रबन्धों को प्रकाशित करना, जन विषयों पर 
शोध करने वाले छात्रों को सुविधाएं प्रदान करना एवं संस्थाव की पत्रिका 
का प्रकाशन करना । 

(८) समय-समय पर जैन विद्या पर संगोष्ठियां, भाषण, समारोह आदि आयोजित 
करना । 

संस्थान की कार्य प्रणाली : एक संचालक मण्डल संस्थान के कार्य को दिशा प्रदान करता 

!वं संस्थान को विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त कराने हेतु प्रयलशील है । 
पा-राजस्थान सोसायटीज रजि. एक्ट १६५८ के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं संस्था को अनुदान रूप 
दी गई धनराशि पर आयकर अधिनियम की घारा ८० जी १२ ए के अन्तर्गत छूट प्राप्त है । 


प्रगति : संस्था का कार्य विधिवतू १ जनवरी, १६३ से प्रारंभ किया गया । चार 
की अल्पावधि में निम्न कार्य संपादित किया गया है । 

(१) जैन धर्म, दर्शन, साहित्य, कला भाषा संस्कृति एवं इनके भ्रन्य धर्मों के साथ 
गात्मक अध्ययत पर ५० लेक्चर तैयार किये गये जो पत्राचार के माध्यम से जन सामान्य को 
| धम-दर्शन की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं । 

(२) प. पृ. आचाये श्री नानाछालजी महाराज साहब के निर्देशन में विहद्वर्य पं. 
गमुनिजी द्वारा संपादित अन्तकृहशांग सूत्र की पाण्डुलिपि प्राप्त कर इस ग्रन्थ को जावपूर्ति, 
जे एवं पारिभाषिक शब्दों द्वारा संयोजित किया जाकर पुस्तकाकार एवं पत्राकार हुप मे 
अपर में हो छावाकर श्री श्र. भा. साधुमार्गी जैत संघ द्वारा प्रकाशित किया गया है । 

४ (३) इसी प्रकार भगवती सूत्र प्रथम भाग को (शतक एकनदी) पाठन्तर, जावपूर्ति 
हे रे प्राचार्य प्रवर के सारगभित विवेचन-सहित संयोजित कर रतलाम में संघ हारा छसवाया 
| 


मै (४) भगवती सूत्र द्वितीय भाग (शतक तीन, चार, पांच छ+) एवं तृताय भाग एत्रक 
.. 0 एवं नौ) मूल अनुवाद पाठान्तर जावपूर्ति एवं पू. आचाय श्वर के विवेचन अ्धिते 
जा चुके हैं । 
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उक्त सभी ग्रन्थों का सम्पादन कार्य विहृद्य प॑. श्री ज्ञानमुनिजी म. सा. ने हिया है 
एवं पाण्डुलिपियां श्री गणेश जैन ज्ञान भंडार रतलाम से प्राप्त हुई । 


(५) आचारांग सूत्र पर (प्रथम श्रुत स्कन्‍्च) मूल, पाठान्तर, जावपूर्ति युक्त कार्य ए 
किया जा चुका है । 


(६) उपासक दश्ांग एवं ज्ञाताधर्म कथा पर मूल भावार्थ, टिप्पण, जाव्पूति ए 
पारिभाषिक शब्दों द्वारा संयोजन का कार्य प्रगति पर है । 


डा, सागरमरूजी जेन, पी. वी. रिसर्च इन्स्टीट्यूट वाराणसी संस्था के मातद विक्ि 
(१ जनवरी १६८७ से) डा. सुभाष कोठारी शोध अधिकारी एवं श्री सुरेश शिशोदिया, एम. 
(प्राकृत) शोध सहायक के पद पर कार्यरत हैं । 


वक्षिक योगदान : 


| (१) संस्थान के विद्वान समय-समय पर आयोजित विद्वत्‌ संगोष्थियों में पत्र 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते रहे हैं । 


(२) संस्थान द्वारा रजत जयस्ती वर्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, १६5७ के ः 
अहिंसा-समता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जैन विद्या, के विभिन्न प्रास्तों से पल 
४०विद्वानों ने भाग लिया । इस श्रवसर पर अहिंसा-समता. सम्बन्धित कई शोध: लेख पढ़े. गये | 
शीघ्र प्रकाशन कराने की योजना है । 


(३) संस्थान के विद्वानों के देश-विदेश की पत्र-पत्रिकाओं में अनेक शोधालक 
प्रकाशित हुए हैं । एवं होते रहते हैं । 

(४) अहिंसा-समता संगोष्ठी में हमारे कार्यकर्त्ता ऋमशः डा. सुभाष कोगरी कु री 
युगीन श्रावकाचार व राष्ट्रीय कत्त व्य एवं श्री सुरेश शिशोदिया ने हरिभद्र के ग्त्थों में 
दार्शनिक तत्व पर शोध लेख पढ़, जिनकी प्रशंसा की गई । 


(५) प्राकृत व्याकरण के सूत्र अपने श्राप में क्लिष्ट होते हैं इसी कारए हे के 
रटने की पद्धति बनी हुई है । इन सूत्रों को आधुनिक वैज्ञानिक शली से संस्था के दोवों है ढ् 
को पढ़ाने का कार्य संचालक मेंडल के सदस्य डा. कमलचन्द सोगानी बहुत ही रा | 
रहे हैं । ; में ५ पा 

प्राकृत व्याकरण का इस शैली से अध्ययन करने का छाभ संस्था में चल रह... 
कार्य संपादन एवं अनुवाद कार्य में अधिक मिलेगा । 
निरीक्षण : 
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ह न गे ह > काये ह 
संस्थान के कार्यकाल में कई विशिष्ट व्यक्तियों ने संस्थान का नि बता । 
प्रति संतोष व्यक्त किया है जिनमें डा. दरवारीलाल कोठिया, प्रोफेसर विलास सा गत कर! 

8.8 कक जै न्‍ है. 
डा. दामोदर शास्त्री दिल्ली, डा. दयानन्द भार्गव जोधपुर, डा. गोकुलचन्द मु जज 


जा पु रा थ्रां ४ 
2 आज गा लीक मय टेट आर. चन्द्रा अ्रहमदावाद, डा. एल. सी. जैन जबलपुर, डा. नरेन्द्र भानावत जय ३ / ८ 
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आठ मेहता वम्बई, श्री सरदारमछ कांकरिय 


 & 
ह 22०ककक- 


शरेञरी वीकानेर, पीरदान पारख अहमदावा 
परी. भटनागर उदयपुर मुख्य हैं । 
मतया का निजी भवन : 


विकास-रत संस्था के अपने निजी भवन की आवश्यकता 
गवरी, (६८७ को श्रीमान्‌ चन्दनमलजी सुखानी कलकत्ता के कर 
ह कर योजना को मूत्तरूप प्रदान किया जा चुका है । श्री भर. भा. सा. जैन संघ के अध्यक्ष 
गमान्‌ चुश्नीलालजी मेहता, ३ अध्यक्ष श्री गणपतराजजी बोहरा, श्री कन्हैयालालजी तालेरा पूना, 
वें श्री चन्दतमलजी सुखानी कलकत्ता ने भवन निर्माण योजना में श्राथिक सहयोग प्रदान करने 
। घोषणा की उसके लिये हादिक आभार । 


! केलकत्ता, म. विनयसागर जयपुर, 


। श्री भंवरलाल 
व, पण्डित कन्हैयालाल दक,डा. देव कोठार 


ही, डा. आर. 


को ध्यान में लेते हुए ११ 
केमलों द्वारा शिलान्यास कराया 


दिन बढ़ता जा रहा है । इसको शीघ्र पूरा करने हेतु प्राकृत भाषा 
विद्वान की नियुक्ति की आवश्यकता अचुभव की जा रही है। अ्र्थाभाव मुख्यरूप से इसमें 


_ है| संस्था की (झाठ छाख रुपयों की राशि) प्रारम्भिक योजना में श्रूव फण्ड की स्थापनार्थ 
; गये प्रावधान को पूरा करने हेतु घन की नितार 


न्‍्त आवश्यकता है । 
गन की सहायता किस रूप में करें : 


न्‍ (१) एक लाख रुपया या इससे अधिक अनुदान देकर परम संरक्षक 


क्षक सदस्य बने । 
पद्यों का नाम अनुदान तिथि क्रम से संस्थान के लेटर पेड पर दर्शाया जाता है । 

(२) ५१,०००) रुपया देकर संरक्षक सदस्य बनें । 

(२) २५,०००) रुपया देकर हितंषी सदस्य बनें । 

(४) ११,०००) रुपया देकर सहायक सदस्य बनें । 

(५) १,०००) रुपया देकर साधारण सदस्य बनें । 

(६) 
श 


संघ, ट्रस्ट, बोर्ड, सोसायटी आ्रादि जो संस्था एक साथ २०,००० ) रुपये का 
फरती है, वह संस्थान परिषद्‌ की संस्था सदस्य होगी । 
न ७४) अपने बुजुर्गों की याद में भवन निर्माण के रूप में व अन्य आ्रावश्यक यंत्रादि वेः 
: जंदान देकर आप इसकी सहायता कर सकते हैं । 

(८) अपने घर पर पर्ड 


पा 





पथ डी प्राचीन पाण्डुलियियां, आागम साहित्य व प्रन्य उपयोगी 
. भदान कर सहायता कर सकते हैं | ज्ञान साधना का यह रथ प्रगति पथ पर निरस्त र्‌ 
ह। 

र्ड 
ण्ती फिर 


बंक, १६८६७ हे 


श्री गरोेश जैन छात्रावास, उदयपुर (राज०) 


स्थापना एवं उद्देश्य : 


शिक्षा जगत में छात्र के सर्वांगीण विकास 
की समग्र महत्त्वपूर्ण कड़ियों में छात्रावास भी एक 
अत्युत्तम, उपयोगी अनिवाये कड़ी है । इसी सन्दर्भे 
में स्वर्गीय आचाये प्रवर १००८ श्री गणोंशीलालजी 
म. सा. ने अपने अमृतोपदेश में फरमाया कि 
“समाज को धामिक, आध्यात्मिक ऐटं व्याव« 
हारिक दृष्टि से समुन्नत करने हेतु बालकों का 
समुचित चरित्र निर्माण ही अत्यन्त उपयोगी एवं 
आवद्यक है। समाज को इस श्रोर सजग एगं निरन्तर 
प्रयत्तशील रहना होगा कि इन भावी खरष्टाओं का 
जीवन किस भांति सुसंस्क्ृत, अ्रनुशासित, संस्का- 
रित, सुचारिचत्रिक, धर्मानुरागी एगं विनय-ग्रुण 
युक्त बन सके ।” इन्हीं उक्त उद्ं श्यों को दृष्टि 
गत कर स्वर्गीय आचार्य प्रवर की पावन स्मृति 
में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संध, 
बीकानेर द्वारा स्थापित एवं संचालित यह 
छात्रावास दि. १ श्रगस्त, १६६४ ई० से निरन्तर 
जैन समाज की सेवा में रत है । 
छात्रावासीय पावन-स्थान चयन : 

यह इस स्थान “उदयपुर” का अ्रहोभाग्य है कि 
स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलालजी म० सा० की यह 
पावन जन्म भूमि ही नहीं भ्रपितु दीक्षा स्थली एवं स्वर्गा 
रोहण स्थली भी है। आचार्य श्री की जीवन- 
लीला के अन्तिम चार रुग्णावस्था-वर्ष यहां व्यतीत 


कक 


होने से स्थानकवासी जेन. ता मन ऑनिक्मापिकाशों के शरब कमंठ कायकर्ता, आओ थे मो से अन्ना के 


६० 


द् 
एवं कर्मठ कार्यकर्ता, श्री श्र. भा. सा. 


। & ललित मटग 
लिये यह एक तीर्थ स्थल बन गया। ग्रतः सर्मप्रप 
१ अगस्त, १९६४ को श्री वर्द्धमान साधुमार्गी जे 
श्रावक संघ, उदयपुर के तत्कालीन अ्रध्यक्ष, स. 
श्री कुल्दनसह जी, खिमेसरा के कर कमलों द्वार 
किराये के भवन में अ्रपूर्व॑ उत्साह, उमंग एंव 
हर्षोल्लास के बातावरण में छात्रावास क्र 
उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुआ । 
शिलान्यास : 

वर्तमान में चल रहे छात्रावास का शिलायाए 
समारोह १ दिसम्बर १६६७ को कलकत्ता निवा् 
समाज-सेवी एवं शिक्षाप्रेमी पारसमल जी कांकसि 
द्वारा अत्यन्त ही आनन्द एवं उमंग भरे वतावरः 
में सम्पन्न हुआ । इस मांगलिक वेला पर श्रीमा 
कांकरिया जी द्वारा भवन निर्माण हेतु रुण ॥| 
१११/०० की राशि प्रदान की गई। ईस भें 
समारोहकी अध्यक्षता पीपलियाकलां निवासी प्र 
उद्योगपति, उदारमना श्री गणपतराज जी बोह 
ने की जो श्री भ्र० भा० सा० जैन संघ कें तर 
लीन अध्यक्ष थे । 
नूतन भवन उद्घाटन : 
.. इस छात्रावास के भव्य भवन का उ्दवी 
समाज-सेवी, उदारमना एवं शिक्षा-प्रेमी श्री 7 
पत॒ राज जी बोहरा, मद्रास के कर-कमह रा 
शुभ सिति ज्येष्ठ शुक्छा १३ शनिवार सतत गा 
तदनुसार दि. २४ जून. १६७२ को है 
एवं हर्ष के साथ सम्पन्न हुआ | ईशा जि ह 
पर सुदूर प्रान्तों से पधारे समाज के 


(१ 


श्रमणोरर्ति 


| 
| 
! ही कार्यकारिणी के सदस्य महानुभाव एवं पदा- 
: ब्िकारी उपस्थित थे । 

इस छात्रावास भवन में २० एकल एगं॑ १० 
| ब्िछात्र व्यवस्था-कक्ष उपलब्ध हैं। साथ ही एक 
; झइनिंग हाल, सभा-कक्ष, कार्यालय, मेस-भण्डार 
, एमं रसोई घर भी है । इस समय छात्रावास 
' में ३७ छात्रों की ही आवासीय व्यवस्था है और 
३७ भ्रध्ययन्त रत हैं । कारण कि तीन त्रिछात्र- 
: अवस्था वक्षों में आगम अहिंसा संस्थान का शोध 
, गर्य चल रहा है--एक में गृह पति आवास है तथा 
, एके एकल वक्ष में भण्डार है । 

; चर्यनुशास्तन समिति : 


... छात्रावास के आवासीयछात्र अनुशासन बद्ध 
टैंकर अपने जीवन के नैतिक मूल्यों को बनाये 
 खकर उत्तम चारित्रिक गुणों से ओत-प्रोत हो 
के, इस हेतु विज्ञ महानु भावों की निम्नां कित चर्यानु- 
आसन समिति है जो छात्रावास की समूची व्यवस्था 
के संयोजन आदि कार्य में समय समय पर 
हवावास का निरीक्षण कर निरन्तर मार्गेदर्शन 
दान करती रहती है -- 

पीसरदारमलजी कांकरिया, कलछकत्ता-संयोजक 
थी हलितकुमार मट्‌ठा (उदयपुर) - सह-संयोजक 


4 फतहलाल जी होंगड़ सदस्य 
है संग्रामसिह जी हिरण ली 
 अपभृतलाल जी सांखला हक 
5 चनसिह जी खिमेसरा ” हैं 
आनरेद्रकुमारजी नलवाया ” | 


छः से श् 
जा स पमिति की मासिकवेठक छात्रावास सुधार, 
वस्था एवं मार्ग दर्शनार्थ होती रहती है । 


पद्मस, व्यू 
4४ 


पक 
४4 ६६४४-५८ ६ से 
दे 


कह क्री नाथुलाल चोरडिया एम. 
६... / + वा-निवृत्त राजकीय उच्च माध्य- 
७०... ने के भ्रधानाध्यापक गृहपत्ति पद पर 


रुचि, निष्ठा एगं सेवाभावना से पूर्ण सन्तोषप्रद 
सेवा-कार्य कर रहे हैं। 
प्रवेश : 

छात्रावास में सेकण्डरी, हायरसेकण्डरी, त्रि- 
वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम कछा-वाणिज्य एवं 
विज्ञान, तीनों विषयों के छात्रों को योग्यता 
साक्षात्‌कार एवं वरीयता के आधार पर प्रवेश 
दिया जाता है । 
शुल्क ४ 

छात्रावास में पूर्ण में रु० ५६०)/-प्रवेश 
समय प्राप्त किये जाते हैं, जो निम्न शुल्क सारिणी 
के अनुसार है:- 
(१) आवेदन एवं नियमावली शुल्क ५-०० 


(२) प्रवेश शुल्क 00 ले 
(३) खेल एवं सांस्कृतिक शुल्क ५०-०० 
(४) विकास-शुल्क १०-०० 
(५) वाचनालरूय शुल्क २५-०० 
(६) सुरक्षित राशि १४५०-०० 
(७) भोजन अग्रिम राशि २५० ०० 
(८) विद्यत चार्ज (त्रमासिक). ६०-०० 
प्६०-०० 


धर्म शिक्षा : 


छात्रों के चारित्रिक विकास एवं सुसंस्वा- 

दा र्ल # हम तक 

रित बनने हेतु यहां प्रातःकालीन देवनिक 

प्रार्थना, स्तवन, प्रवचन, सामसिद कथा, अमृताप- 

देश, अमृत एवं अनमोल वचन आदि काय साग्पा- 

लेनत ह+ इसके भर स्क्ति पे झवदसाओं 

दित होते हैं । इसके अतिरिक्त प्रमुस्प ; न्‍ पर 

प्र कई प्रकार की जैन बर्म सम्बन्धा राहहन्‍विक 
द ः न ६६ न झा दाग शुशार जक प 57५7 « ५ जन 

एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का घाया जन भी कया 

जाता है जिसमें छात्र पृष उत्सार एव राच-यूदर 

भाग लेते हैं । पहूं परग्यपर्व-पर शद सस्य सारद्र 


न्‍---+-३+>+++>++ज+र जज तन जननी नरिलन न भोनिजनर लत नननाभन ललित न पनिलजी न ननली २ हब जे जतलनल्‍अनथ चल -+ 


पूर्ण महापुरुषों के जन्म दिवस आदि महान्‌ पर्वों 
पर सन्त-दर्शन, सनन्‍्त-वचन एवं व्याख्यान श्रादि 
का लाभ भी छात्र प्राप्त करते हैं। छात्र 
यदा-कदा उपवास, आयम्बिल, प्रतिक्रमण, पौषध 
एवं दया आदि में भाग लेते रहते हैं । 
मेस-व्यवस्था : 


छात्रों से प्राप्त अग्रिम भोजन शुल्क के आधार 
पर भोजन की पूर्ण सात्विक व्यवस्था बिना लाभ 
हानि के सिद्धान्त पर की जाती है । 
क्रीड़ा-कार्यक्रस : 

छात्रों के स्वास्थ्य-लाभ, मनोरंजनार्थ, 
मानसिक थकान-निवारण तथा भ्रातृ-भावता को 
विकलित करने हेतु देनिक खेल-व्यवस्था भी चलूती 
हैं जिसमें वालीवाल, केरम, बेडमिन्टन एवं क्रिकेट 
खेल की व्यवस्था है । 
इसके अतिरिक्त कबड्डी एवं खो-खो के खेल 
भी चलते हैं। छात्र उत्साहवद्धेन हेतु इन खेलों की 
समय-समय पर प्रतियोगिताएं भी आ्रायोजित की 
जाती हैं तथा वर्ष में दो बार शैक्षरिक तथा वन 
अमण कार्यक्रम भी रखा जाता है। 
सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां : 

बालकों की भाषा-शुद्धि, श्रभिव्यक्ति, अभिनय- 
अवृत्ति एवं साहित्यिक रुचि की अभि-वृद्धि 
हेतु प्रार्थना में देनिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त 
समय-समय पर वाद-विवाद, नाटक, कविता-पाठ, 
अ्रनमोल-वचन, स्तवन, निबन्ध एवं संगीत आदि 
प्रवृत्तियों की प्रतियोगिताएं भी श्रायो जित की जाती हैं। 
वाचनालय पुस्तकालय ;: 

देश-विदेश की घटना आदि की जानकारी एवं 
सामान्यज्ञान वृद्धि हेतु छात्राव[स में प्रमुख देनिक 
समाचार-पत्रों, प्रतियोगिता-दर्पण, सर्वोत्तम डाइ- 
जेस्ट साप्ताहिक हिन्दुस्तान, आदि पन्नों की 
व्यवस्था के साथ ही छात्र के ज्ञान-प्राप्ति हेतु 
पुस्तकालय व्यवस्था भी है। 


वृक्षारोपण : 

छात्रावास की निजी भूमि पर सुनियोजित हंग 
से विभिन्न प्रकार के १५० फलदार पौधे इस सत् 
में लगाये गये हैं। पानी की समस्या के समावान 
हेतु पूर्व निमित पक्के कुए की म्रमम्त करा ३ हा 
पावर की मोटर लगाई गयी हैं। वर्तमान में कृए 
में पानी सूख जाने से मिट॒टी निकलवा कर गहरा 
करवाया जा रहा है । 
भवन व्यचस्था : 

छात्रावास में १२ एकड़ भूमि है जिसमें २-४ 
एकड़ भूमि पर छात्रावास भवन अवस्थित हैं 
शेष भूमि वृक्षारोपण एवं खेल मैदान के उपयोग 
में आ रही है । 

छात्रावास के पश्चिमी-दक्षिणी किनारे पर गआ्रगम 
अहिंसा--समता एवं प्राक्ुंत संस्थान के कार्यालय 
भवन का शिलान्यास अ्रभी हाल ही में का चन्दतमह 
जी सुखानी, कलकत्ता के कर कमलों द्वारा दिनाक 
१० जनवरी, १६८७ को सानन्द सम्पत्त हूँगें 
जिसका निर्माण शींघ्र होने की सम्भावना है। शत 
भांति छात्रावास के अधूरे गृहपति-भवत के तिर्मा 
णार्थ श्री अ० भा० सा० मा० जैन संघ बीकानेर 
साठ हजार रुपये की स्वीकृति प्रदाव की गयी 
है. । इसके लिये स्थानीय स्थानकवासी जे श्रावक 
संघ आभारी है | यह निर्माण कार्य भी रह 
संयोजक श्री छलितकुमार जी की देख-रेख 7 
शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है । 
विद्युत व्यवस्था : दा आप 

पर्व में सभी कमरों में ह विद्यु त-०य हे 
कराई गई थी, परन्तु केसिंग सड़ जे मं 
कनेक्शन छिल्त-भिन्‍न हो जाने से इस 
समूची विद्यूत व्यवस्था कन्ड्यूट _पाहय 2 
भ्र० भा० सा० जैन संघ वीकानेर से प्राणी ४ 
दान से सम्पूर्ण कराई गई । मर 

निवेदन : यहां छात्रों का जीवन 220 
विश्वास है यह छात्रावास जेन जगत मे 
कम 53 3 5 जि रे मर 


पुस्तकालय व्यवस्था भी है।. कीति अक्षण्ण रखेगा।._. 


जद | 


शथ 


श्रगशोरर्ति 


श्री साधुमार्गी जेन धायिक परीक्षा बोर्ड 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गो जेन 
मंव का द्वितीय वाधिक अधिवेशन दिनांक ६ व 
४ अक्टूबर १६६४ में इन्दौर में सानन्द सम्पन्न 
हुध्ना | इस सम्मेलन में प्रस्ताव संख्या ४ के 
प्रन्तगंत यह निश्चय किया गया कि नवयुवक 
समाज में धर्म के प्रति जागृति पेदा करने के 
हिए धाभिक परीक्षा बोर्ड की स्थापना की जावे । 
इसके क्रियान्वयन के लिए पांच सदस्यों की एक 
समिति बनाई गई । समिति के सहयोग से एक 
वर्ष में धामिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित 
करके नियम उपतियम बनाने, कार्यालय स्थापन 
श्रादि के बारे में निर्णय करके कार्य प्रारम्भ 
करने की व्यवस्था करने का निश्चय किया गया । 
इस समिति के सदस्य निम्नलिखित थे -- 


(१) श्री नाथुलालजी सेठिया, रतलाम 
(२) श्री धींगड़मछजी, जोधपुर (३) श्री जुय- 
राजजी सेठिया, बीकानेर (४) श्री रतनलालूजी 


डोसी, सेलाना एवं (५) श्री मगनमलजी मेहता 
रतलाम । 


इसके पद्चात्‌ कार्यालय द्वारा कुछ कार्य- 
वाही भी की गई। तत्यइ्चात्‌ श्री श्र. भा. सा. 
उन संघ का तृतीय वाबिकोत्सव दि. २६ व 
५४ सितम्वर १६६५ में रायपुर में सम्पन्न हुआ, 
जिम भेस्ताव संख्या ११ के अन्तर्गत निम्न- 
लिखित सज्जनों की समिति पुन्॑गठित की गई-- 
.. ६) श्री जुगराजजी सेठिया, ब्रीकानेर 
( ') श्री रतनलालजी डोसी सेलाना (३) श्री 


कक 


* जलजी कोठारी, बीकानेर (४) श्री जेठमल 
से 


ठ्या, बीकानेर । 
श्सवे 


ना 


मद 
जी 


वाद श्री अर. भा. साधुमार्गी जैन 


पते सत्र 


।. 5५ अधिवेशन राजनांदयांव में दिनांक 


जा 
पे 
दर । 
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जिसमें फिर धार्मिक परीक्षा बोर्ड के लिए निम्त- 
लिखित महानुभावों को चार वर्ष की अवधि के 
लिए चयन किया गया-- 

(१) पं. श्री पूर्णाचन्दजी दक (२) पं. 
श्री रतनलालजी सिघवी (३) श्री देवकुमारजी 
जेन (४) श्री रोशनछारूजी चपलोत । इस बोर्ड 
के संयोजक पं. श्री पूर्णचन्दजी दक को बनाया 
गया और धामिक परीक्षाएं सन्‌ १६६८ से लेना 
प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया । 

बच्चों में धामिक संस्कारों को डालने के 
लिए यह ग्रावश्यक हो गया कि उन के अभि- 
भावकों को भी धामिक आचार-विचार का ज्ञान 
हो ताकि उनके बच्चे भी घामिक आचार-विचारों 
को ग्रहण करने की ओर अग्रसर हों । इसके 
लिए घामिक शिक्षण लेने व देने का प्रयास 
किया जाबे । इस प्रकार घामिक परीक्षा बोर्ड 
ने नियम व उपनियम श्रादि बनाकर तेयार किए 
किन्तु परीक्षा १६६९ तक चाल नहीं हो सकी । 

सन्‌ १६७० में दिनांक ११ व १३ नवम्बर 
को श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ का अप्टम 
वाषिकोत्सव वड़ीसावड़ी में सम्पन्न हुआ जिसमें 
फिर से संघ द्वारा संचालित परीक्षा बोर्ड समिति 
के लिए आगामी चार वर्षो के लिए निम्नलिखित 
सदस्यों का निर्वाचन किया गया-- 

(१) श्री जेठमलजी सेठिया (२) पडित 
श्री श्यामलालजी ओमा (३) श्री सुन्दरख्ालजी 
तातेड़ (४) श्री रोशनलालजी चपरोत (५॥ की 
देव कुमारजी जेन । 

उक्त सदस्यां के 


बे 
हज सागान 


सुन्दरछाल्जी सात्तड़ व विनर बनाये बस । 


ड़ वी सयाजरा छा 


गज ह् न्कज्र डक 4 धर आह. 
१५ जनवरी :€छ७० से जने सद्धातल पार- 
चय से लेकर शझासटी परोक्षा दकः निधाररस 
' सा डर हे ह 
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पाठ्यक्रमानुसार परीक्षाएं लो जा रही हैं-- 
जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट है । 
सन्‌ १६९७० से ही समाज की आशा आकोां- 
क्षात्रों के प्रतीक देश के भावी कर्णघारों को 
श्राध्यात्मिक सांस्कृतिक और साहित्यिक स्तर पर 
सुशिक्षित करने के पावन उद्देश्य से प्रेरित 
हमारा श्री साधुमार्गी जेन धामिक परीक्षा बोर्ड 
सुचारु रीति से कार्य कर रहा है ।। बोर्ड वेरागी 
व वेरागिनों तथा साधु-साध्वियों हेतु भी शिक्षा 
श्रौर परीक्षा के उत्तम अवसर सुलभ कराता है । 
लगभग १२५ सन्‍्त-सतियांजी ने भूषण से लेकर 
सर्वोच्च र॒त्नाकर (एम.ए. के समकक्ष) तक की 
परीक्षाएं श्रब तक उत्तीर्ण की हैं। उच्च परीक्षाग्रों 


में प्राकृत एवं संस्कृत का भी समावेश क्रिया 
गया है जिससे जन आगमों का अध्ययत-प्रश्ना 
पन सरलता पूर्वक सम्भव हो सका है । 
सन्‌ १६८०६ का परीक्षा फढ ७६७ 
प्रतिशत रहा है । इससे प्रतीत होता है हि 
धामिक परीक्षा का महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ रहा 
है और समाज में धर्म के प्रति जागृति उत्तर 
हो रही है । आशा है दिनोदिन परीक्षा 
की संश्या में पर्याप्त वृद्धि होगी और धरम के प्रति 
श्रद्धा भाव अधिक से श्रधिक बढ़ गा । 
-पूर्णमल रा 
पंजीयक, श्री साधुमार्गी जन धामि 
परीक्षा बोडे, बीकारेर 


जिन परीक्षाथियों ने सन्‌ १९७० से १६८६ तक परीक्षाएं उत्तीण की हैं 
उनकी सूची इस प्रकार है 
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श्री गरोंश जेन ज्ञान भण्डार समता भवन रतलाम 


श्री गणेश जेन ज्ञान भण्डार परम श्रद्धे य 
ग्राचार्य पूज्य श्री गणेशीलाल जी म.सा. की दिव्य 
स्मृति में श्री श्र. भा. साधुमार्गी जैन संघ के 
प्रस्तगेत दिनांक ६-६-७३ से संस्थापित है जिसमें 
कई हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थ, घामिक परीक्षो- 
पयोगी पुस्तकें,ग्रागम ग्रन्थ,संस्क्ृत प्राकृत साहित्य 
एवं प्रवचन व कथानक साहित्य संग्रहीत किया 
गया है । गत १४ वर्ष से ज्ञानकोष को भरते 
प्रौर वितरित करने का कार्ये अबवाघ गति से चल 
रहाहे। 
इस ज्ञान भण्डार की स्थापना के समय 
 सवेप्रधम श्रीमान श्रीचन्दरजी कोठारी ने संयोजक 
के रूप में अक्टूबर ७६ तक इसका कार्यभार 
काफी उत्साह पूर्वक संभाला और इसकी काफी 
प्रगति की । इसकी व्यवस्था में श्री मगनलारूजी 

हा का भी सक्रिय योगदान रहा । साथ ही 
पाष श्री मेहताजी ने ३२ आगम (श्री घासीलाल 
जे मसा. एवं श्री अमोलकऋषिजी म. सा. कृत ) 
पे भण्डार को भेंट कर शुभारम्भ किया। अ्रतः 
मेरी श्रोर से उन्हें हादिक धन्यवाद । 
विगत साढ़े तीन वर्षों से इस भण्डार का 
पिभार मुझे सौंपा गया ग्रतः मेरा प्रमुख प्रयास 
कब घिक से अ्रधिक धामिक-साहित्य, हस्त- 
० पात्व ग्रन्थ एवं घामिक परीक्षोपयोंगी 
पा मैग्रहोत करने का रहा । कई स्थानों से 
. मक् साहित्य एवं हस्तलिखित शास्त्रों की भेंट 
“रपश्मप्ति निरत्तर प्रयास का ही परिणाम है । 
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प्रति वर्ष जहां सन्‍त-मुनिराजों का चातुर्मास 
होता है. वहां श्रास-पास के अलावा दूर के क्षेत्रों 
में भी मुनिराजों, महासतियांजी म.सा.. वरागी 
भाई-वहिनों एवं परीक्षाथियों के लिए धामिक 
पुस्तकें, शास्त्र तथा ग्रन्थ आदि भेजने की व्यव- 
स्था सुचारु रूप से है| स्थानीय सदस्यों की 
संख्या भी पूर्व की अपेक्षा काफी बढ़ी है जो कि 
प्रतिदिन पुस्तकें लेते-देते रहते हैं । 
ज्ञान भण्डार की स्थापना के श्रारम्भ के 
वर्षों में काफी श्रच्छी संख्या में शास्त्र, श्रागम- 
ग्रन्थ एवं धार्मिक साहित्य भेंट करने वाले महानु 
भावों के प्रति हम आभारी हैं । इन भेंटकर्तताशरों 
में सर्व श्री सेठ हीरालालूजी नांदेचा खाचरौद, 
श्री चम्पालालजी संचेती जावरा, श्री गणेश जंन 
मित्र मण्डल रतलाम, प्रभावक पृ. श्री श्रीलालजी 
म.सा. वाचनालय जावरा, श्री नाथूछालजी सेठिया 
रतलाम, सब. श्री सौभाग्यमलजी कस्तूरचन्दजी 
सिसोदिया रतलाम, श्री हितेच्छु श्रावक्र मण्टल 
रतलाम, स्वर्गीय सेठ श्री वर्धभानजी पीतछिया 
श्रौर श्रीमती सेठानी आनन्दकु वरवाई पीतलिया 
की स्मृति में श्री मगनलालजी मेहता एवं इनकी 
पत्नी श्रोमतो झानता बहिन मेहता रतलाम, पं. 


श्री लालचन्दजी मुणोत के नाम विशेष उल्लेस- 
नीय हैं । 

विगत २ वर्षो में जिन महान॒भावों से 
घामिक साहित्य, ग्रन्थ एवं हस्तद्विर पते छास्त्र 


भेंट स्वरूप प्रदान किये वे इस प्रकार ईैँ-- 





श्री चिमनलालजी भूमरेलालजी सिरोहिया 
उदयपर, ५२ अनमोल नये मुद्रित ग्रन्थ । हे 
> विगत दो वर्षों में विभिन्न मह/नुभावों ने 
धार्मिक साहित्य ग्रन्थ एवं टीकावाले दुलंभशास्त्रों 
की फोटू कापियां करवाकर भेंट स्वरूप प्रदान 
कीं वे इस प्रकार हैं-- | 

(१) श्री साधुमार्गी जेन संघ बम्बई से 
नन्‍्दी सूत्र मलयागिरी वाली पत्राकार की २२ 
प्रतियां प्रत्येक की कीमत १२४५ )रू, (फोटो कापी) 

(२) रतनलालजी भंवरलालजी सांखला 
जेठानावाला को तरफ से रत्ताकर अवतारिका 
भाग १ की १० प्रतियां, स्थानांग सूत्र टीकाबाला 
की १० प्रतियां (फोटो कापी ) प्रत्येक को कीमत 
२०० रुपये होती है । 

(३ )श्वी हषंद भाई भायाणी बम्बई वाले 
की तरफ से भगवती सूत्र भाग १, २, ३ (फोटो 
कापी ) प्रत्येक भाग की दस प्रतियां । प्रत्येक की 
कीमत लगभग २००) रुपये । 

(४) श्री गम्भीरमल जी लक्ष्मण॒दास जी 
श्रीक्षीमाल जलगांव से अभिधान राजेन्द्र कोष 
भाग १ से ७ एवं अन्य €७ प्राचीन पुस्तके भेंट 
स्वरूप प्राप्त हुई । आज ऐसे ग्रन्थ मिलना अत्यन्त 
दुर्लभ है । 

इस ज्ञान भण्डार का विशेष लक्ष्य यह 
रहता है कि धामिक साहित्य एवं धामिक परीक्षो- 
पयोगी साहित्य के लिये परीक्षार्थियों को पुस्तकें 
उपलब्ध करवाना । इस हेतु धामिक परीक्षाबोर्ड 
द्वारा परीक्षा में रखे गए अनुपलब्ध टीका वाले 
शास्त्रों की फोटोकापियां विभिन्न सेठ साहुकार 
एवं श्रीमंतों से भेंट स्वरूप प्राप्त करने का सफल 
प्रयत्त किया गया । है 

उदयपुर से ही श्री फूलचन्दजी, श्री सोहन 
लालजी बाफना, श्री कालूरामजी सिंगटवाड़िया, 
पंडित श्री शोभालालजी मेहता मास्टर सा. द्वारा 
हस्तलिखित शास्त्र भेंट किये गये । 

श्री भंवरलालजी भटेवरा, नगरी द्वारा ३० 
शास्त्र, श्री अमरचन्दजी लोढ़ा व्यावर द्वारा ३४०___ समता-मवन, ८४, तौलाईइए थी अमरचन्दजी लोढा व्यावर द्वारा ३४० 





दर 


घाभिक पुस्तकें । श्री श्रनुपवाई चोरहिया फ- 
पत्नी श्री सुखलालजी चोरडिया फलौदी (गा) 
द्वारा €€८ पुस्तकें । श्री जैन स्थानक पंप जा । 
के ३००हस्तलिखित अमूल्य शास्त्र श्रीभंवरदातर 


चोपड़ा जावद्‌ द्वारा भेंट किये गये । ' 
श्री श्वे. स्था. जेन नाथुलालजी ग्रोवक 


टुस्ट, छोटीसादड़ी से ७५७ की संख्या में रंछृत / 
प्राकृत साहित्य ज्ञानाजंन हेतु प्राप्त किया ग्ा। 
. 


इस ज्ञान भण्डार के पास श्रभो छाप 
४० हजार धाभिक ग्रन्थ, धामिक साहिब एूं 
प्रीक्षोपयोगी साहित्य, संस्कृत-प्राकृत व प्रक्‍्त 
साहित्य मौजूद है, जो गोदरेज की १२ आह- | 
मारियों में सुरक्षित है और जिसका यूपी पर; 
तैयार किया जा. जुका है । यह सूची पत्र शै॥ | 
ही सब्त-मुनिराजों की सेवा में भेज रहे है।[ 
ग्रन्थ संग्रह हेतु अ्रनेकानेक दानी-मानी महाबु्ां | 
और विदुषी माताओं ने गोवरेज ग्लमरारियों के । 


है । 
अक श्री गणेश जन ज्ञान भण्डार की गर। 
समाज के स्वाध्याय और शिक्षा क्षेत्र के वि | 
की कहानी है । हे है कि समाज के सभी बात | 
इस कार्य में हमें स्वेतोभावेन सहयोग प्रदान शिया 
है, जिससे सेवा के हमारे संकल्प को बल हर 
है । हम संघ व समाज के प्रति प्राभारी | ५ 
... पृनः जिन महानुभावों एवं सखा 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस ज्ञान भण्डार ह 
अमूल्य शास्त्र, ग्रन्थ एवं धारमिक साहिणे ह 
स्वरूप प्रदान किया, जिन्होंने आलमार्सि 
कीं तथा प॒स्तके व ग्रत्थ क्रय करते 
धनराशि भेंट कर ज्ञान भण्डार की प्रग । 
मन धन से सहयोग देकर उदारवा की पु पर 
दिया है उन सभी के लिए हादिक कक हे 
करते हुए भविष्य में भी सहयोग *' का 
करता हूं । 


समता-भवन, ८४, नीला 


प्र. भा. साधुमार्गी जैन संघ की साहित्य समिति का प्रति 


। 
ं 


. 
ह 
ई। 


' प्री अर. भा. साधुमार्गी जैन संघ का छ्ख्य 
पह इय सम्यक दर्शन, सम्यग्‌ ज्ञान और सम्बक्‌ 
गरित्र रूप रत्तत्नय की साधना करते हुए आत्म- 
' या एवं लोक-कल्याण का पथ प्रशस्त करना 
| इस साधना को सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक 
“7 पर परिषुष्ट करने के लिए संघ द्वारा निय- 
वे रुप से साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन 
| रहता है। यह कार्य साहित्य समिति के 
$ न में होता है । वर्तमान में इस समिति 
सयोजक श्री गुमानमल चोरड़िया, जयपुर हैं । 
“ते के अन्य सदस्य हैं:-श्री चुन्नीलाल मेहता, 
में, थी गणवपतराज वोहरा पीपलियाकलां, 
 परदारमल कांकरिया कलकत्ता, श्री पी. सी. 
पड़ा रतलाम, श्री केशरीचन्द जी सेठिया, 


् 


जा 


ते, थी उमरावमल ढडढ़ा जयपुर, श्री भंवर- 
* काठारी बीकानेर, झॉ नरेन्द्र भानावत्त 
५” मी माहनलाल मृथा जयप्र, श्री घनराज 
ला जयप्र । हु 

हि की स्थापना से ही धामिक एवं 


साहित्य प्रकाशित करने का संघ का 
५. गरम में साहित्य प्रकाशन की 


ग्रोष्त्ज 5 0 5 लय 
५3 4 %# है घर मे रह वी न्यू कम चषं ५: « न 
रे रहा पर विगत १ ० वर्षों में 
ये पी पक 2: ग्‌ न हर 
हेए 3५ हैं भैगति संत्तोपजनक रही 
हा माडक >> के आह क पक 
७४ आ५ _+ पक १०० से अधिक पस्तते 
प725 ही की हज ब्क 
अं आय नये, ्ज 
“पर दिल्दीद 


वंदन 
“7 गुमानमल चोरडिया 


संयोजफ 


संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य वहु-आयामी 
ओर विविध विधायुलक है। संघ की ओर से 
एक धामिक परीक्षा बोर्ड भी संचाछित होता है, 
जिसमें सकड़ों की संख्या में समाज के भाई-वहिन 
और साधु-साथ्वी परीक्षा देते हैँ । परोक्षा में 
निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का लेखन एवं प्रकाशन 
संघ नियमित रूप से करता रहा है। उसमें 
विशेष रूप से आगमिक, तात्विक एवं जन सिद्धा- 
न्त से सम्बन्धित पुस्तकें प्रकाशित होती हैं । 

संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य में प्रवचन 
साहित्य का विशेष महत्त्व है । प्रवचन सामान्य 
कथन से विशिष्ट होते हैं । उनमें श्रनुभूति »ग 
गहराई और साधना का वल होता है । आ्राचार्य 
श्री नानेश के प्रवचनों की पांडुलिपियां श्री गणेश 
शान भण्डार, रतलाम से प्राप्त कर संघ ने उन्हें 
भ्रकाशित किया है। जिसमें उल्लेखनीय प्रवचन- 
संग्रह हैं--'पावस-प्रवचन भाग १ से ५, “ताप 


| 
गौर कक भ्कै रन ७-७“ +७ पेय से ज्ञ श झा |। 
आर तप , प्रवचन प चूप, एस ज 586 8 


4 
कथा साहित्य अत्यन्त लोकप्रिय वि्या है । 
ने तत्व दर्शन को सरल, सुबोध संसली 
साधारण तक पहुंचाने की इृष्टि से छाचाय ४ 
नानेश एवं श्री पितद मतमिय जल हु हि 


हैः. 
पु ८ बऑ(०६० 4 
| 


4९. 
का के जूक 


*] $ 


हु अभजक 
६ ४०, कप क+ 


+ 
जि 


हि 2७ 2 05 ५, हा 
काजि न क्या डक हर झम > करी $ औऑन्कक ऑजओ छत +हु २ शक है बी लल+ 
सकाशित कया ४, जिनम प्रटुरप इ्प्उदिः 
बन ० न न 

ऋातियां के, है 4 ००७००-ाओे ब>मटमानक 5 पद लक मे 2 «०> ५ कक पकजार 
शातया ६छू+- कूमकाम »े परयाय आय हम, 

३३ नी. का 

३० ह॒ 

न्ब्क 8 हक डे न अ्भ के २० मे गेट जल्टक उर्फ 
रण बा साय व २7 डर 74 ह*54 हे 55 2 हि 


'दो सौ रुपयों का चमत्कार' आदि । 


आचाये श्री नानेश ने अपने आचाये-काल 
में, समता दर्शन एवं समीक्षण ध्यान के रूप में 
समाज और राष्ट्र को बहुत बड़ी देन दी है । 
इस विषय पर आचार्य श्री श्रपने प्रवचनों में 
बड़ा वंज्ञानिक/मनोवेज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत 
करते रहे हैं। उस के श्राधार पर संघ द्वारा 
समता दर्शन और समीक्षण ध्यान सम्बन्धी जो 
पुस्तक प्रकाशित की गयी हैं, उनमें मुख्य हैं-- 
समता दशेन और व्यवहार', 'समीक्षण-धारा', 
समीक्षण ध्यान एक मनोविज्ञान', 'समीक्षण 
ध्यान: विधि विज्ञान, 'कषाय-समीक्षण' आदि । 


महापुरुषों की जीवनियां जीवन-उत्थान 
में बड़ी प्रेर श्लौर मार्गद्शक होती हैं । इस 
दृष्टि से संघ की ओर से आचाय॑ श्री जवाहर 
लालजी म. सा., आचाय॑ श्री गणेशीराल जी 
म. सा. एवं आआचाये श्री नानेश की जीवनियां 
प्रकाशित की गयी हैं । इसके साथ ही 'अष्टाचार्य 
गौरवगंगा' का प्रकाशन संघ का एक महत्त्वपूर्ण 
प्रकाशन हैँ । जिसमें ८ आचार्यों की जीवन- 
साधना एवं साधुमार्गी-परम्परा का ऐतिहासिक 
विवरण दिया गया है । 


“अमणोपासक” संघ का मुख पत्र है। 
इसकी संपादकीय टिप्परिणयां विचारोत्प्रेरक रही 
हैं । चयनित संपादकीय टिप्पणियों का प्रकाशन 
“जीवन की पगडंडियां” नाम से किया गया है । 


आचार्य श्री के साथ ज्ञान-चर्चा के कई 
प्रश्नोत्तर होते हैं चयनित प्रश्नोत्तर का एक संग्रह 
उभरते प्रइन : समाधान के आयाम' से प्रकाशित 


किया गया हैं । 
काव्य के क्षेत्र में भी संघ ने जहां एक 
ओर संस्कृत में “श्री 7 “वाहराचार्य यशोविजयं श्री पूर्णमलजी कांकरिया कलकत्ता, मै है यशोविजयं 


महाकाव्य' प्रकाशित किया है, वहां हि में. 
“आदश भ्राता” जेसा खण्ड काव्य एवं 'धर्म का 
धन्ड़िदा', 'समता संगीत सरिता', 'ुक्त दौए 
जैसे काव्य संग्रह भी प्रकाशित किये है। 


क्रान्त द्रष्टा श्रीमद्‌ जवाहराचार्य बस 
शताब्दी के अवसर पर संघ ने श्रीमद्‌ जवाहरा- 
चार्य सुगम पुस्तक माला” के अस्तगत श्रीमद्‌ 
जवाहराचार्य के समाज, राष्ट्र, धर्म और शिक्षा 
सम्बन्धी विचारों पर आधारित पुस्तकें प्रकाश 
की हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर के ११ 
सौ वें परिनिर्वाण महोत्सव के अवसर हे 
में 'भगवान्‌ महावीरः आधुनिक सन्दर्भ में बसा 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया और भर ग्रेजी मे 
६ लछाड महावीर एण्ड हिंज ठाइम्स' तथा भा 
वान्‌ महावीर एन्‍्ड हिज रिलीवेन्स इन मोर्श 
टाइम्स' नामक दो ग्रन्थ प्रकाशित किये । 


आचार्य श्री नानेश के आचाये पद के ९ 
वें वर्ष में समता, साधना सम्बन्धी विशेष प्र 
प्रकाशित किये गये हैं । 


जो महानुभाव १००१/- रु. प्रदात का 
संघ की साहित्य सदस्यता स्वीकार कर लेते है 
उन्हें संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य निःशुल्क पा 
किया जाता है । रियायती मूल्य पर ताहित 
पाठकों तक पहुंच सके, इस दृष्टि में ताहि 
प्रकाशन में उदारमना सज्जनों से गे लिया 
जाता है । संघ द्वारा प्रकाशित साहित्य मे जिन 
सज्जनों ने उदार हृदय से श्र्थ सहयोग हे 
किया है, उनमें मुख्य हैं--श्रीमद्‌ जवाहर 
स्मृति साहित्य निधि के कक स्व. हा रा 
राजजी घोका मद्रास, श्री दीपचन्द | हा 
देशनोक, श्री प्यारेलाल जी भंडारी गे रे 
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अ्रमतोत 


एक प्रेरक संस्मरण-- 


पदयात्रा 


बुछ वर्ष पहिले की बात हैं कि श्री गणपत 
राज जी बोहरा, श्री मुमाचमल जी चोरडिया, श्री 
भंवरलाछ जी कोठारी कलकत्ता आये हुए थे । 
बातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कहा कि 
चैत्र महीने में पदयात्रा होते जा रही है-धर्मपाल 
क्षेत्र में | यदि श्राप श्री विजयर्सिह जी नाहर भू. 
पृ. उपमुख्य मन्‍्त्री पश्चिम बंगाल को पदयात्रा में 


छा सके तो बहुत श्रच्छा रहे । मैंने उन्हें आाइवा- 
' मन दिया कि मैं पूरी चेष्टा करके उनको पढें 


यात्रा में लाऊंगा । मैं श्री विजयरसिहजी नाहर 


के पास गया । उन्हें धर्मपाल प्रवृत्ति की सारी 


: वात समभाई और उन्हें चलने के लिए राजी 


' कर लिया लेकिन २ दित बाद ही उनका फोन 
' धावा कि में दिग्ली जा रहा हूं, श्रीमती इन्दिरा 
' गांधी ने मुझे बुलवाया है । दिल्‍ली से में आपदवो 


नित्तीड़गढ़ में मिल जाऊंगा । 


... प्रत्तः मैं तथा भंवरलाल जी बंद कलकत्ता 
मे रवाना होकर चित्तौड़गढ़ गये ॥ वहां श्री 


कु 


“९३ ॥् 2 व्क जौ 
रू 


॥हरजो हमारी प्रतीक्षा कर ही रहे ये | वहां 


. हम लोग भीलवाड़ा गये । रातभर भीलवाड़ा 


र्‌ हे स्थानीय लोगों ने विचारपोंप्ठी रखी। 
२ दिन सुबह हम लोग जावरा गये, वहीं से 
“पयाषा घुरू होने वाली थी । बड़ी घूमघाम थी, 
पा भे दशा उत्साह था । श्लो विजय वाद ने 
3 बहा कि प्रचार तो बहुत जोर का है-- 
श्मि 


४3 बारतविक स्थिति क्‍या है बह जानने के 


् ड़ 


का 
्‌र्‌ 


न 
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पद ओ... पडपरोे | 4० अल 
करजइरन्ली शिऐपांद ६६८७ 


6. जे मनन कननन+ न कनीन न न 3 न जज वाह ए 


[] सुरजमल बच्छावत 
लिये अपन पदयात्रा के साथ न जाकर उसी 
गांव में पहिले हो चलते हैं ताकि गांव वालों से 
सारी बात अलग से कर सकें । उनके मुताबिक 
मैं तथा श्री विजय बाबू गाड़ी में उस गवि की 
श्रोर चछ दिये । जैसे ही हम उस गांव में पहुंचे 
गांव वालों ने हमारा जय जिनेन्द्र कह कर स्वागत 
किया । बच्चे, महिलाएं और सब छोगों ने हमें 
घेर लिया और अपने घर पर चलने के लिए 
आग्रह करने छगे । उन लोगों के घर मिट्टी के 
थे और गोवर से पोते हुए साफ ओर स्वच्छ 
थे | हम लोग एक घर के बाहर चौकी पर बेटे 
और प्रश्नोत्तर होने लगे | विजय बादू ने उन 
लोगों से प्रइन करने शुरू किये कि ग्रापवो धर्म- 
पाल प्रवत्ति में आने के खिये कोई प्रतोनत मिला 
या स्वेच्छा से आप इस प्रवृति में झ्ाये । एक 
बद्ध व्यक्ति ने बड़े उत्साह के साध सारी खयात 
समभाई । वे कहने लगे कि हम छोग 


9 कं 
बाई 
बला, 


जाति के कसाई हैं और हमसे केत: सोध सुदछ 
वात भी नहीं करता था। पृम्य की तानादाड डा 
मसा का चोमासा था | कुछ खोग साल गे 


८ 
[ह् का: पक 0 ना अन्य <>ब्क श्दा हक ने 
के अपने को उनके स्ज्कं ्नना चाटि ग 
के अपन के उसके अत घन ले | डी4, 

5 कक शक परेड जग गत दी 7 जग 
हमारो हिम्मत बढह़ां तह जात हत हूं" हक 

दर प्‌ 24 23008 20 है 5 हर 5 
कर फ ह ्ा ज्वाला नका ट्रनर व ल्‍्च्ा कल रण ट्क 
संबोगदर्ण दु 5 दापकदा # दास अपने 
हैं हि है हु क्र का. हि 

दे रे है 
2 स्माहनस दिया ग्रोर 7 2 लता 
जऊान कई हदए प्रोात्सलाहद दिया काश उुमेनन सर 
रो. 5 १ का कक हे हू क्र हल 
सनत जज्फकता 2 बञाआान एह हरि स्‍म्अ ६2 
प्रददन सदत हऋुहरर, डाजा, 5 रा पक 

हि 8 0 अल आए राशरिया है 7/] १ 

बे उन रखे नाप [र१ 

ऊागत फेव ३ हार द| ५ 4 

॥ ग 


की । कहा कि हमारी जाति नीच है, शराबी 
हैं । हम कसाई का धन्धा करते हैं और सबके 
सिर पर कर्ज का बोक है । यदि हम कसाई का 
धन्धा छोड़ दें तो हमारी रोजी कंसे चलेगी । 
झ्ौर सबसे ज्यादा तकलीफ हमें यह है कि हमारे 
यहां कोई मौत हो जाती है तो हमें मौसर 
(जीमन) करना पड़ता है और घर बार खेती 


की जमीन बेचनी पड़ जाती है । रु 
- गुरुदेव ने हमें समझाया कि संसार में कोई 


आ्रादमी जो मेहनत करता है, वह भूखा नहीं मर 
सकता है । आपके सारे गांव के लोग यहां इकट्ठु 
. हैं और आप मिलकर प्रतिज्ञा - करले कि हम 
कसाई का धन्धा नहीं करेंगे और मरने के बाद 
काई भी मौसर(जीमन) नहीं करेंगे और खेती 
करेंगे तो आप वहुत खुशहाल हो सकते हैं । 
हमने उनकी बात मानला और पूरे गांव ने एक- 
जुट होकर प्रतिज्ञा की कि आज से हम कसाई 
का धन्धा नहीं करेंगे तथा कोई शराब नहीं पीयेगा 
और मोसर वगेरे नहीं करेंगे | साहब क्या 
बतावें आपको थोड़े ही समय में हमारे घरों में 
अ्रमन-चेन हो गया और जिसके पास २ बीघा 
जमीन थी उसके पास श्रव ६ बीघा जमीन है । 
घर में सुख-शांति है, बच्चे रोज सामायिक. प्रति- 
क्रमण तथा उपवास करते हैं। और गांव वालों ने 
कई छोटे-छोटे बच्चों को हमारे सामने खड़ा कर 
दिया। मैं आपसे क्‍या कहूं इतने शुद्ध उच्चारण 
से सामायिक को पाटियां उन बच्चों ने हमें सुनाई 
कि हम दंग रह गये । उसके बाद वे कहने छगे 
कि साहब अब हमारे घर बड़े-२ लोग शआाते 
हैं और हमारे यहां का साधारण भोजन भी करते 
हैं । खासकर उन्होंने कहा माताजी (श्री गणपत 
- राजजी बोहरा को धर्मपत्नी श्रीमती यशोदादेवी) 
वरावर हमारे घर आती रहती हैं । पूरा गांव 
घामिक हो गया है और दूसरे गांव वाले जो 


हैं उन सबकी वात सुनकर श्री विषय 
नाहर बहुत ही आ्रानन्दित हुए और कह्ले छे 
कि इतना बड़ा काम बहुत वर्षो वाद हुआ है। 
श्रव गांव वाले श्री विजयवाबृ का खाल 
करने के लिए बहुत उत्सुक थे लेकिन विजय 
ने कहा कि ऐसा नहीं होगा । स्वागत तो ई 
आप सब लोगों का करूगा । 
पदयात्रा करते हुए लोग भी सकें के . 
संख्या में वहां पहुंच गये थे । जुलस ने वह 
बड़ी सभा का रूप ले लिया था । उस गांवरे 
समस्त बच्चों, महिलाओं तथा पुदुषों का श्री 
विजय बाबू ने तिलक लगाकर स्वागत विया। 
इस काम में सेवा करने वाले समाजसेवी मात 





- मुनि का बड़ा हाथ रहा । वहां श्री चौपडाव, 


लिस्ट डॉ. बोरदिया भी उपस्थित थे । 


इसके वाद गांव वालों की तरफ से पाली 
पूर्ण भोजन की. व्यवस्था थी । हम संव रा गा 
वालों के साथ बैठकर एक ही पंक्ति में मोल 
किया । उस आनन्द की कह्पना नहीं को क्‍ 
सकती । वहां राजनोति का दिखावा जी 
कोई बात हो नहों थी । आज यह बड़ी क क्‍ 
की बात है कि सेकड़ों गांव धर्मपाल हो गये ६ क्‍ 
ओर उनकी संख्या सुनने में आयी हैं कि पर्चा 
हजार तक पहुंच गई हैं । कि 
मैं धर्मपाल प्रवृत्ति में कार्य करते हे 

को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं जो वह या 
से कार्य कर रहे हैं और आ्राशा ही पहँ ह 
विश्वास है कि यह प्रवृत्ति श्ागे बढ़ेगी कं 
विजयसिंहजी नाहर ने कलकत्ता में बहुत गे 
के समक्ष इस प्रवृत्ति की चर्चा की श्र 7 
सराहना की । 


क्‍ 
क्‍ 
श्री बोहराजी, श्री चोरडियाजी, टी. वी. सर | 
। 
। 
। 


था. जैन मे 
ग्रध्यक्ष--श्री प्वे. स्थीं. थे हे 


कप हैं मुकुर रोड कली 
_हमारे रिक्तेदार हूँ वै भो हमारी छाइन आ गये. २०, वाल मुडुच्द न | कण रिब्तेदार हैं वे भो हमारी लाइन आा गये २०, वाल मुकुन्द मवकर रडि 
ह श्रमगोपर्ती 


: छोड 


धर्मपाल प्रवृत्ति : एक यगान्तकारी क्रांति 


धम्मे हरए बस्मे शान्ति तित्थे, 

प्रशाविलि अ्रन्तपसन्न लेसे । 

जहि. सिखाओ्रों विमलो-विसुद्धो 

सुत्तीहभूश्रीो पर हामि दोषं । 
“उत्तराध्ययन १२/६ 


धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य शांति तीर्थ 
॥र बलुप भाव रहित आत्मा प्रसन्नलेश्या है, 
मेरा निर्मल घाट है, जहां पर आत्मा स्नान 
कर्म रज से मुक्त होती है । 
आज से २४ वर्ष पूरे समता-दर्शन प्रणेता, 
कल प्रतिवोधक परमपूज्य आचाये श्री नाना- 
जी मे. सा. संवत्‌ २०२० का रतलाम चातु- 
रण कर मारूवा के वन-बीहड़ों में, दुर्गम 
शरीर सपाट मंदानों में अपनी पीयूषवर्षिणी 
| में जिन धर्म के उदात्त और शाइवत मान- 
ग्ृन्‍्यों को प्रसारित करते हुए विचरण कर 
थ, तभी चेच्र शुवला श्रष्टमी संवत्‌ २०२१ 
२३ भार्च १६६४ को प्रातःकाल नागदा के 
_ आम युराड़िया में आपने वलाई बन्धुओं को 
जेलाघय में स्तान कर धर्म की उपासना 
 गीजना का उपदेश दिया । उन्हें घर्मपाल- 
कहकर संबोधित किया और उनसे तदनुसार 
) उज्ण्वल भ्राचरण धारण करने का अनुरोध 
चर | इसी स्वर्िम दिवस को धर्मपाल प्रवृत्ति 
नैदे पड़ी । स्थान-स्थान पर धर्मपाल वच्धु 
- जीवन जीने को मचछ उठे तथा संकल्पित 
| पे। थी अर, भा. साधुमागी जैन संघ ने 
पिल्‍्प्रवर के इन्दौर वर्षावास सं. २०२१ में 
को व्यवस्थित करने का 
भर यहीं पर प्रथम घर्मपाल 


सदर कक प्रप्क 5 
"हो दर हद रण ष्ट ण् पृ ] 
बडे 


बा 
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संयोजक--गणपतराज बोहूरा 
संघ की साधारण सभा ने श्री धर्मपाल 
प्रचार-प्रसार समिति की स्थापना की और इसके 
गौरवशाली प्रथम संयोजक पद पर श्री गोकुल- 
चन्दजी सूर्या उज्जेन को नियुक्त किया गया । 
कालान्तर में श्री गेंदामलजी नाहर को प्रमुख 
संयोजक बनाया गया और बाद में श्री समी र- 
मलजी कांठेड़ प्रमुख संयोजक बने । आचार्य श्रीजी 
के आशोर्वाद और संघ के असीम स्नेह के बीच 
प्रवृत्ति का कार्य निरन्तर आगे बढ़ता चला गया | 
धर्मपाल गांवों में धार्मिक शिक्षण पाठय्ाालाएं 
खोलने का जो क्रम ८ अ्रगस्त १६६४ को नागदा 
से प्रारम्भ हुआ, वह एक के बाद एक पाठशाला 
खुलने के साथ बढ़ता गया और बृहत घर्मपाल 
सम्मेलनों के जलजले ने सम्पूर्ण क्षेत्र में एक 
विचार-श्राचार क्रांति को ला खड़ा किया। जयपुर 
में आ्रायोजित संघ के तीसरे वापिक अधिवेशन 
में श्री गगपतराजजी बोहरा एवं श्रीमत्ती यशोदा 
बोहरा द्वारा प्रवृत्ति कार्य में विशेष रुचि लेने से 
प्रवृत्ति में नया मोड़ आया। 
सर्वेक्षण-शिक्षणा-प्रशिक्षण-निरीक्षण और 
पर्यवेक्षण की एक प्रभावी रूपरेखा बनाकर सैकड़ों 
कार्यकर्ता प्रवृत्ति के कार्य विस्तार हेतु छुट गए । 
घर्मवाल युवकों का नानेश नवयुवद् मंइल गठित 
हुआ । सर्व श्री गणशपतराजजी दोहरा, ग्रुमान- 
मरूजी चोरडिया, सरदारमलजी कॉंकरिया, शी 
भंवरलालजी कोठारी के प्रयासों ने क्षेत्र में समृद्र 
मथन का सा दृश्य उपस्चित झार दिया। दोट- 


बज कि नर ल्‍्ल्प्क कि नन्‍ज है क्‍शलकलण के >जने बन अनंत 
दोद कर नए-नए कावकतला कादय से धाफर एटा 


चाप किक अजञककाइ नाक, 35 पु ७ गंदा (पर 5? लि क० 
छये | समाज-सलंदाी की मसानमइमानऊा, हद 
न न्‍ #- कक 
का ० ु रा लाल नम ० 5 कु. नानक के 3-4 2०मक प्रा हर का डाक हैरत जपआ डी 
शा हारालाडला दाद का, हर दा. ना, चपायाड, 
किन के गन सर अ््ल्तरि अअभान्लज डक 25 5. 
अल ख्ानसखालजा झा, रअछ, छा ( न्‍्+ 


लालजी मेहता, श्री वीरेन्द्र कोठारी, उज्जैन का 
सूर्या परिवार, मामाजी श्री चम्पालालजी पिरो- 
दिया, मामीजी श्रीमती धूरी बाई पिरोदिया, श्री 
हस्तीमलजी मूणत, श्री मियांचन्दजी कांठेड़, श्री 
सूरजमलजी बरखेड़ा वाले, धर्मपाल श्री सीताराम 
जी राठौड़, धुल्लाजी जैन, रघुनाथजी के साथ 
युवा श्री हीराठालजी मकवाना, रामलालजी 
सहित सेकड़ों-सेकड़ों कार्यकर्ता दल-बादल की 
तरह उमड़-घुमड़ कर आ मिले तथा घर्मपाल 
क्षेत्र एक महासागर की भांति लहरा उठा । 
कार्य इतना बढ़ गया कि सकल क्षेत्र को ५ भागों 
उज्जैन, रतलाम, नागदा-खाचरौद मन्दसौर तथा 
जावरा विभागों में बांठ कर संयोजक मनोनीत 
किए गए । धर्म जागरण पदयात्राप्रों के दौर 
प्रारम्भ हुए और सन्‍्त-मुनिराजों तथा महासती 
वृन्द का विचरण भी क्षेत्र में हुआ । धर्मपाल 
क्षेत्र धममय हो उठा । सकल सहयोगियों को 
नमन । 

संघ ने धर्मंपाल क्षेत्रों में यथावश्यकता कुए 
श्रौर समता-भवनों आदि के माध्यम से निर्माण 
कार्य प्रारम्भ किया । देशभर के राजनेताओं और 
सामाजिक कार्यकर्ताश्रों के श्रन्वेषण दल इस व्य- 
सन-विकार मुक्ति के महाअ्रभ्नियात को देखने- 
परखतने आने लगे । 


धर्मपाल समाज की समाज-रचना के नियमों 
का निर्धारण व प्रमुखों का चुनाव प्रवृत्ति के 
कार्य में फिर एक क्रांतिकारी मोड़ के रूप में 
उपस्थित हुआ । घर्मपाछ पंचायतों का गठन 
किया गया । धर्मपाल छात्रों के विकास हेतु 
श्री प्रेमराज गरापतराज बोहरा घर्मपाल जैन 
छात्रावास . दिलीप नगर, रतलाम का शुभारम्भ 
हुआ । धर्मपाल छात्रों के कानोड़ छात्रावास में 
शिक्षण की भी व्यवस्था की गई । क्षेत्र में श्री 
वोहराजी द्वारा भेंट किए गए श्रीमर जवाहरा- 





कु ६ 


चार्य चल चिकित्सालय द्वारा पद्मश्री गौर 
नन्‍्दलाल जी बोरदिया के नेतृत्व में चिक्रत्ा 
सेवा और चिकित्सा शिविरों के आ्रायोजन हुए । 
इन चिकित्सा सेवा कार्यों में क्षेत्रीय शास्त्रीय 
चिकित्सकों का भी पूर्ण सहयोग मिला। पर्ंपाह 
प्रतिवर्ष आचाये श्री के सान्निध्य में दरशनाप॑ 
उपस्थित होकर प्रेरणा प्राप्त करते रहे । इसी बोष 
आराध्य आचाये प्रवर सन्‌ ८४ में रतलाम चातु- 
मास हेतु पधारे, धमंपालों में अपार उत्साह हा 
गया । प्रवृत्ति देश-विदेश में चचित हो चुकी है। 

आचार्य-प्रवर के पुनः इन्दोर चातुर्मातत पे 
धर्मपाल संगठन में आशा की नई किरण जागी 
है । धर्मपाल क्षेत्र के कार्य में महिलाओ्रों क। 
योगदान विस्मय और आाह्वादकारी है। श्रीमती 
यशोदादेवी जी बोहरा, श्रीमती शात्ता मेहता 
श्रीमती रोशन खाबिया, स्वर्गीय श्रीमती कमत। 
चौपड़ा, श्रीमती फूल कुमारी कांकरिया, श्रीमती 
कंचन बाई मेहता, श्रीमती शक्ुन्तछा कोढ; 
श्रीमती रसकु वर सूर्या महिला समिति की सम 
पदाधिकारियों और शत-शत बहिनों ने भरपो 
आत्मीय व्यवहार से धर्मपालों का कायाकल्प करे 
में जो महती भूमिका निभाई है, वह ते वात 
युग-शोधकों का स्वर्णिम इतिहास होगा। # 
सनाम-अनाम मातृशक्ति को शत-शत वन्दत | 

आज स्वयं धर्मपाल जाग उठे हैं। उन 
धर्म पालन और गहीत संकल्पों के प्रति प्राएप/ 
से किया गया समर्पण भारतीय समाज के गोस- 
मय इतिहास की रचना कर रहा है। मंतर 
मान के विष घू'ट पीकर एक विशाल समार्जा 
कायापलूट करने को संकल्पित धर्मपाढ की 
कर्त्ताश्रों को श्रद्धासहित प्रणाम । 


[] 


धमणोपारर 


धर्म जागरण, जीवन साधना और संस्कार निर्माणा पदयात्रा 


थ्री श्र. भा. साधुमार्गी जेन संघ ह्वारा 
गवान्‌ महावीर के २५०० वें निर्वाण वर्ष को 
मता-साधना वर्ष के रूप में साधने का संकल्प 
दया गया था और पदयात्रा के रूप में उस 
दशा में एक सार्थक पहल भी उसी वर्ष कर दी 
ई । यह पदयात्रा जीवन साधना का एक 
र्वास्यास थी । पदयात्रा जिनशासन प्रद्योतक 
प्ंपाछ  प्रतिबोधक आचारये श्री नानेश की 
गयधारा के अनुरूप ममत्व से समत्व, असमानता 
५ समानता और विषमता से समता की ओर 
#पाण कर समता समाज रचना के शाइवत 
हहंश्य को साकार करने की दिशा में भी यह 
[8 प्रारंभिक कदम थी । संघ की प्रथम पदयात्रा 
देतमी सफल थी इसका अनुमान पश्चिम बंगाल 
एव उप मुख्यमंत्री बाबू श्री विजयसिहजी 
के एन शब्दों से लगाया जा सकता हैं कि 
पदयात्रा एक महान्‌ धामिक क्रांति की पूर्व 
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जीवन को साधते हुए घर्म जाग्रति की 


िशति जलाने पे 
मन जलाने के महत्‌ उद्देश्य से श्रायोजित 
५ 3६६५ 


5 पारिणी मालवा की धर्म-प्रवण घरती 


५) रे मप्र फ्नः क्रम र्ज लक जे 
[+ सप के क्रियाशील कार्यकर्त्ताओ्ों की पदयात्रा 
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[) भंवरछाल कोठारी 
मियम, मर्यादा पूर्वक अनुशासन पालन करते हुए 
जीवन साधना का अख्यास करना, (२)नियमित 
स्वाध्याय के माध्यम से अपने अन्तर में मांक 
कर अपने आपको समभने, स्वयं का अध्ययन 
करने का प्रयत्न करना (३) सादगीयुक्त, श्षमनिष्ठ, 
स्वावलंवी शिविर जीवन की अनुभूति करते हुए 
निःस्वार्थ सेवाभाव को जीवन का सहज स्वभात्र 
बनाना ग्रौर (४) व्यसन विकारों से मुक्त होने 
का संकल्प कर घर्मपालना के लिए उन्मुल्त 
धर्मपाल भाई-बहिनों, युवक-युवतियों एवं बालक- 
बालिकाओं से सम्पर्क साथते हुए उनके परिवर्तित 
जीवन से प्रेरणा प्राप्त करना और उन प्रेरक 
प्रसंगों को सही स्वरूप में प्रस्तुत कर सर्वत्र 
धर्मजागरण का वातावरण नसूजित वरना सुनिश्चित 
किए गए । 
दिनचर्या-कार्य क्रम सेंरचना- 

पदयात्रा के लिए दिनचर्या एवं कायतमा 
की संरचना लक्ष्य साधक रखी गई। प्रात-काल 
साढ़े -चार बजे जागरण, स्ामाधिक, समभाव की 


साधनापूर्वक सामुहिक प्रार्थना, ह॥ वर्ड से भू 
मील की प्रातःकालीन पदयात्रा जनसम्पकक एय 
धर्मंसभा, मध्याह्ष 2। बजे ने £ 58 हे 
सामायिक पूर्वक सामू हिंसा रवाध्वाय जिसमे विद्वानों 
के विचार प्र रठ व्यास्थान वेंधा शमम द्न्ग्यों 
का वाचन, साथंकाल ४ बज मे हा: ४5४ 
मील की प्रदयादा, सामासिवासेट सामुशित 
प्रतिकृरमण घग्तरायलोफन हारे गतस्मएदि हा 
प्रयास, राधि था। में 2०६7 एल पा 36720. 


एवं सबको भावविभोर तन्मय करने वाले भाव- 
पूर्ण भजन एवं संगीत के कार्यक्रम मध्याकह्न एक 
समय का सात्विक भोजन एवं प्रातः नवकारसी, 
के परचात्‌ तथा सायंकाल सूर्यास्त से यू अल्पा- 
हार, साधना परक दिनचर्या शरीर व मन को 
रोग मुक्त रखने में सहायक सिद्ध हुए । 
दिनचर्या व कार्यक्रमों को संचालित करने 
वाले महानुभावों का जीवन अ्रनकहे ही सारी 
बात कह देता था और साधना की छाप छोड़ता 
था। 
उपलब्धियां : 


इस प्रथम पदयात्रा की उपलब्धियां 
अविस्मरणीय एवं अनूठी हैं । प्रवृत्ति में फंसे 
जनों ने निवृत्ति का आनन्द चखा। सभी श्रम- 
निष्ठ, कमेनिष्ठ वने । दूसरों के प्रति गुण हृष्टि 
जगी, दोष दृष्टि मिटी | सभी को एक अश्रपूर्व॑ 
सात्विक आनन्द की अनुभूति हुई । कर्मंजात 
घर्मपाल जनों के सरलरू सात्विक श्रद्धा से जन्म 
जात जन श्रावकों को नई प्रेरणा प्राप्त हुई । 
यात्राकाल में स्व. पद्मश्री डॉ. नंदलालजी बो रदिया 
को चिकित्सा सेवा ने भविष्य में धर्मपाल क्षेत्रों 
में चल चिकित्सालय वाहन तथा चिकित्सा शिविरों 
के माध्यम से सेवा के नए आयाम का सृजन 
किया । 


गांव-गांव को स्पर्श कर बहने वाही झ 
धर्म गंगा ने धर्मपालों एवं सभी ग्रामवास्ियों हे 
जीवन को शत्यधिक प्रभावित किया। पघर्म हे 
नाम पर पल रहे ढोंग के कारण धर्म विमुद् 
बने युवकों में भी इस विशुद्ध धर्मत्ताधना पक 
जीवन का सात्विक प्रभाव पड़ा । विकार मुक्त 
के वातावरण को गति मिली । 


पवयात्राश्रों के दौर : 


इस प्रकार संघ द्वारा सं. २०३१ में ग्राये- 
जित प्रथम पदयात्रा ने देश भर में एक धामि- 
नेतिक वातावरण का सृजन किया और फिरतो 
प्रतिवर्ष पदयात्राओं के दौर होने लगे । झा 
समारोहों में भाग लेने के लिए देश के कोने-कोरे 
से धर्मानुरागी उमड़ पड़ते थे । धर्मपाल क्षेत्रों 
पदयात्राओं की अपूर्व सफलता ने संधनक्षतरों 
पदयात्राओ्रों के आ्रायोजन का मार्ग प्रशस्त किये 
और मेवाड़ क्षेत्रीय पदयात्रा के साथ संप 
अप्रतिम उत्साह का सृजन हुआ । 

पदयात्राए' जीवन की अनुभूति, सहाता 
सरलता की साधिकाएं हैं । विश्वास हैं शीं 
श्रायोजन समाज और राष्ट्र जीवन को ग्रह! 
सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के उरदात 
आदश्शों की श्लोर उन्मुख करेंगे । 





वीर संघ 


धरम प्रधान भारत के आध्यात्मिक आकाश 
काश स्तम्भ, युगद्रष्टा, युगस्रष्टा, युग-प्रवर्तक 
तिर्धर जैनाचार्य स्व. श्री जवाहरलालजी म 
- ने श्रपनी उद्वोधक प्रवचन श्यखलाओं में 
मह्‌गुणा के प्रचार-प्रसार तथा संयम साधना के 
निखार हेतु एक महान योजना प्रस्तुत की थी । 
भगवान महावीर के साधना मार्ग को प्रशस्त 
वाली इस जीवनोन्नायक मध्यम मार्गीय 
पिनायुक्त प्रचार योजना को श्रीमद्‌ जवाहराचार्य 
है वे जन्म शताब्दी के पुनीत दिवस कार्तिक 
अल चतुर्थी संवत्‌ २०३२ तदनुसार दि. ७ 
:६ १६७४ शुक्रवार को, उन्हीं के पटट्थर जिन- 
सन प्रद्ोतक आचाये श्री नानाछाल जी म॑ 
मी. के सान्निध्य में भूरत्तरूप प्रदान किया 
"या । झ्राचार्थ श्री की अभिनय वाणी की निरन्तर 
'र्ण ने साधकों को साधना पूवक धर्म प्रभावना 

“४ सेकल्पित होने की अ्रपूर्व प्रेरणा दी । 
.... ग्राचार्य थी साधुत्व को उसके वार 
वत् स्वरुप मे ही साधना के उच्चस्थ शिखर 
दे वायान देखना चाहते थे एवं प्रवृत्ति परक 
पार एार्या मे गृहस्थ. वर्ग का संलग्न 
“हो उपयुक्त मानते थे एवं प्राचार्य श्री 
| डिए किसी भी साधक को साधना में 
ते परमा भी धसह्य थी । ब्त उन्होंने साधुत्व 
. ५ पे का उह श्य से प्रचार-प्रसार कार्य 
2) हे साठ र यहस्थ का मध्य एक ऐसे वर्ग वी 
्‌ 
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पावहारिक योजना प्रस्ठुत की 
साकार करने झोौ 


धारा अपन ववनिकिलीर 
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& गसानमल चोरडिया, वीरसंघ प्रधान 


को प्रयत्वशील है। वह वोरसंघ योजना (१) 
निवृत्ति (२) स्वाध्याय (३) साधना और (४) 
सेवा के चार स्तम्भों पर आधारित है और 
साधना के स्तर पर इसके (१) उपासक (२) 
सावक और (३) मुमुक्षु तीन श्र णियों के सदस्य 
हैं। ये श्रेणियां निवृत्ति, साधना और सेवा की 
भावनाओ्रों के आधार पर यृजित हैं । मुमुक्षु सदस्य 
श्रावक वर्ग की उच्चस्थ स्थिति के आदर्श स्वरूप 
हैँ और हमें गव॑ हे कि हमारा वीरसंघ मुमृक्ष्‌ 
श्र णो सदस्य भी अपने कलेवर में समेटे 
वोरसंघ संचालन हेतु दो उप प्रधान, एक-एक 
व्यवस्था-प्रमुख, साधना प्रमुज़, स्वाध्याय प्रमरा 
झोर सेवा-प्रमुख होते हैं, इनको नियुतित यथा- 
संभव साथक और मुमुक्ष सदस्यों को श्वणी में 
से ही करने का यत्न किया जाता है । जिस नगर 
या ग्राम में वीरसंघ को किसी भी क्ष थी के स्थृ- 
नतम ५ सदस्य होगे, चहां बोरसंघ की शाखा 


संख्या मूलक नहीं श्रपितु ग्रगाक्‍त्ता सूद 
विरल संगठन है, जिसकी प्रति मे ; 
बनकर ही गात्मसात किया जा नया है, £ सडिये 
वीरसंघ की किसी भी छा घर इत मै? 
पूर्व साथक साधिका बये प्रर र्घाः 
में परिवीक्षा छाख माख।। 


मोधि-सम्मेल न : देशसाश मे सोेरगंध सदा पता 
उप लिप रिः गये 2700: 70257 दर 77000" 27225 27% 
प्धरन ४१३ $+१ ६ %' रपुऱ के प्राय टेटड जूह। पा 22327 
मी सास्लिंएण मे दिकू 5५ सिनइदक ७ पड कप ४ 
व 8 ३ कम क क 
प्छु 2 


हुआ । इस सम्मेलन में वीर संघ के दर्शन भ्रौर 
विवेचन पर सार्थक संबाद प्रस्तुत किया और 
इसके आधार पर बाद में 'वीर संघ : दर्शन एवं विवेचन! 
पुस्तिका तत्कालीन सांध मंत्री श्री भंवरलाल जी 
कोठारी के प्रयासों से प्रकाशित हुई । श्री कोठारी 
वीरसंघ योजना के निपुण शिल्पी रहे, उनका 
योगदान वीरणसंघ के लिये सदेव स्मरण रहेगा । 
इसी क्रम में ज्ञानमंत्री श्री मोहनलालू जी मुथा, 
श्रीमती उमराव बाई मुथा व बादमें श्री गणेशलाल 
जी बया श्रो सज्जनसिंह जी मेहता, श्री मोतीलाल 
जी चंडालिया, श्री सुजानमल जी मारु व समता 
प्रचार संघ के सहयोगियों का उल्लेखनीय. सह- 
कार मिला। डॉ० नरेन्द्र भानावत ने वीरसंघ 
की संचालन समिति के सदस्य के रूप में इसके 
वेचारिंक अधिष्ठान को स्पष्ट करने में प्रशस्त 
योगदान किया । 


वीरसंघ शिविर श्रौर समीक्षण ध्यान : वीरसंघ 
ने प्रतिवर्ष परम श्रद्धेय आचार्यश्री जी के सान्निध्य 
में श्रावण बदी अष्टमी से चतुर्दशी तक स्वाध्याय 
भर साधना शिविर आयोजित करने का संकल्प 


किया और हमें हर है कि सदस्यों के सहयोग से 


हमारा यह संकल्प प्रायः नियमित रूप से पूर्ण 
हो रहा है। वीर संघ का सौभाग्य है कि शासन 
नायक आचाय॑ श्रोजी इन शिविरों में संभागियों 
को प्रभृत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और सदस्यों 
को जिज्ञासा समाधान का अधिकाधिक अवसर 
प्रदान करते हैं। वीरसंघ शिविरों में आाचार्य॑- 
प्रवर ने महती अनुकम्पा करके वीरसंघ सदस्यों 
को ध्यान-साधना का अ्रभ्यास कराया । इसी 


7: 


०! 


अ्रभ्यास क्रम में से समीक्षण ध्यान के सके 
एक टोंली उभर झ्राई । साधकों के ग्ारद 
के साथ-साथ समीक्षर ध्यान के प्रभाव ्षेवग 
विस्तार हुआ । हम परम श्रद्धेय आरा फ् 
की इस महान्‌ अ्रनुकम्पा के लिये हृदय से ग्राभा| 
हें । 

वोरसंघ की प्रगति : मुभे यह कहने में पं 
नहीं है कि वीरसंघ की प्रगति धीमी है। छत 
एक प्रबल कारण तो वीरसंघ सदस्यता 
कठिन शर्तें और इसके कार्यों की प्रकृति | 
ही, पर हम कार्यकर्त्ताओं के प्रयासों में और 
गति का ग्रभाव भी एक अन्य कारण हो स्तर 
है । हमें अपने उप प्रधान, शास्त्र-मर्मश, कि 
दानी श्रीयुत्‌ हिम्मतर्सिह जी सहूपरिया रे निधि 
से उत्पन्न रिक्तता की प्रति करनी है। * जे 
जयन्ती वर्ष की इस पावन वेहा में श्रो पर्ह्मा 
जी को आादरपूर्वक स्मरण करता अपना ई 
कर्तव्य समभता हूं । क्‍ 

अ्रमुरोध : अ्रन्त में समाज की चित्तवृ् 
संशोधित करने वाली इस महान्‌ योजना की गा 
हेतु सभी श्रावक-श्राविका से सत्‌ संकल 
हढ़ और निरत्तर प्रयास करने का हा 
करता हूं । ह 

-जवाहर वाणी- 

तु मनुष्यत प्रा 


मनुष्य बनना सरल है। किस हे 
पति की 


करना कठिन है। प्रतः मनुष्यत्व मैं 


प्रयत्न करना चाहिये । ब 
>श्री जवहिंत 


क् 


। 
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२२६. श्री जुगराजजी नथमलजी गांधी 
२२७. श्री बंशीलालूजी पोखरना 
२२८. श्री महावीरचन्दजी गोखरू 
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२३१. श्री नानाछालूजी पोखरना 
२३२. श्री हीराछालजी जारोली 
२३३. श्री लालचन्दजी कपूरचन्दजी गुगलिया 
२३४. श्री फूसालालजी डागा 
२३४५. श्री मंगलचन्दजी गांधी 

२३६. श्री सम्पतकुमारजी कोटड़िया 
२३७. श्री भूपराजजी जेन 

२३८. श्री उदयचन्दजी बोथरा 
२३६, श्री कमलचन्दजी डागा 
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रतलाम 
अहमदनगर 
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खरियार रोड़ 
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अरनेड़ 
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बिलोदा 
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श्री विजयकुमारजी गोलछा जयपुर 
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श्री अशोककुमारजी जैन बगुमुन्डा 
श्री प्रेमचन्दजी कांकरिया दुगे 
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श्री नेमीचन्दजी बोहरा धुलिया 
श्री राजमलजी खटोड़ कुर्ला (बम्बई ) 
श्री भंवरलालजी बोहरा बोरीवली (बम्बई) 
श्री हुक्मीचन्दजी खींवेसरा बम्बई 


श्री भंवरलालजी खींवेसरा बालेश्वर (बम्बई) 
श्री नेमीचन्दजी नवलखां (पीथरास रवाले ) जलपाईगुड़ी 
श्री जवरोलालजी देशलहरा ##£गोरेगांव (बम्बई ) 


श्रीमती स्पृतिरेखा जारोली नीमचकेंट 
श्री अभयकुमारजी देशलहरा प्रतापगढ़ 
श्री भंवरलालजी चोपड़ा बाड़मेर 
श्री प्रकाशचन्दजो बेताला बंगाईगांव 
श्री मोहनलालजी गोरूछा हाबली 
श्री फूसराजजी ललवाणी बरपेटारोड़ 
श्री शान्तिलालजी डोशी डिबखूगढ़ 
श्री ताराचन्दजी भूरा बिजनी 
श्री किशनलालजी कांकरिया ... टंगला 
श्री नेमीचन्दजी पींचा कोकड़ाभाड़ 
श्री नवरतनमलजी भूरा कूच बिहार 
श्री चम्पालालजी लल्‍लाणी धुबड़ी 
श्री प्ररमलजी बोथरा गोलकगंज 
श्री रेवस्तमलूजी डागा “ तुफॉनगंज 
श्रो मुलठतानमलजी गोलछा फालाकांटा 
श्री करतीदानजी लूनावत दीनह॒टा 
श्री कमलूचन्दजी भूरा बासूर्गांव 
श्री उदयचन्दजी डागा अलीपुरद्वार 
श्री करनीदानजी सेठिया तिनसुखिया 
श्री चुन्नीलाछजी कटारिया हबली 


श्री हर्षद भाई गेला भाई शाह 
श्री घीमुलालजी डागा 

श्री तोलारामजी मिन्नी 

श्री मोहनलालजी चोरडिया 
श्री सुगनचन्दजी धोका 
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£ ९०. श्री उत्तमचन्दजी लोढ़ा 
: ३२१, श्री छगनलछालजी गन्ना 
* ३२२. श्रो मांगीलालजी बुरड़ 
२२३. श्री पुखराजजी: चौपड़ा . . . 
. ३२४, श्री जेठमलूजी चोरंड़िया 
: .* श्री दौलतराजजी वाघमार 
* ३२६. श्री सोहनलाछूजी सोनावत 
;: १७. श्री भंवरलालजी कोठारी 
, *रे८. श्री रामलालजी बोथरा 
२२६. श्री हनुमानमरूजी डोसी 
१३०, श्री घृड़चन्दजी बच्चा 
१३१. श्री भूमरमलजी चोरड़िया 
, १३२. श्री रामलालजी बोधरा . 
' ३३. श्री पुखराजजी डागा 
. १३४, श्री हनुमानमरूजी पारख 
. ३३३४, श्री सी. पारसमलजी भुथा 
३३६, श्री अमरचन्दजी गोलेछा 
२३७, श्री गौतमचन्दजी कटा रिया 
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संसार छोड़कर जब श्रीकृष्ण चैतन्य नीलांचल आराए तो उन्हें देखकर राजा 
प्रतापरूद्र के सभा पण्डित वासुदेव सा्वभौम बड़े प्रभावित हुए । उन्होंने कहा--तुम सन्यासी 
हो, तरुण हो, तुम्हें वेदान्त पढ़ना चाहिए । श्री चैतन्य ने कहा कि यदि आप पढ़ाने की 
कुपा करें तो मैं अवश्य पढ़, गा । 

', वासुदेव. सावंभौम उस समय के जाने माने वेदान्ती थे | वेदान्त पढ़ने के 
लिए उनके पास दूर-दूर से छात्र आते थे । उन्होंने श्री चैतन्य की: बात मान ली और वे 
उन्हें वेदान्त पढ़ाने लगे । कुछ दिनों तक पढ़ने के पश्चात्‌ उन्होंने श्री घतन्‍्य से पूछा मैं 
जो कुछ तुम्हें पढ़ा रहा हूं क्या वह तुम्हें समझ में आ रहा है? कारण तुमने कभी कोई 
शंका व्यक्त नहीं की । श्री चैतन्य ने प्रत्युत्तर दिया आप जब व्यास रचित सूत्र बताते हैं 
तो मैं समझ जाता हूं किन्तु जब आप उसकी व्याख्या शंकर भाष्य के अनुरूप करते हैं तो 
वह धूमिल हो जाता है । 

ऐसा ही कुछ अहंतषि वागलचिरि में कहा था:-- 
सुत्तमेत्त गति चेव गंतुकामेईवि सेजहा ) 
एवं लद्धा विसम्मग्गं सभावाओ अकोविते ॥ 
अर्थात्‌ सूत से बंधा पक्षी उड़ना चाहता है पर वह वहीं तक उड़ पाता है 
जहां तक सूत उसे ले जाता है । 
इसी भांति जो सूत्रों में बंधा रहता है भ्रर्थात्‌ परम्परागत अर्थ से जुड़ा 
रहता है वह कभी सूत्र के भ्रन्तनिहित श्र्थ को समझ नहीं पाता ॥ फलतः अपने लक्ष्य से 
भटक जाता है । कहने का तात्पयों यह है जब तक हम गण, गच्छ, सम्प्रदाय आदि के 
धागे से बंधे रहेंगे तव तक साधना का सच्चा मारे हमें प्राप्त नहीं हो सकता । 
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दीप से दीप 


साधु-मार्ग की परंपरा अनादि-अविच्छिन्न है ।आचार ही साधुत्व की प्रायः पत्ता 
एवं कसौटी हैं अत: वही साधु-मार्ग की धुरी है.। धुरी ध्वस्त हो जाय तो रब 
पर झण्डी-पताके सजा कर तथा उसके चकक्‍कों पर पालिश करके कुछ समय के 


लिए चकाचौंध भले ही उपस्थित कर दी जाय, उसे गतिमान नहीं बनाया जा 
सकता । 


वन्द्य विभूति आचार्य श्री हक्‍्मीचंदजी म. सा. ने सम्यकज्ञान सम्मत क्रिया का 
उद्घोष करके आचार की सर्वोपरिता का संदेश दिया । इस आचार क्रान्ति 
ते जिन शासन-परंपरा में प्राण-ऊर्जा का संचार किया । अगले चरण में 
ज्योतिबबर जवाहराचार्य ने आगमिक विवेचन की तैजस्‌ छैनी से कल्पितः सिद्धांतों 
की अवान्तर पर्तों को छीू-छांटकर “सम्यक्‌ ज्ञान सम्मत क्रिया” को विश 
शिल्प में तराश दिया । आगे चलकर गणेशाचार्य ने इस विशुद्ध-शिल्प के साक्ष्य 
में शांत क्रांति” का अभियान चलाया । 


समता विभूति आचार्य श्री नानेश के सम्यक्‌ निदेशन में शांत-क्रांति का रे 
उत्तरोत्तर आगे बढ रहा है । युग पर आश्वासन की सात्विक आभा, फैलती जी 
रही है | विश्वास हिलकोरें छेने लगा है कि सात्विक साध्वाचार का लोप नहीं 
होगा । अंधकार छंटता और छटता जा रहा है । दीप से दीप जलते जा रहें हैं! 





ग्रे. ग. बोहरा धर्मपाल जैन छात्रावास, दिलीपनगर, रतलाम 


: श्रीग्र. भा. साधुमार्गी जैन संघ की 
(लितोद्धारक श्री धर्मंपाल प्रचार प्रसार समिति 
| अध्यक्ष श्री गणपत्राज जी बोहरा के समक्ष 
से ही धर्मपाल बालकों को संस्कारित करने 
तु धर्ममाल छात्रावास स्थापन की योजना 
स्तुत की गई, उन्होंने सहज उदारतापूर्वक 
इलीपनगर, रतलाम स्थित वत्त मान छात्रावास 
7वन एवं भूमि क्रम कर वहां छात्रावास संस्था- 
[त का मांगे प्रशस्त कर दिया। संघ ने प्राकृतिक 
खिश से शोभित इस रम्य स्थल पर श्री प्रेम- 
हक! गणुपतराज बोहरा धर्मपाल |जैन छात्रावास 
थे शुभारम्भ दिनांक ७ जुलाई १६७६ मिती 
श्ञाषाद शुक्ला १२ सं, २०३६ शनिवार को 
./म उदारमता श्री गणपतराज जी बोहरा के 
“7 कमलों से करवाया । 


ह गत ८ वर्षों में यहां ७८ छात्र प्रवेश पा 
् कि / जिनमें से अ्रतेक छात्रों ने अनेक सेवाओं 
4 पम्भानित स्थान पाकर अपनी प्रतिभा को 
दि किया है। वत्तमान में १३ गांवों के कक्षा 
। से एम. कॉम तक के २ ० विद्यार्थी छात्रावास 
/(/ रहकर शअ्रध्ययन कर रहे हैं । छात्रों के परीक्षा- 

छि ८० से १००% 'केबीचरहता है । उनकी 

पनचयो नियमित है । 


ग छात्रावास ब व्यावहारिक शिक्षण के साथ- 
धामिक-तेतिक-शिक्षण की भी समुचित 
'वेस्था है। प्रतिदिन सामायिक व प्रार्थना 


रीती है तथा अवकाश के दिन छात्र रतलाम में अल की सर कल 6 कक 5 कि हम लि अली कि 2 8 
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स्थित सन्‍्त-मुनिराजों व महासती वृन्द के दर्शन 
प्रवचन का लाभ लेते हैं । विद्यार्थी प्रतिवर्ष श्री 
साधुमार्गी जैव धार्मिक परीक्षा बोर्ड, बीकानेर 
हारा श्रायोजित परिचय से लेकर भूषण तक की 
परीक्षाओं में प्रवेश लेते हैं । 


यहां की जलवायु स्वाध्थ्य वर्धक है श्ौर 
छात्रों को अन्त:कक्ष तथा मैदानी खेल खेलते के 
भी पूर्ण अवसर दिए जाते हैं । विद्यूत जल 
तथा ३४५ छात्रों के आवास की सभी सुविधाओं 
से युक्त छात्रावास भवन का परिवेश आकर्षक है । 


धर्मपाल प्र तिदोचक आचार्य श्री तानेश-- 
के पावन चरण दि:7-२०"रै-प४ को छात्रावास 
परिसर में पड़े । आचार्य-प्रवर के अपने यशस्वी 
शिष्य समुदाय सहित पधारने पर छात्र सात्विक 
आवन्द से कूम उठे । आपश्री के उपदेशामृत का 
पान कर सभी कृतकृत्य हो उठे । आव श्री की 
महती अनुकम्पा से महान त्यागी मुनिराज एवं 
सती-बून्द का आवागमन सतत वना रहता हैँ । 


संघ श्रध्यक्ष श्री चुन्नीलाल जी मेहता ने 
अपने दि. १०-८-८४५ के छात्रावास श्वास में 
पूर्व अध्यक्ष श्री पी. सी. चौपड़ा तथा छात्रावास 
संचालन समिति के तत्कालीन कर्मेठ सदस्य श्री 
कोमल सिंहजी कूमट के अनुरोध पर छात्रावास 
के एकमात्र कष्ट-जल के अभाव का निवारण 
करने हेतु बोगब्ररिंग करवाकर हैंड पम्प लगाने 
की स्वीकृति दी । तत्काल ही श्री मेहता के कर 


छ्र्‌ 


कमलों से कार्य का शुभारम्भ भी करवा दिया 
गया । हैंड पम्प निर्माण काये पूर्ण हो गया हैं 
श्र भ्रव जल की पूरी सुविधा हो गई है । 
श्री मेहता जी ने छात्रों के अ्रतुशासन से प्रभावित 
होकर छात्रों हेतु कम्बलों व वस्त्रों के वितरण 
की भी घोषणा को । 


छात्रावास संचालन समिति के सह संयो- 
जूक श्री मगनलाल जी मेहता, महिला समिति 
की रतलाम स्थित सक्रिय बहिनों तथा रतलाम 
संघ-प्रमुखों का भी छात्रावास को भरपूर सहयोग 
सदेव उपलब्ध रहता है । छात्रों की अनुशासन 
पूर्वक सर्वांगीण उन्नति हेतु वयोवुद्ध गृहपति 
श्री नानालारल जी मठठा अपनी सेवाएं प्रदान 
कर रहे हैं । छात्रावास का भविष्य उज्ज्वल है। 


झ्रावइयकताए--छात्रावास के पास पर्याप्त 


समारोह की आमंत्रिका के लिये ग्राभारी हूं । मैं इससे पहिलें भी मेरी आ्रांदे" 


भूमि है पर कमरे कम हैं । ग्रतःचार कक्ष, ला. 
ध्याय-भवन और अतिथि गृह का निर्माण का 
एक सामयिक आवश्यकता है । विस्तृत भू 
में सब्जी-फल आदि उग्ाने हेतु अनुभवी गाणे 
की जरूरत है | व्यायाम के कुछ स़ाघन, गत 
के औजार तथा कुछ फर्नीचर की शीघ्र ब्यवत्ता 
होना भी आवश्यक है । यद्यपि [छात्रावार भक्ष 
सुरक्षा हेतु चारों ओर कंटीले तारों की पेन! 
से सुन्दरता बढ़ी है, पर कमरों की मस्मतत 
कार्य भी शीघ्र होना अपेक्षित है। । 
विश्वास है कि संघ के दानी-मान्री शा 
नुभावों के उदात्त सहयोग से छात्रावार पी 
प्रकार से उन्नति करते हुए विकास के पय प्‌ 
बढ़ता चला जाएगा। : 
संयोजक--विजेन्द्र कुमार पीता 

--चांदनी चौक, एज 


। 
| 


शुभकामना 


रांजलि अ्रपित कर चुका हूं । मुझे यह दुःख अवश्य है कि प्रयत्व कर के भी मे आबाह 
के कारण स्वयं इस महोत्सव पर हाजिर रह न पाऊगा । 


इन्दौर नगर में विराजित प. पू. आचाये श्री नानालाल जी म. सा. 


एवं समस्त 


श्रमणवृन्द तथा महासतियों की सेवा में, मेरी पत्नी परिवार व मेरी ओर से सश्रद्ध वन 


नमन अपित करने का कष्ट करें । 


५ भरे 
आपकी संस्था के २५ वर्ष, जेन जगत के इतिहास के स्वर्ण पूएठ हैं। 2 


विश्वास है-यह उत्सव, सिहावलोकन द्वारा अप 
शक्तियों को रचनात्मक रूप से सहेज कर अपनी खामियों और त्रुटियों की ञ्रो 


ने गत इतिहास पर दृष्टिक्षेप कर ग्रपती 


गों तजन कीं 
देगा और आने वाले बरसों के लिये अधिक कुशल, प्रभावोत्पादक और समम्न आयोजन रे 

> <: टी रित्रवान प्री 
अभियान आरम्भ करेगा जो श्रावक-श्राविकाओं के संगठनों को तेजस्वी, चरित्रवार 


विकासोन्मुख कर पायेगा ॥ 


उत्सव की समग्र सफलता की शुभ कामनाओों के साथ- - 


प्र 





रे 


७९ इक पलकर००७रन ३७९ २3% ० ४६ 


ः 


मे 
ऊ 


जे >ल नल जन सरल फमपकर 





*# वर्तमान पदाधिकासीगण #$ 


सांघ्च अध्यद्ष 
















“० हनररलफिशान 20027: 2: ह्ह न अआजा>टभ जड़ 
कक रप पा एटा हे 
28 हि ९ 28 ड़ 7६%. ०० २ 
। मर का 9 ५ । ३०३ 0 84 पा 
ह + 53४६५०५६ . २2 ॥ कह 7 5४ 
दर “2०. जी 2 
९८.२ डा 3३:१६ 
है न ० 
प्र 5 या 
' ४ 
४2225 
हि है : 280 
है ई ि भ असर 
४ २ रत पु श् 
मर ड ५ 5 $ हि हज 
गय की हि की] 
दे 5 
हे ५० यु हु 
८ ५6 इन थक 5 
ल्‍ ७? कह 
पी १८. «75.५ हि न ड्ड़ 
है हे 9 न री 
, 8 कहर 
सर है अ2+ ५ ३६.०४ : 5 
हे प्र ४५ डक. +; क हि 
| या 7 हे 2 
० हि ] ३ अप न्ड 
' कल ही हट 2 
हध मु हा की हे हे १०७ 
पु फे , ५: ४ (व है 
९ का ० ६ 8 
४82४ लेन > 55 | जाट: कह 
2 हि है न्द्राल्ड 
५.४ > 0 शक 
> यु कर 24० 
* 4 
2 श नाल अर 
३ 5 की कि मे टपक 
४ हो 5१८० लिए 
जि: आकर 
२४, किम, प 
के के जूक 2 हम 
गीत 206 
न्‍ +:६6४ २ “६ 
गि जो हल ट 
. ८ ४2०४४ 
्चु हक इक 4 ४५ 
> 7 
पैर 3. हि अर पर 
0. 3 
के हि के 
| हर ५ ५ 5: 
ग + रा ५५ 5 कक, हे रा हु 
_ हि पड ५.० श न 
नि हर ड़ ध् और ३5 | ः 5 हो 3 
रे 5 ०. है ० ४ 
गा रु प 
ड ग न का 5 हि न 
७ ह पु * न्‍ ढ:9१ ६ 8 ह 5 हे 
2 हर जि न 5 न कप ाजं हे, 
ल्‍ हा ॥ है हु हे किए न. न के 
है 3 टन 5५ के नल | 


बम्बई 


उपाध्यक्ष 





श्री सुन्दरलाल जी कोठारी 









बम्बई 

उपाध्यक्ष 
पं 
हु 
प्रा 


रकूलटकलए कि ज.उै०भाए? 





>०->०-+ 7 / ००४८ ४ 


श्री भंवरलाल जी कोठारी 
वीकानेर 


वर्तमान पदाधिकारीगण- ५६ 


कोषाध्यक्ष 






श्री भंवरछाल जी बढेर 
बीकानेर 





श्री सोहनलाल जी पिपारी 


बैंगलोर 


श्री चम्पालाल थीं थीं 














ढ़ 

| 

३ 

$ ् 00777 काक 
च्य्क 


कया, 








तीज ०» 
कल 








# भूतपूर्व अध्यक्ष एवं सहमन्त्री # 


श्री छुगनलाल जी बेद श्री पारसमल जी कांकरिय 
न्‍भीनासर 7. - «८ 2... ६ 









उपाध्यक्ष एवं सहमन्त्री.._ 
श्री सुन्दरलाल जी तातेड़ 


बीकानेर 


किन मनन न जनक ० कदग नानक - ही पक अत उमाक >कूतनत ० 
रु हर न्ड 


१६-६-६३ से ४-११-६४ 





२०-१ १-६८ से २०-६४ 


हे हु स्व०्श्री हीरालाल जी गे 
5 आर खाचरोद ढ 





श्री गणपतराजजी बोहरा - : ०. 
. पीपुलियाकला | ४: 

पटक 5 २ हे 2०8 5 वन 52228 
४2४220002505%6:7260000 27766 03226: 22//00% ८2% 





2 आओ 7४ 
कक 


आड़ 





उपाध्यक्ष 
६-१०-७२ से ५-१०-७४५ 
सहमन्त्री 


५ १८-६-६३ से ८5-१०-७२ 
2 ४-१०-७८ से १०-१०--८० 


सम्प्रति कार्यसमिति सदस्य 


६०११-६५ से १६-११-६८ 


7.072७७७४ 


5 
है पी ! 


व 








गैछाने 
काचर 


रे 
६६-६०-४० से १७-१७- 


कण 
घर 





७५ ५ ७जल लेप ब५ 


बन 


बे 


++र कर 2७०3३ जिन बज 3७ ५३०७ लत 3५ सन ७७ 3 








सरदारसल जी कांकरिया 


श्रीस 


डॉ 
. 4; 
/.. 
हल 
४5. 
मम 
9 
/१4 
| 
/2) 
५० 
| 
पल 9 
् ० 
छः 
पध्ि. 7 
श्िः 





बह, ८7 कर्ण 
निज 4४0ार्ष ८2 





कर 


फ 


शनो 


८८ 
डर 


९ 


शीपचन्द जी भूरा 


गीर्द 


द् 


० 
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१. श्री कालूरास जी डागा,_ग्रंगाशहर-धर्म॑निष्ठ, सेवाभावी, सरल स्वभावी, - श्रद्धालु श्रावक_। संघ: हितेपी- 
२. श्री फतहचन्द जी डाग़ा, गंगाशहर-सरलमना, मिलनसार, मिष्टभाषी, धर्मग्रेमी । # 
३. श्री घूड़चन्द जी डागा, गंगाशहर-मृदुस्वभावी, संघनिष्ठ, श्रद्धालु सुश्नावक, सेवाभावी । ह 
४. श्री मूलचन्द जी पारख (हिंगुरियया) नोख़ा-धर्मंप्रे मी, उदारचेता, सेवाभावी सुश्रावक । 
माय १ ण्ढ प्र ५ हा. ॥) ३ एए078 एक ककक७ यूछ ढक पा जणणणएुबट ग्फ्ा 
जो ल्‍्को 
ह + 2 रे के हद रु न, हे हर: ५ ५ हे 
मर हुई 27 ० 
7. आर, 2 ड 

१. श्रीं::भंवरलाल.जी बैद, .दिलली-मृदु स्वभांवी, मिष्टभाषी, .सरलमना, धर्मप्रेमी । 
२. श्री राजमल जी चोरड़िया अमरावती-संघत्तिष्ठ, धर्मंप्रेमी,.. उत्साही_ कार्यकर्ता... 
३. श्री शंकरलाल जी जैन, बालोद--उत्साही, सक्रिय शाखा संयोजक, घमंनिष्ठं । 
है 


' श्री रामलाल ज़ी बोथरा, गोलकगंज--धममंप्र मी, सरल स्वभावी, शाखा संयोजक । 





टली 
पन्ल #*१ 

जा 824 
0058 
रे 2६ के 
+२ -+ (८ 5 अमल. 
>> उ ६ 
हे हा 3-57) हु 
६.47 नाटक, 7 + २६ 
० 
(' के कल 
रू 
है ] 
जा, 


श्री बालचन्द रांका, मद्रास--समता युवा संघ के सहमस्त्री, सक्रिय कार्यकर्त्ता । 

- ली श्रीक्रकाश जैन, व्यावर--समता बालक मंडली के: उत्साही सक्रिय अ्रध्यक्ष । 

- श्री सुशील कोठारी, चिकारड़ा--समता बालक मण्डली के उत्साही सक्रिय सदस्य । ढाई 

: श्री सुजानमल जी वोरा, इन्दौरं--रजत जयन्ती समारोह के स्वागताध्यक्ष, उदारचेता; घमंतिष्। 
कायकत्ता, इन्दौर संघं के अध्यक्ष ।॥ 2 फ क कै 
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१. थो विजयेद्धजी पीतलिया, रतलाम-संयोजक, धर्मग्राल' छात्रावास दिलीवनगर, उत्साड़ी,सेवाभावी कार्यकर्त्ता । 
२. श्री धर्मोचच्दजी कोठारी, अजमेर--प्रभिकर्ता जीवन वीमा निगम, धर्म॑निष्ठ, सेवाभावी कार्यकर्ता । ' 
३. श्री हुरुलालनी सहूपरिया, चित्तौड़गढ़ -दवयोवद्ध श्रद्धालु, ,सेवभावी, समाजसेवी, श्रावक, । , 

४. श्री रिखबचन्दजी जेन, दिल्‍ली--उत्साही युवा कार्यकर्ता, प्रवुद्ध चिन्तक, अमंप्र मी, सेवाभावी ।. , * 





हा ह अकरलालजी बोथरा, दुर्ग--अमंप्रे मी, सेवाभावी, समाजसेवी, श्रद्धालु श्रावक । 
' 3 रतनलालजी हीरावत, दिल्ली --कुशल व्यवत्तायी, धर्मप्र मी, उत्साही कार्यकर्त्ता ।. 


३. श्री नोरतनमलजी 





४ श्र | छल्लाणी, व्यावर---भ्रनाज व्यवसायो, साहित्य प्रेमी, समाजसेवी कार्यकर्ता । 
' +ा सायरचच्सजी कवाड़, पाली--उत्साही युवा कार्यकर्ता, घर्मनिष्ठ, समांजसेवीं | (| # 


|, श्री 0. 8 हर न 
सं ०३५4 डागरिया, जलगांव--रत्न व्यवसायी, धर्मंग्रे मी, उत्साही, श्रद्धालु कार्यकर्ता । 
्, शनि सिपानी, भद्रासे--धर्मनिष्ठ, उदारचेता, सरल स्वभांवी, श्रद्धालु श्रावक । 
ली ते लालजी चौधरी, नीमच--उत्साही, धर्मप्र मी, समाजसेवी, श्रद्धालु कार्यकर्त्ता । 


हे मचन्दजी सेठिया, वीकाने 


र--प्रसिद्ध लॉयन, सेवाभावी, जागरूक कार्यकर्ता, टिकट संग्राहक । 


छार्यसमिति सदस्य 





अर >>: ह 43%. ५ .॥ 


व या उमरावमलजी ढढ्ढा, जयपुर-- पूर्व सहमन्त्री, रत्न व्यवसायी, घ॒र्मनिष्ठ, सेवाभावीं श्रांवक ।' " 
२. श्री चुन्नीलालजी ललवाणी, जयपुर--जीवदया. प्रेमी, प्राणिमित्र, ग्रोजस्वीवक्ता,' धर्मनिष्ठ -। 
३. श्री कानसिहजी मालू, अजमेर--सरल स्वभावी, मिष्टभाषी, धम्ंप्रेमी, कार्यकर्त्ता | 


श्पाशदटडज न 5 * 
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श्रीमती प्रेमलता जैन, अजमेर--उपाध्यक्ष 
- श्री प्रेमराजजी चौपड़ा, ः 
- भरी हनुमानचन्दजी 


दि मरना आह हैक की हे  मन्नित का न्‍। 
[ म॒.स , पूर्व सहंमेंत्री एवं मंत्री मंसः, गा सक्रिय का 
डरा, इन्दौर--सरलमना, धर्मनिष्ठ, श्रद्धालु श्रावक, सक्रिय शाखा संयोजक । ही 
डोसी, डिन्न्‌गढ़--घरमंप्र मी, सरल स्वभावी, समाजसेवी कार्यकर्ता, शाखा संयोग 
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४. हट वकनक 4034 के >ल टरजजब आजणक-+3२२० 





४ ह हर । न / ! 





ु पे ध है हे | 
२. श्री रू चन्दर्ज गु जि र पर श कील पक उआ, 5 2 ; 
9. था जार हा वागमार, पाटोदी--समाजसेवी, धमंत्रेमी, श्रंद्धाल श्रावक । -;, :.. : * 
5 करो 08.६ घुराणा, घुवड़ी - एडवोकेट, ,घंमंनिष्ठं, समाजसेवी, सेवाभावी कार्यकर्ता । 
० श्र तंलचन्दजा नलवाया, . इन्दौर झट के: व्यवसायी, घमंप्र मी, स्वाव्यायी, कार्यकर्ता ; 5 


लक्ष्मएपिहजी गलुण्डिया, बम्बई- व्यवसायी, धर्मंग्रे मी, समाजसेवी, शाखा संयोजक | 


शाखा तंयोजक-- 













१ श्री केश रीचन्दजी ' गोलछा, वंगाईगांव-- परम उत्साहीं, संक्तिय, रंढ़ निश्चयी, धर्म॑निष्ठ, श्रद्धालु, कार्य करत्तों। 
' मी जम्तूकुमारणी बाफता, ऊनू र--सेवाभावी, धर्म॑निष्ठ, श्रद्धालु कार्यकर्त्ता । 
हो र्भ् 'पुगानमलजी मारू, वबड़ीसादड़ी--धम निष्ठ, सेवाभावी, श्रद्धालु, स्वाध्यायी, कार्यकर्त्ता | 
उदयपुर संघ भन्त्री, सक्रिय कार्यकर्त्ता । 








2 ७) हा: 2 
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गू--संगीत प्र मो, उत्साही, धर्मनिष्ठ, सक्रिय कार्यकर्त्ता । 
श्री मोहनलालजी बोथरा, गे | 


बह गे तीहाटी--उत्साही; संघनिष्ठ, धर्मग्रमी कार्यकर्त्ता + 
री बी. चिजी जागावत, नारायणगढ़--धम्मंप्रे मी, व्यवसायी, श्रद्धालु ७ावका । 
घीयुलालजी डागा, ताम्बरम--सरलस्वभावी, - मिलनसार, धंमंश्रेमी श्रावक । 





कस य न्‍् 2 न्दे कं ५५७ . 
की है 
नी | ० 80 3४ नदी 
री कृस्े जी गोलछा, , दीवली -उत्साही, सक्तिय, धर्मनिष्ठ .कोयेकर्त्ता । -- हट 
शो मद, पिजी बोथरा,' रतला 


7“ उत्साही, धर्मनिष्ठ, कर्मठ श्रद्धालु -कायकर्त्ता | 
सर--उत्साही, कमठ -स्वाघ्यायी; श्रद्धावांन क्रार्यकत्तर्य । 
मद्रास--सरल स्वभावी, धम्मंप्रेमी, श्रद्धालु -कार्यकर्ता । 


हि भेदनलालजो भरूपरिया, भदे 
गी सुगनचन्दजञो ि 
गी पेगनचन्दजी धोका, तैनमपैठ 


शाखा संयोजक - 





१, श्री मोतीलालजी चंडालिया, कृपासन--उत्साही स्वाध्यायी, संघनि८्ठ, धर्मप्र॑मी कार्यकर्त्ता । 
२. श्री सुन्दरलालजी सिघवी, गंगापुर--सरल स्वभावी, धर्मप्रोमी, समाजसेवी कार्यकर्त्ता । 

३. श्री सागरमलजी चपलोत, निम्बाहेड़ा--वस्त्र व्यवसायी, धर्मंप्रेमी, श्रद्धालु कार्यकर्ता । 
४. श्री मनोहरलालजी जैन, पीपल्यामण्डी--उत्साही, धर्मनिष्ठ, सक्रिय कार्येकर्त्ता । 
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१. श्री देवीलालजी बोहरा,. रुप्डेडा--स्वाध्यायी, धर्मप्रेमी, संधनिष्ठ, श्रद्धालु कार्यकर्त्ता । 
२. श्री गौतमजी पारख,. राजनांदगांव--उत्साही, सजग, धर्मनिष्ठ, समाजसेवी कार्यकर्त्ता । 
३. श्री जीवराजजो कोचर मूथा, वेलगांव--धर्मप्र मी, सेवाभावी, सरल स्वभावी श्रावेक । 
४. श्री सम्पतलालजी सिपानी, सिलचर--उत्साही; प्रबुद्ध, धर्मनिष्ठ कार्यकर्त्ता । 


ह है «या! 
० ् 





- थी उत्तमचन्दजी लोढ़ा, व्यावर--उत्साही, धर्मप्रेमी, सक्रिय कार्यकर्ता ।! _ . 
| जी 2040 808: 302 मद्रासं--धर्मनिष्ठ, मिलनसार, मृदुस्वभावी कार्येकर्त्ता ।. 

है. थी सोभाग्यमलजी कोटड़िया, मुगोली--शासनसेवी, धर्मप्र मी, श्रद्धालु सुश्नावक | 
£. श्रा मोहनलालजी 'चोरड़िया, मैलॉपुर मद्रास--उत्साही, -धर्मंप्रेमी कार्यकर्त्ता । * 


* कार्यत्रमिति सदस्थ-- 





! श्री जी छाजेड उ द 

३. श्री माणकचन्दडी रा 300 सहमन्त्री-कोपाध्यक्ष, सक्रिय, कमेठ कार्यकर्ता । 

४. श्री तोलारामजी डोसी दे अलकत्ता-बूव उपाध्यक्ष, उदारमना, साहित्य मनीषी, धर्मनिष्ठ, शिक्षाप्रेमी | 
/ पराक--हूव उपाध्यक्ष, धर्मनिष्ठ, सरल स्वभावी, कमंठ कार्यकर्त्ता । 
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१. श्री भंद | 0 । 
२. श्री आती 8 लकत्ता--धम्मग्र मी, उंदारमना, कत्तेव्यनिष्ठ सुश्रावक । 
' श्री भीकमचन्दजी के 2 53754: 3 8 सहमन्‍्त्री, उत्साही, सजग, कमंठ कार्यकर्त्ता । 
४. श्री प्रमराजजी सो ? अलकत्ता ध्मंनिष्ठ, साहित्य प्रेमी, सजग, श्रद्धालु सुभ्रावक ।* 
ु भावत, भद्रास--उत्साही, धमंनिष्ठ, श्रद्धालु, कर्मठ कार्यकर्त्ता । 


[0 शिकटसननम ५ ० 9 
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* नी भोहनलालजी हा 

* त्री मगनलालजी बा जयपुर--ज्ञानमंत्री के रूप में विख्यात, घर्मंनिष्ठ, सरल स्वभावी । 

भी केवलचन्द जी ता, रतलाम--पृर्व' सहमन्त्री, श्रद्धानिष्ठ, गम्भीर अध्येता, धे.प्र. संयोजक (क्षेत्रीय)। 
 श9 रायपुर--धर्मनिष्ठे, घामिक शिविरों के प्रेरणा ज्ोत, कर्मठ कार्यकर्ता । 


श्री हंस्तीमल 0 
९ हुर मल ० । अजमेर. हि सहमर्न्त् री + ५ न > ऋद ब 
जी भाहठा, --पूव न्‍त्री एवं युवा संघ अध्यक्ष, चांट्ड एकाउन्टेन्ट धर्मप्रेमी । 


कार्यसमिति सदस्य-- 








१. श्री सरदारमलत्ी ढृढ़्ढ़ा, जयपु र-पू्व॑ उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध रत्न व्यवत्तायी, धमनिष्ठ सुश्रावक । 
२. श्री कन्हैयालालजी मालू, कलकत्ता-यूईं उपाध्यक्ष, वस्त्र व्यवसायी, धर्मग्रेमी श्रावक .। 


३. श्री तोलारामजी हीरावत, दिल्‍ली--धमेनिष्ठ, शासनसेवी,. श्रद्धालु श्रावक । , ०) 
त्री, धर्मनिष्ठ सक्रिय कार्यक्र्त्ता | 


४. थी फतहवालजी हिंगड़, उदयपुर--प्राकृत ससस्‍्थान के मं 





१. श्रो समीरमलजी कांछेड़, 

रे. श्री कन्हैयालालजी भूरा, कुचविहा 
३ 

है44 


जावरा- पूर्ण सहमंत्री एवं ध.प्र. संयोजक, उत्साही, संक्रिय कार्यकर्ता । 


र--धमं निष्ठ, शिक्षाप्रेमी, जनसेवी -उत्साही, कार्यकर्ता । 


« भरी शिखरचन्दजी मिन्नी, कलकत्ता--उदारचेता, सरल स्वभावी, उत्साही, धर्मेप्रे मी, कर्मठ कार्यकर्ता । 
- श्री भौरीलालजी धींग, वड़ीसादड़ी--धमं॑ निष्ठ, श्रद्धालु, शासनसेवी सुश्रावक 4:. 





श्री 


ही भंवरलालजी चौपड़ा, जावद 
«5 अब 


, रच “&उदारचेता, शिक्षाप्रो ४ 
शंकरलालजी जन, थीम... / शिक्षात्र मी, ,धर्मनिष्ठ, 


हम की नो 


शव ले अिटा श्रद्धालु कार्यकर्त्ता । .- 
। वि ड कट घ्‌ हित 0 न सर है 3: 2०+ मै 
- श्री लक्ष्मोलालजी पार्मचा, उड़ी » ध्मंप्रमी, साहित्यानुरागी, कार्यकर्त्ता ।. 


हि 
/््‌ 


४ वहसादड्ी--धर्मनिष्ठ, कुशल व्येवसायी, श्रद्धालु श्रावक । 
व्यावर-- श्री जैन जवाहर 


- ल्री कालरामजी नाह हे | 8 
ड़ हर, र्‌ मित्र मण्डल के पूर्ण मत्री, धर्मंप्र मी, संघनिष्ठ ॥ 


कार्यसमिति सदस्य--- 






वैडाज फल चल न । ० ५ + «» 












तल) ! ' आल फ्क पे क के न ४ ई हि प्ल्ज्र्‌ःफ भ ् 
कट 6 छह मा हर पर 
5 6४३ ५ #22 4 मर रन की कर 
(. डा. नरेन्र भानावत, जयपुर--प्रवुद्ध चिन्तक, सम्पादक, जैन विद्वत्‌ परिषद के मंत्री, रीडर राज़. विश्व. । 
- श्री खम्परालालड़ी पिरोदिया, रतलाम--क़रुणामूर्ति, सेवान्रती, सर्वोदयी, जनसेवी, सुश्रावक । | 
«  # गशेशोलालजी वया, उदयपुर--समता :प्रंचार संघ के संयोजक, धर्मनिप्ठ, सेवाभावी, कर्मंठ कार्यकर्त्ता । 
४; समाजसेवी मानवमुतरि, इन्दौर - सर्वोदयी, जीवदयाप्रेमी, जीवनदानी, सेवाक्रती, घुमक्कड़, 
| 88७७ 0 ः 
2००३ ५० कर की २०००४ ४ 
<> ०, | 


सी क ा $ न 


: भी जयचन्देलालज़ी ,सखानो,  वीकानेर---शासननिप्ठ, सैवाभावी, धर्मनिष्ठ, कंमंठ कार्यकर्ता । 

* औ मोहनलालजी: श्रीक्षीमाल, -व्यावर---उंत्साही, शासननिष्ठ, .कर्मठ कार्यकर्त्ता, पूर्ण सहमंत्री । 

“ न पारसमलजी दुग्गड़, विल्लुपुरम--प्रसिद्ध रत्न व्यवसायी, संघपति, शिक्षाप्र मी, समाजसेवी । 

' भी पृथ्वीराजजी पारख, दुगं--पूर्ण सहमन्त्री, थोक' वस्त्र व्यवसायी, शिक्षाप्रेमी, मपुरभापी, मिलनसार । 


ढंः श0 6 >क ३ हु 





3 फल इक, ग् पु 
८ +२० २७ ३७. .. >> 





श्री धर्मंचस्टजो, 050 5 के 
श्री अहाबो रा सोखाम०डी--उत्साही, _वर्मनिष्ठ, समाजसेवी, श्रद्धालु, कमंठ कार्यकर्त्ता 
भी कन्हैया चन्दजी गेलड़ा,' हैदराबाद-- शिक्षाप्र मी, अंनेक शिक्षा संस्थानों से सम्बद्ध, सेवाभावी । 
श्री शांतिल चालजी पैलावत, भीलवाड़ा--कर्मठ शासननिष्ठ, समाजसेवी, वरिप्ठ कार्यकर्ता, सर्राफ । 
“तिलालजी सांड, बैंगलोर- घर्मनिष्ठ, उत्साही कार्यकर्ता, पितृ-स्मृति में जन सा. पुरस्कार स्थापना | 


०: उटयिता 
टू 


0 लि 








पं. श्री लालचन्दजी मुणोत. व्यावर---शासत सेवा समपित, शास्त्रज्ञ, मुदु भाषी, वयोवृद्ध श्रावक। 
. पं. श्री कन्हैयालालजी दक,. उदयपु र--प्रोजस्वी वक्ता, साधु-साध्वियों के अ्रध्यापन में रत आगमज्ञ । 
च्जा 


. डा. प्र मसुमन जैन, उदयपुर--जैन विद्या विभाग के अध्यक्ष, प्रवुद्ध विचारक, देश विदेश भ्रमण । 
किक ० रु 
, श्री नाथूलालजी जारोली, बीकानेर--करार्यालय सचिव, जेन शिक्षण संघ कानोड़ के उपाध्यक्ष । | 


८ 0 4५० 





कि" 
्धूः य् 
की 4.5 % ; 


१. श्रो रोशनलालजी मेहता, अहमदाबाद-तांबा, पीतल, शीशा आदि के व्यवसायी, धम्मंप्रे मी, संध निष्ठ कार्यकत 
२. श्री समरथमलजी डागरिया, रामपुरा--रत्न व्यवसायी, भावुक कवि, प्रवुद्ध, धर्मत्रमी कार्यकर्ता । 
३. श्री मनपुखलालजी कटारिया, राणावास--उत्साही युवक कार्यंक्र्त्ता, सेवाभावी, धर्मग्रमी । 

४. श्री मोहनराजजी बोहरा, बैंगलोर-पूर्व उपाध्यक्ष, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, श्रद्धालु श्रावक । 


८ ॥48 082 ६0 
कट हे आकर 
दा 5 हा डे 





अमिण्ण सेवाभावी व || प्र | ढ | | 
श्री मदनलालजी सुरपरिया, चित्तौड़गढ़--उपा सिलाई मशीन, पंखों के व्यवसायो, धर्मेत्र मी, 
श्री चन्दनमलजी जैत, देवगढ़ मदरिया--क्रुशल व्यवसायी, धर्म निष्ठ, उत्साही कार्यकत्ता । 
- श्री नोरतनमलजी डेडिया, व्यावर--धर्म॑निष्ठ, उत्साही, सेवाभावी, श्रद्धालु कार्यकर्त्ता ! 
४. श्री मिट्ठालालजी लोढ़ा, ब्यावर -सेवामावी, श्रद्धालु, धर्मश्र मी, उत्साही कार्यकर्ता । 


२. 
+5५ 
गे 


' गाया संयोजक-- 





अत 





! हि श्री न्द्‌ घ र र् 
कह 22930 0025 निकुम्भ- घ नेनिष्ठ, मृदुभापी, सेवाभावी, श्रद्धाल श्र।वक । 
है लजी श्रीश्रीमाल, देवगढ़--धर्मप्रे मी, श्रद्धाल, समाजसेवी श्रावक । 


+ 


2 ३. श्री किशनलालजी कां ; 

7, र किरिया ट्गला---उत्साही रे 

आम । भी ४ त्साही, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, सक्रिय कार्यकत्त 
के दौलतरामणी ता लिमर, पाटीदी- धर्मंश्र मी, सेवाभावी, श्रद्धाल श्रावक के ७०5 










डे ७४७४४०७०७॥॥ चल ३ 
;। १ है ना 4 
न रे 5 2, 
के * हु कक ५ ३० आर ; 
थ् आई 5 ० आक हु न 
कस है| | ब्फ्ों हि 302 हे श्र ड़ 
रच सस्ता मु कट “ 
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>+. है >#न #े 


रे 
पिच 
नी 


श्री पुसराजजी न 

है वियजुमा रबी कह पी चार्टड एकाउन्टेन्ट, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, सक्रिय कार्यकर्ता । 
जे फकीरचन्द जी पामेचा, जा 7 चाटड एकाउन्टेन्ट, मिष्टभावी, उत्साही कार्यकर्त्ता । 
श्री गौतमचन्दजी बे वरा--बर्मपाल प्रद्दति संयोजक क्षेत्रीय), धरमंनिष्ठ, उत्साही कार्यकर्त्ता । . 
| जरु--अमंप्र मी, उत्साही, सेवाभावी कार्यकर्ता । १३ 


> कं कट का 
ल्‍प्ज >रत 
१३. 


क्र 





श्री भंवरलाल * ; 
भी बा का पा व्याव र--हुण्डी चिट्ठी ब्रोकर, अध्यक्ष जैन जवाहर मित्र मंडल, जैन मित्र मंडल । 
* रा शांतिलालज ललब गरी-सेवाभावी, धर्म निष्ठ; मिलनसार, उत्साही-कार्यकर्त्ता । 
* थी महेद्रजी मिन्नो णी--साहित्यप्रे मी, धर्मनिष्ठ, उत्साही; ओजस्वी -कार्येकर्ता । 
? गाशहर--सेवाभावी, सरल स्वभावी, धर्मग्रेमी कार्यकर्ता । 


१. 
रे 
५ 
7 
ण 


ब्ड्‌ 


शाखा सयोजक-- 


अ432722,22 0 ६ 








: औ वंशीलालजी पोखरना, चित्तौड़गढ़--वस्त्र व्यवसायी, स्वाध्यायी, धर्मंग्रेमी, श्रद्धालु कार्यकर्ता । 


श्री अगर मा 23: उटकमण्ड--सेवाभावी, उत्साहो, धर्मप्रेमी, कर्तंव्यनिष्ठ कार्यकर्ता । क्‍ 
हर 3089-03 दलाल, खाचरौद-- एडवोकेट, ध. प्र. क्षे. संयोजक, धर्मप्रेमी, सक्रिय कार्यकर्ता क्‍ 
जी लोढ़ा, चिकारड़ा--स्पष्ट वक्ता, धर्मप्रमी, सेवाभावी, श्रद्धाल श्रावक । ह 


दुकशट चयतर22१९२८2/२ सनन्‍्चत2%2ऊ२०ज० २" ०न्‍जा >> 2०० 
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ि हे] 
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हक जिया आर सम्मानित अध्यापक, समाजसेवी, सक्रिय कार्यकर्ता । 
श्री सोहनंलालजी सेडिया, (२०32... यो, उत्साही, युवा कार्यकर्ता, सेवाभावी । 
37 7जा सैठ्या, सरदारशहर -धर्मप्रे मी, सेवाभावी, श्रद्धालु कार्यकर्ता । 


6 0 ९) ७5 
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ज्मब्लन्‍कम>ा5 


- श्री छगनलालजी गन्न शॉखिल 225 २०, 
अमल मा, रा भोम-शासनसेवी, भीम संघ-्रध्यक्ष, धर्मनिष्ठ, श्रद्धालु श्रावक । 
5 बम का शत मी, सेवाभावी, सरल स्वभावी कार्यकर्ता । _ हो) 
' नी अशोककुमारजी सियार भाडर अवानाध्यापक, ' मुदुभापी, सरल स्वभावी, समाजसेवी, भीर्दर 
5 7 वाल, उत्साही युवा कार्यकर्ता, समाजसेवी :धर्मनिष्ठ । 


3] 


४ 
६ 
हर] 
ञ 
फ् 
्ट 
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हा संयौजक- 5३ ु 





हट | 


अ [ रे # ः श्पु 5 0 कल, 
| न्‍्‌ थ हु रे ३४ कम रे 
5 स्क रे ही 4 अप हट है 
| क्र | च- ल्‍्ड४े हे डे प् 7 हि ३ 
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* 


औ सुभाषजी चौपड़ा, .भिलाईनगर-उत्साही, धर्मप्रेमी, सेवाभावी, सक्रिय कार्यकर्ता |... * 
प्री पच्नालालजी: कोटड़िया, सुढ़ीपार-धर्मप्र मी, सरल स्वभावी, समाजसेवी कार्यकर्ता । 

पी जवरचन्दर्जी, जेन, धघमधा-सेवाभावी, शिक्षा प्रेमी, धर्म॑निष्ठ, श्रद्धालु श्रावक ! 

प्री सोभाग्यमलज्ञी जंन, मनावर-सरल स्वभावी, धमंत्र मी, सेवाभावी कार्यकर्त्ता । 





पे श्रेणिकराज वी डागा, रानीवेस्तूर-धर्मनिष्ठ, सेवाभावी, सरलमना, युवा कार्यकर्ता । 

28 श्रीमाल, विरमावज-संमाजसेवी, सरल स्वभावी, धर्मनिष्ठ कार्यकर्ता । 

री भाण जे सुराणा, वेतूुल-शासनसेवी, दस्त्र व्यवसायों, धर्मनिष्ठ कार्यकर्ता । 
केचन्दजी बोरा, चिगलपेट-सेवाभावी, समाजसेवी, धर्मप्रमी श्रावक । 
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प्रो 
घ्रो 


प्मरचन्दजी जै विल्लुपु समा कु रू हे घ [निष्ठ न हः । 
मम ने, विल्लुपुरमु-समाजसेवी, शिक्षाप्रे मी; धर्मनिष्ठ कार्यकत्ता 


थो हृबमीजन्दर्ज वेत)जा, वंगाईगांव-धर्मप्रेमी, सरल- रवभावी, सत्रिय कार्यकर्ता । 
प्री जप मृदा, कोयम्वटूर-सरल स्वभ्ावी, उत्साही, धर्मप्र मी, श्रद्धालु श्रषावक | 
'नदेजी गुगलिया, रड्रावास-शासनसेवी, समाजप्रेमी, धर्मनिष्ठ श्रावक । 


शाखा संयोजक-, 








: ली मोहनलालजी भटेवरा, कोटा-का 


4८: 76१६४ चबप्प्खप्गशपाकामानच यूर 





: श्री लॉलचन्दजी डागा, कड्र-उत्साही, सेवाभावी, समाजप्रेमी, धंमनिष्ठ, कार्यकर्ता | 
* श्री कमलचन्दजी भूरा, वासुगांव-सेवाभावी, धम्मंप्र मी, समाजसेवी, सक्रिय कार्यकर्त्ता । 


श्री फूसराजूजी ललवाणी, बरपेटारोडं-उत्साही, समाजप्र मी, सेवाभावी, धर्मनिष्ठ श्रावक । 
श्री राजमर्लजी खटोड़, कुर्ला(बम्बई)-धर्मप्रे मी, सेवाभावी, संघनिष्ठ कार्यकर्त्ता । 
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०५ ५९५२ न 0 
पड 


हो इक 
* ०७) 
ध् हज 
ञ 





श्री मूलचन्दजी .पगारिया,- 'मावली-धमं॑निष्ठ, उत्साही, श्रद्धालु कार्यकर्त्ता ।-- 


* श्री कुल्दन्मलजी खोंबसरा, बावरां-सेवाभावी, समाजप्र मी, श्रद्धालु सुश्रावक । 


श्री श्रशोककुमारजी भण्डारी, -खिड़किया-समाजसेवी, सेवाभावी, धर्मंप्र मी, युवा- कार्यकर्त्ता । 
श्री अमृतलालजी चौधरी, जावद-घर्म॑निष्ठ, सेवाभावी, श्रद्धालु कार्यकर्ता ।॥. 
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१. 00903 वर्जा चापड़ा, लोनसरा-बअमंग्रे मी, शासननिप्ठ, श्रद्धाल श्रावत्र । 
था ा गत मर डडिया, लोहाबट-चर्भनिष्ठ, सेवाभावी, उत्साटी दायंकर्त्ता | * 
४ श्री माहनन लत लेट नारायखसापुर-सेवाभावी, धर्मप्रेमी, सक्रिय युवा कार्यकर्शा । 


बेक्षमिति के सदस्य, वस्त्र व्यवसायी, धर्मनिष्ठ । 


गा संपोजक 





: श्री किसनलालजी संचेती, नोख।--वस्त्र व्यवसायी, सचिव वस्त्र व्यवसाय संघ, धर्मप्र मी कार्यकर्ता । 
- श्री चम्पालालजी छल्लाणी, धुवड़ी--घधर्मनिष्ठ, सरल स्वभावी, स्वाध्याय प्रेमी, कार्यवर्त्ता । 
' श्री मोहनलालजी जैन, गीदम समाजसेवी, धर्मंप्रेमी, सरल स्वभावी, कार्यकर्ता । 

: श्री भंवरलालजी जैन, श्यामपुरा धर्मनिप्ठ, सेवाभावी, समाजंप्र मी, श्रद्धालु श्रावक । 
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: श्री भीखमचन्दजी चोरड़ियां, फलौदी - धर्मप्रे मी, समाजसेवी, शासननिष्ठ, श्रद्धालु श्रावक । 

* औ्री शांतिलालजी रांका, जयनगर--सरल स्वभावी, सघनिष्ठ, धर्मप्रे मी, कार्यकर्ता । ग ४ 

* श्री रेखचन्दजी सांखला, खैरागढ़ - खैरागढ़ संघ अध्यक्ष, अभिकर्त्ता जीवन बीमा निगम, धर्मप्र मी कार्यवर्त्ता। 
* भ्री तेजमलजी भण्डारी, कंजार्डा - धम्मंप्र मी, सेवाभावी, स्वाध्यायी,- श्रद्धालु कार्यकर्ता । 





([ 
२ 


; हा गजेन्द्रजी सूर्य, इन्दौर--अच्यक्ष समता युवा संघ, धमंनिष्ठ, उत्साही युवा -कार्यकर्ता । 
न मशणिलालजी घोटा, रतलाम--मन्त्री समता युवा संघ, घर्मनिष्ठ, सेवाभादी युवा कायकर्ता । 
' शा पतीश मेहता, वीकानेर-- धर्मप्रेमी, मिलनसार, मृदु 86 उत्सादह्दी कार्यकर्ता । मक्सो 

' में धर्मेचन्दजी गेलड़ा, -हैदराबाद तकनीकी .स्वातक, उद्योगपति, घुम्मकड़, बर्मत्नमी कार्यकर्ता । 


जगह 


ख््ू 


महिला समिति- 





१, स्व, सेठानी लक्ष्मी देवी धाड़ीवाल, रायपुर--संरक्षिका (१९७३-१६७५) उप बगआं (१६६७-१६७२)। 
२९. स्व. सेठानी आानन्दकंवर पीतलिया, रतलाम--संसरक्षिका (१६७३-१६७५) अ्रध्यक्षा (१६६७-१६७२)। 


१. स्व. श्रीमती मोहनोदेवी मेहता, बम्बई-उपाध्यक्षा (१६८४), धमंपरायरा, समाजसेवी, श्रद्धालु श्राविका। 





: श्रीमती रसकंवर सुर्या, उज्जैन--उपाध्यक्षा १६७६-८०, धर्मपरायणा, समाजसेवी, श्रद्धालु श्राविका । 

: श्रोमती यशोदादेबवी बोहरा, पीपलियाकला--संरक्षिकां १९७६ से सतत, अध्यक्षा १६७३-७५ उदारमना,वर मंपरायगा 
: भोमती फूलकंत्र कांकरिया, कलकत्ता--अ्रध्यक्षा १६७६ से ७८, उदारमना, सेवाभावी, धर्मपरायणा । 

_. श्रीमती सू रजदेवी छोरड़िया, जयपुर -अध्यक्षा १६८२ से ८४, उपाध्यक्षा १६८१, धर्मपरायरणा) सेवाभ-वी । 
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क्र ७३० 
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| ४३ ४ 


३ ह अल सू राग / पयपुर-अव्यक्षा १६७६ से ८५१, जीवदया प्रेमी, प्राणी वत्सला, सेवाभावी | 
के श्रो गे _सलादवां वेद, जयपुर-- कोपाध्यक्ष। १६८५-८६, मंत्री १६८७ से, उत्साही, सक्रिय कार्यकर्ता | । 
था नर वर बाई मूथा, रायपुर- उपाध्यक्षा १६९७६ से ७६ सरल स्वभावी, धर्मपर यणा, जीवदया प्रेमी 
४ सती रा झ्ोल्तवाल, राजुनांदगांव-सहमंत्री १६८४ से ८७, उत्साही, प्रबुद्ध, सक्रिय कार्यकर्ता | 





१. श्रीमती धतकंवर कांकरिया, नाजिरपुरं-मंत्री १६७८ से ८०, उपाध्यक्षा ७६, 5९, 5 १ धममंप्रेमी, उत्साही काय. 
२. डा. शान्ता भानावत, जयपुर-सहमंत्री १६७४ से ७६, 5रे,८४ प्रावट, विदुषी, सेवाभावी कार्यकर्त्री,सम्पादक । 
३. श्रीमती शास्ता मेहता, रतलाम -सहभंत्री १६६६ से ७३, मंत्री. 3४ से ७७ उपाध्यक्षा ७७ से ७६, परे से सतत 
४, श्रीमती कंचनदेवी मेहता, मन्दसोर--का. स. सेदस्या, धर्मपरायणा, सरल स्वभावी, सेवाभावी । 
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१. श्रीमती चेतनदेवी भंसाली, कलकत्ता--उपाध्यक्षा १६८३६ , शासन सेवी, धर्म परायणा,, सुश्राविका । 


२. श्रोमती शैलादेवी बोहरा, अहमदाबाद-- की. स. स., धरंपरायर्पा . सेवाभावी, उत्साही,, कार्यकर्त्री । 
० न 2 "5 ल्‍ः घ | 

२. श्रीमती सौरभकंवर मेहता, व्यावर--शासन' निष्ठा, ध्मपरायरटा, _सेवाभावी 2032 ) 

४. श्रीमती गुलाबदेवी मूथा, जयपुर कोषाध्यक्षा १६८७, धमपरायणा, उत्साही कार्यकरत्री । 





भोवती. शाम्तिदेवी मिन्‍नी, कलकत्ता - कोषाध्यक्षा छ्-से ८०, उपाध्यक्षा ८७, वर्मपरायणा, सेवामभावी । 
* श्रोमती छगवीदेवी वेताला, नोख/--धर्मपत्नी संघरमंत्री,सरल स्वभावी, 'धर्मपरायणा, का. से. से. 

* श्रीमती मरु्माया सेठिया, सद्रास--का. स. स. परमंपरायता सरलता, मी 

' जमतोी विमला बोरदिया, उदग्रपुर--क्रार्यंसमिति सदस्या, घर्मपरायणा, सेवाभावां । 





4 5 श दि हा है के म ह + ५ कांयेकर्ती। हे 
१जैश्ीमती सोहनकंवर मेहता, इन्दौर--डैप्रोव्यक्षा १६७६-७७, रा 30020 न 
२. श्रीमती इन्द्र कोठारी, अजमेर--का.: सं. सदस्या, . धर्मपरायणा, सेवासावी, कार्यक साही कार्यकर्ती । 
३. श्रीमती: कान्ता बोरा, इन्दौर--सहमत्री १६५१, ८५, ८६ सेवाभावी, धर्मनिंष्ठ, उत्साह 








*. औमती शान्ति रानी डागरिया, रामपुरा--कार्यसमिति सदस्या, ० और 2 3 फ 
२. श्रीमती कंचनदेवी सेठिया, बीकानेर - कोषाध्यक्ष '८ १, 52, का. स. सं. सा । 
रे. श्रीमती: बापूद्वेवी डागा, गंगाशंहर--कारयं समिति सदस्या, धर्मंपरायरा, 32422  दा्य॑कर्ती । 
४. श्रीमती कंचन बोरदिया,उदयपुर--कार्यंसमिति सदस्था, शिक्षा प्रेमी, वर्मपरायणा, कार्यकरेत 





शीमती प्रेमलता पीरोदिया, 
श्रीमती पारस वाई बंट, व्यावर--प्त 


०5 हा आ » आओ त्स कं ं र्त्री | 
लक अव्रकानता जैन, भीलवाड।--शाखा संयोजिका, धरम॑निष्ठ, उत्साही कार्यक 


3 2 से अन्य धी कार्यकर्त्री | | 
रतलाम--कार्यसमिति सदस्या, धर्मनिष्ठ, उत्स।ही कक कार्मर्ओ | | 
हमंत्री १६८५, 5८६ धर्म परायणा, सेवाभावी 
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मन > रा यो न न ब्राविका | 
लासता उमराब बाई सहलोत, निकुभ--शाखा संयोजिका, धर्मपरायणा, सेवाभावी सु 
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श्री. मोतीलालजी घींग 





ह श्री प्यारेलालजी भण्डारी कोर्ट 
गी हेुमानमलजी बोधरा ८० से कार्यकारिशी सदस्य दर हृदयी, समाजसेवो संघ 
गंगाशहर (वीकानेर) अलीवाग निवासी समपित, वयोचूद्ध 
संघ समपित उदारदानी उत्साही युवा हृदयी, साहित्य प्रेमी शाखा संयोजक 


कुशल व्यवसायी, उदारदानी 


. अहिसा' हे है३४४ हु का । 
हिसा-समता विद्त्‌ रोणो्फ 
] रा श्र काका 03088 





आगम-अहिंसा-समता एवं प्राकृत संस्थान उदयपुर में श्रहिसा समता 
विद्वत्‌ गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए डॉ. सागरमल जन । मंच पर 
संगोष्ठी ग्रष्यक्ष डॉ. दयानन्द भागव एवं संस्थान भ्रधिकारी । 


भर 


६ ६ बढ 


59 .'॥६ 


8 हर 


कि... 89 ॥2 


र्रि 


8७७ 99]॥ 


कु 
है. 
र्ज 


63३६ 


हु 
|| 


40: 


४ 2288] ४8 '६ '॥६ व[& 
+9०: 


हे 


5 ४० 3४९ 
व 


पर 





दी 
528 


१... #ई '2०००क रह, 
हज 
ध् 


शा 


५2 


है. 


४ /6/४ 


डे 
को 2 ४०5७७ 


नि हू! 


् 





35 


५०० ५०००७ ,७...२ 


+ 8 
(24 ,% +'.१०« **?« 
धर 


है 08४५७ 
डर ््द हक 
पर कट हनडिलर्र 

३०४ 658७ 





॥ 
थ्वै' 
चली 


$ आज के 5 


हल; 


शा ल्न्छ 
हे 


) 
जज 


2)9)02/] ॥॥॥६ 
७] १॥2॥& ॥>8 )0४ 


'3र र-+२९ ००० 9 ५४ 


है 
#४४०१ ४५०७०, 


है ५ ३२ ७++2५34220 7० 


सब्र 


408॥॥8 ॥88॥ »।%७॥७  ८0॥8 ॥2॥०॥ 





हैँ. सम 
"४१% नयी ७न के 0 १ 


आम्य भर चछ का एक विरल क्षेण-धर्मपाल पदयात्रा में संघ प्रमुख सर्वे 
वरलालजी कोठारी, सरदारमलूजी काकिरि या, ग्रुमानमरूजी 
रड़िया आदि प्रकृति की गोद में बसे बालकों के साथ । 








संघ की छोक कल्याणकारी प्र (त्तियों में उल्लेखनीय अभिनव प्रवृत्ति - 
श्ीमद्‌ जवाहराचार्य स्मृति चल चिकित्सालय का बीजारोपण : इन्दौर 
गीता-भवन के बाबा वालूमृुकुन्दजी, पास में समाजसेवी श्री मानत्र 


मुनिजो, टूस्टो व पद्मश्नी डॉ. नन्‍्दलालजी बोरदिया आदि। 
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जावरा के भव्य और विशाल .धर्मपाल-सम्मेलन को संब्रोधित करते 
हुए तत्कालीन, प्रवृत्ति-प्रमुख श्री समीरमलजी कंठिड़ 


५ रे 


220 इज व डर शक की 


जैनविद्यालय कलकत्ता में दि.१४-१-८४ को स्व. श्री प्रदीपकुमार राम- 
पुरिया स्मृति साहित्य पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री मिश्रीलाल जैन गुना 





के हॉनर नाप नन्‍जनर >नमन्न्‍्नपपकर: 





इन्दौर में दिनांक २५-११-८३ को घमेपाल सम्मेलन में पद्मश्री डॉ. 
नन्‍्दछालजी बोरदिया, मंचस्थ दाएं से बाएं समाजसेवी श्री मानवमुनि 
जी,धमंपाल श्री गणपतराजी बोहरा.श्री गुमानमछू जी चोरड़िया श्रादि 





सींवराज काम्पलेक्स ४८० माऊंट रोड़ विल्डिग नं. २ के इस भव्य 
भवन के पहले माले में संघ द्वारा क्रय किया गया फ्लैट । 





श्री अ.भा. साधुमार्गी जैन महिला समिति के. १७वें ्रभिवेशन में 
; बोलते हुए प्रमुख ग्रतिथि श्रीमती मिथिलेश जौन 
मंचस्थ दाएं से बाएँ-समिति संरक्षिका श्रीमती सौ. यशोदादेव्री जी 
न्‍ बोहरा, श्रीमती सूरजदेवी जी सेठिया, अ्रध्यक्षा सौ. श्रीमती सूरजंदेवी जो 
चोरंड़िया, श्रीमती शांता देवीजी मेहता व प्र मलता जी जैन-। 





श्रोतांश्रों की भाव तन्‍्मयता 


] 





त्जध्ल्डी 


संघ की जीवन साधता, संस्‍्क्रार निर्माण और "धर्म जागरख।.पद- ., 
यात्राओं के दौर की एक साक्षी: उमड़ता जनश्रवाह उछलता 
उत्साह सागर 





रायपुर संघ-अधिवेशन १६६६ में अध्यक्षीय अभिभाषण पढ़ते हुए 
श्री गरपतराजजी वोहरा, पृष्ठ भाग में श्री होरालालजी नांदेचा 
: - -- श्री छगनमलजी बेद व संघ-अ्रमुख 
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आताओ्नो कौ अपार जनमेद्विनी संघ अधिवेशनों, और कार्यक्रमों की सहज विशेषता 
। श्रोताओं में वर्तमान संघ अध्यक्ष श्री चुन्नीछालजी मेहता,तोलासमे जी डोसी ग्रादि 


झमणोपासक की २५ वर्ष की कालयात्रा में प्रकाशित" महत्वपूर्ण- लेखों. का सुच्री-सार, 
[अ्रमशोपासक के प्रायः प्रत्येक झ्रक में: परम श्रद्धय समता. विभूति आाचाय॑ श्री नानेश के विचारों 
का किसी ने किसी रूप में संकलन रहता है. । अतः जीवन. के. सभी. क्षेत्रों को :स्पश करने वाले इन 


विंबारं को. पृथक से शीर्षक बाध्य नहीं किया गया है -। | अप के _ 





लेख शीर्षक ८ |. 5 लेखक; ५६८... 5 वर्षे/अक पृष्ठ 
प्राचायं सकल भूषण की साहित्य सेवा/डॉ. कस्तूरचनंद कासलीवाल '  .... १/१४/७०८ 
गाधवत साहित्य भौर युग साहित्य/श्री शिवकुमार. शुक्ल न | ९७८६४ 
भगवान महावीर और: अहिसा/श्री सौभागमल जेन, एडवोकेट ' 7  7- . / १/२१/६७छ७: 
दीप कवि रच्ति- सुदर्शन सेठ कविक्त/श्री अगरचंन्द नाहहो. '...... (९१/२३/१०७५ 
सर्वोदिय बनाम संरकारीनियन्त्रण/श्री वीरेन्द्र अंग्रवाल ०. की | २/२/१७० 
जन सन्त साहित्य/श्री अगरचन्द नाहटा - - ... « ह २/२/१७५ 
जन स्तोत साहित्य/श्री पं. अबालाल प्रेमचन्द शाह लक कप २/३/१६६ 
बन परम्परा का विहंगावलोकन/डा. इन्द्रचरद शास्त्री ६: '२/१०सें १३ में घारावाहिक 
पर्वोदय की भावना।प्रो. भागेन्दु जैन... +: शी २/१२/४६५ 
वेत्त मान युग और श्रम घर्म की उपयोगिता/डॉ. कस्तूरचन्द कासलीवाल * .. २/१३/५४४ 
चीन यूनानी लेखकों के श्रमरां/डॉँ ज्यौतिप्रसाद जैन... +.. !'. र/१#दहरर 
न पत्र/आाचा्ये श्री रजनीश ....- ँ 6 7. - - २/२०/८०३ 
भारतीय गणतंत्र परम्परा/भ्री मनोहंरलाल, दलाल | ० हे. .. -' ३/७/३४३ 
पशंस्तिलक चम्पू की अनुप्रेक्षा/डों छविन्ाथ त्रिपाठी....*# ' ० ३/प-६/रिप५ 
मुनि जोइल्दु कृत योगसार डॉ. हीरालाल माहेश्वरी. ा ३/८-९/३६१ 
हिंसा का मूलाधार: समत्व योग/प्रेम सुमन जन मा ह ३/१४/५५१ 
हावीर की क्रांति और उसकी पृष्ठ भूमि/डॉ. नरेन्द्र भानावत ... ३/१६/७३५ 
पष्ट निर्माण : कुछ प्रेरक संस्मरण/श्री दुर्गा शंकर त्रिवेदी के की ॥म 8 तय 
पुष्य का भविष्य/सेठ. गोविन्द दास 38 ५ हर  '. ४/४/११३ 
पद केतीत भहारोग/अखिलेश मिश्र... . | | दा / हा. 7. ४/१३/४४४५ 
सिद्धान्त : मुल्यात्मक व्याख्या/प्रो. सागरमल जैन / " /“. * -.-  ४/१४से २० 
हे 'याय साहित्य: एक समीक्षा/रतनलाल संघवी ५ 7 77  ४/१७/४८६ 
+) जाकर इतिहासों.से 'कविता'/श्री:मोहनलाल चतर- + -* ४. ४ ४/२३/८०८ 
गीषा की गुलाभी.का परित्याग कीजिए/डॉ. रामचरण महेद्ध ....“. - ४/३/६१ 
वचतामृत/पं, श्यामलाल ओफका : - 5 2 2 ५/५/१६१ 
विकास में जैन ग्रन्थों का योग/श्री वृजमोहन शर्मा. ह ५/१४/५६३ 
वाड्मय और जन साहित्य/डॉ गोकुलचन्द्र जेने.... | ५/१५/६३३ 
दा परित्रय श्रीआ बालाल प्र मचन्द शाह है हु ट गा है 2 है पे प्र्/ १५-१ ६-१७ 
रचित न न्ा5निानिी भ्रयरचल्द माही 7 अगंरचन्द नाहटा या 0 म/रि८/एरिट 


श्रमणोपासक रजत जयन्ती विशेषांक, १६८७ अ 


है. 00:78 ६ रथ कर्क, हक पे "कार: आशा: है आगड-बक कक 8: मे कह के. ७ क् हि कक; 
ध यह ये आ। अजीज हानि हार व की | जए जुराओशयत 


लय हुए पे दा 5]. [- 


जैत प्र माख्यानू कादय/डॉ. ओज्ञाचंद्र भंडारी,.. लि १२०६ 
जैन कोष साहित्य की उपलब्धिया/डॉ. नेमीचंद्र शास्त्रों «| श१६ 
राजस्थानी: एक परिचय/डॉ. पुरुषोत्तमलाल मेनारिया... १/२१६५ 
जनं:संस्कृतिं की भ्रमर देन/डॉ. परमेष्ठीदास जेन... प्‌ १! मे 
आत्मान. विद्धि/श्री हिम्मतसिह सरूपरिया;, . $+...।« + हा .. ४५ + ३०० हरे से. 
पुद्गल .द्रव्य/श्री कन्‍्हैयालाल लोढ़ा पल का आओ आम आल, 
जैन: साहित्यकारों की विशेषतायें/डॉ. छवितनाथ. त्रिपाठी ,..:...:; ,; > '« :» . ६१५६४ 
पौर्वात्य-पाश्चात्य विकारों की दृष्ठि/श्री विद्यार्थी नरेन्द्र ... (:- -.. ७ 55५ हञ .-.... शान 
तीन, क्रांतिकारी संत/डॉ. ज्योति प्रसाद जैन . .,.. ./उ. 7, ७. + :.. ७ ० »भौ- 
रिषड्रायचंद्र कृत . रहनेमि .चरित/श्री .रतनलाल. मेहता 9, . +., हे 
छौन. साहित्य में दंडनीति/श्री घन्यकुमार राजेश... .... .. .../#. . ४१! 
चांडाल श्रमण/श्री : केशरीचंद सेठिया ह पा 
समाज की अन्तंकथा/श्री तारादत्त “निविरोध' 5/१३ 
भेद विज्ञानश््री पं. गेंदालाल शास्त्री की ८१३ 
फूल और कांठा/श्री माईदयारू जौन जी पक पर! 
: स्ाद्वाद्‌ दृष्टि/डॉ, अहेँदास दिगे की है पािश! 
इतिहास की जैन सामग्री/डॉ. ज्योतिप्रसाद पर प्पून्ध 
द्रव्य व्यवस्था/डॉ. दरबारीलाल कोठिया ह ही 
सम्यग्‌ दर्शन: एक श्रध्ययन/बालचंद्र सिद्धान्त शास्त्री - .... ह 8 
चेतन्यदेव की सफलता/पं. श्री रतनलाल सिंघवी . .... 2 3 
मादक पदार्थों का विश्व व्यापी उपयोग/श्री आर्टलिक लेटर . 0 आर 
भारतीय दर्शन/डॉ. इन्द्रचन्द शास्त्री 5. १० 
जैन दाशंनिक साहित्य में वनस्पति विज्ञान/डॉ. नन्‍्दलाल जेन.... 7. (थी 
ध्यान योग : एक बिचारणा/श्री हिम्मतसिह सरूपरिया . गए से व 
आधुनिकता बोध और महावीर/श्री वीरेन्द्रकुमार, जेन- . | । ११९ से ह 
जेन दर्शन और गीता में समत्व योग/डॉ. सागरमल जेन ॒ .. ११४ से सं 
भगवान महावीर का समत्व भावश/श्री अगरचच्द,नाहठा.... . . ४ दर 


अभ्युदय का मागे/मुनि श्री महेन्द्रकुमारजी 'कमरूू! . 
अब का पयूषण जैन समाज की अग्नि परीक्षा/उपाध्याय श्री अ्रमरमुनिजी म..सा. . मा 
राष्ट्रीय चारित्र निर्माण में महावीर की प्र रणखाएं/डॉ. नरेन्द्र भानावत के 


कममुक्ति की, प्रक्रि]य और जेन साधना/श्री रामजीसिंह हि ४... 8 

रसना संयम/श्री यज्ञदत्त अक्षय मा १३४/४! 

कवीर वाणी में वीर वाणी की गूज/श्रीमती कुसुम जेन..प्रियदृशिनी: - शा (08 
_उद्गल पयावाश्री कन्‍्हैयाछाल-लोढ़ा.__- -  श्रव-१३के आर के पनेक प्रकों में * 


पुदूगल पर्याय/श्री कन्हैयालाल- लोढ़ा 





४, लीक तक 


श्रमणोपासक रजत-जयन्ती विशेषांक, १६८७ ब 


| 
३ 
| 


| पर्म को सही स्वरूप में धारण करें/श्री रणजीतसिह. कूमट १३/११/३५ 
| बिवृत्ति और प्रवृत्ति: एक तुलनात्मक अध्ययन/डा. सागरभल जैन १३/अनेक. अ्रकों में 
! जैनतिती दर्शत की सामाजिक सार्थकता/डॉ. सागरमरू जैन , १४/१६-२० 
। प्रानदघृत रचित पद/श्री रतनलाल कांठेड़, .. .... १४/१४ से अनेक. श्र कों में 
| पर्वाधिंराज पर भ्रात्म निरीक्षण/श्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. १५/३/१७ 
| प्रमाधिम्रण/डॉ. सागरमल जैन किक का .. १४/४-०६/ 
| अम्मपंयड़ो और उसकी चूर्णी के रचयिता/श्री अ्रगरचन्द नाहटा १५/१५/३६ 
[ गैव दशन में आकाश तत्त्व/श्री देवेन्द्रमुनि के १५/२०/१६ 
' प्रागम साहित्य में उपलब्ध कथाए' झौर उनका स्वरूप/डॉ. कुसुम पटोरिया १५/२३/२५ 
| जैन धर्म में नारी प्रतिष्ठा/डों, .प्र मचन्द गोस्वामी ,.._१६/५/२० 
| जैन दर्शन में जोवन मृज््य/डों. सागंरमल जैन १६/१३ से सतत/ 
' जन दंशंन में काल प्रत्यय/डॉ. ए. बी. शिवाजी : १६।१३/२० 
! दैत ग्रहण/उपाध्याय श्री पुष्करमुनिजी | १६/१८/२३ 
; गनाणुव! में प्रतिपादित वीतराग और समता भाव/श्री श्रगरचन्द नाहटा १७/२/२४ 
: धादवादडों. महावीरसिह मुडिया | - १८/१२/१७ 
; गगे दर्शंत और आधुनिक मानस/डॉ. भागचन्द जन हे १८/१३/१५ 
| महावीर का सन्देश: अपरिग्रह/डॉं. शान्‍्ता भानावत १८/२३/१८ 
! गंतिकता बनाम अनैतिकता/रिखबराज कर्णावट १९/१/३६ 
' रेहिमन कहता पेट से क्यों न भया तू पीठ/भ्राचाये श्री आनन्दऋषिजी म. सा. १६९/२/२४ 
; गैन साहित्य में माता का स्वरूप/डॉ. हीराबेब बोरदिया . १६/२२/१७ 
भगवती सूत्र: एक वैज्ञानिक अध्ययन/डॉ. महावी रसिंह मुर्डिया १६/२४/१६ 
पीमायिक: एक विवेचन/उपाध्याय श्री पुष्क रमु निजी २०/२ से -८ 
9 नः ज्ञान का प्रवेश द्वार/श्री सुस्दरलाल बी. मह्हारा २१/७-६/ 
'एष्ट्रीय चेतना के विकास में श्रीमद जवाहराचार्य का योगदान/श्री संजीव भातावत २१/१५/२४ 
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«. » जीवन काले-उजले धागे से बुना हुआ है.। इसमें सीठे चुद पीने को 
मिलते हैं तो कडुए भी । दुनिया ने हर क्रान्तिकारी विंचार्ोंडऊ विशेष 
है प्रथमतः, किन्तु अन्त में उन्हीं पर. फूल -बरसाएं हैं |... श्रतः जो बिरोध से 
घवराता है, आलोचना से जिसका घेरे नष्ट हो जाता है, आस्था! हिल उठती! है 
वह कदापि सफल नहीं हो सकता । संसार की आलोचना हमें कर्तच्वच्युत नहीं 
करे तभी हम सदमागें पर बढ़ सकते हैं। साधारणतः लोगों की हृष्टि स्थुछ 
होती है । शीलर कहता है-विरोध उत्साहियों को सदेव उत्तेजित करता है क्षद- 
लता नहीं । विरोध सह लेना भी एक कला है । शिक्षित घोड़ा तोषों की आवाज 
से चमकता नहीं जब कि अशिक्षित घोड़े पदाके की आवाज से ही बेकाशओ हो 
जाते हैं । इसीलिए अहुँतर्षि अज्ञानियों के विरोध को सहुह करने के लिए कहने 
हैं, विरोधियों को क्षमा करने के लिए कहते हैं, उन पर विजय प्राप्त करने को 
कहते हैं । “सम्म॑ सहेज्जा खमेज्जा तितिकवेशा श्रधियासेज्जा ॥ 
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संसार चक्र का अन्त कौन करता है ? इसके उत्तरमें भ्रम्बड अहंतर्षि कहते है 
विकार पर विजय पायी है । सूक्ष्म से; सूक्ष्म भूलों को भी जो बारीकी से देखता 
) जिसके मन, वाणी और कम में एकरूपता हैं, जिसने कपायों पर विजय प्राप्त की 
ब्रह्मचय की प्रभा से जिसका मुख झआलोकित है, जिसका मन समाधि में लीन है। 
तात्पय यह है कि जिसका अन्त:करण पत्रित्र है वही परमात्म-पद प्राप्त कर सकता है। 
साधना की भूमि न मन्दिर में है न उपाभ्रय में । वह तो है मनुष्य के ग्रन्तः- 
रण में । हम क्‍यों न हजारों बार मन्दिर जाए या उपाश्रय जाएं, वह हमारी भाव 
रम्परा का अन्त करने में कुछ भी सहायक नहीं वन सकता यदि हमने अपने अन्तः:करण 
के कपायों को दूर नहीं किया हो । हमें दिखाव। छोड़कर श्रोत्मा को परिशुद्ध करवा है ।' 
उपयु'क्त कषायों से स्वर्य को दूर करेंगे वे वहिरात्मा से -हटकैंरः अन्तरात्मा की श्रोर 
झाएगे | परिणामतः अन्तरात्मा से परमात्मा की ओर कदम बढ़ाएगे । 


अपने पर विजय पाए बिना परमपद मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
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प्ले यभीत व्यक्ति प्रव्रज्या ले सकता है किन्तु उसका कार्य उतना ही न्‍ 
हट साधारण होता है जितना कि एक प्यासे व्यक्ति का पानी पीना, वुभुक्षु का भोजन ४ 
हि कश्ता । घर में अशान्ति हुई साधु बन गया, घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं, ( 
रे साधु बन गया । किन्तु जहां भय है, कातरता है वहां सच्चा साधु नहीं बन सकता, [६ 
का अध्यात्म पथ पर नहीं चल सकता । संयम के लिए अच्तर्मन में वेराग्य की धारा । 
2] बहनी चाहिए । उसका हृदय क्षमा, दया और करुणा से ओतप्रोत होना चाहिए। 
कर जो संसार के छोटे-छोटे शूछों से डरता है क्‍या वह अपमान और तिरस्कार के । 
न शलों को सहन कर सकता है ? वह वीर के पथ पर चल सकता है 
रा एस मम्मीत्ति ब्रीरस्स-यह बीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं । । 
गई ऑ्ियजणाणजणा-जिपयपयपययणयपपपयपएणयणएएयएणए 
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१४! अ्राचरण से परिलक्षित होता है| किन्तु हम साधारणत: बाह्य वस्त्रों को अच्छाई-बुराई 
|) नापने का गज बना लेते हैं । अच्छे वेशधारियों को पवित्र आत्मा मानने को- तैयार हो जाते 
हैं | हम भूल जाते हैं कि बुराई भी अच्छे वस्त्र पहनकर हमें धोखा दे सकती है। इसके « 
विपरीत कभी-कभी अच्छाई भी वाहरी दुनिया से तिरस्कृत होकर बुराई के गन्दे वस्त्र पहन 
सकती है तो क्या हम गन्‍दे बस्त्रों में लिपटी अ्रच्छाई से प्रेम नहीं करेंगे ? अतः जो क्तों 
से अच्छाई-वुराई मापता है वह आ्रांख मुंदकर चलता है ' 

किन्तु अनुभव की ठोकर उसकी पलकों को खोल भी सकती है । हम बह क्यों 
श मानें कि श्वेत, पीत या गेरुआ्ना वस्त्रधारी मात्र महात्मा है| हमें तो उन्हें परखना चाहिए 
हा कि सफेद, पीला या ग्रेझु्म्मा वस्त्रों के नीचे कहीं काला दिल तो नहीं छिपा है ? इसमें 


ल्‍) जेंसी हमारी भलाई है वेसी ही उनकी भी । 
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दीपक में जब तक तेल और बत्ती है तब तक दीपक जलता रहेगा | हवा से ब्रश. +४६ 
न ऐप हज 





जाए या बुभा दिया जाए तो .भी वह अन्य प्रज्वलित दीपक के सम्पर्क में फऋ्ते ही पुनः . 
जल उठता है । वह पूणंत: तभी बुकेगा जब उसमें तेल और. बत्ती नहीं रहेगी । - हि 
उसी प्रकार निर्वाण तभी प्राप्त होता है जब- कर्म का आदान झीर बन्ध समाप्त हो आहट ह 

रू ्य हि पक 

है । आादान का भ्र्थ है ग्रहण । ग्रहण लगने पर सूर्य जिस प्रकार राहुग्रस्त - हो जाता है. का 
प्रात्मा भी उसी प्रकार राग-द्वेष रूपी स्पन्दन के कारण कम परमाणुत्रों से ग्रत्त हो जाती. ईह; 
है । प्रस्त होना ही बन्धन है । & ; ई 
बन्धन से मुक्त होने के लिए आदान को समाप्त करता होगा । कारण जब ता मा 

आदान हैं तब तक बन्ध भी है| आदान समाप्त हो जाने पर वन्ध भी समाप्त का 7 
जाएगा । द 
“.«.. थ्ादान समाप्त करने का नाम ही संवर है। संवर सिद्ध होने से अपने भाप हि 

९. /छ 

. निजेरा हो जाती है। . ५ 
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») मानव की अच्छाई-ओऔर बुराई का पता वस्त्रों से नहीं उसके शुभ और अ्रशुभ 
| ग्राचरण से परिलक्षित होता है । किन्तु हम साधारणत: बाह्य वस्त्रों को श्रच्छाई-बुराई 
धो नापने का गज वन लेते हैं । अच्छे वेशधारियों को पवित्र आत्मा मानने क्रो: तैयार हो जाते 
५) हैँ | हम भूल जाते हैं कि बुराई भी अच्छे वस्त्र पहनकर हमें धोखा दें सकती है। इसके » 
४) विपरीत कभी-कभी अच्छाई भी बाहरी दुनिया से तिरस्कृत होकर बुराई के ग्‌न्दे वस्त्र पहन 
9) सकती है तो क्या हम गरदे बच्त्रों में लिपटी अ्रच्छाई से प्रेम नहीं करेंगे ? अतः जो वसतरों 
छ) से भ्रच्छाई-बुराई मापता है वह आंख मूदकर चलता है ' 
५ किन्तु अनुभव की ठोकर उसकी पलकों को खोल भी सहृती है । हम यह कक्‍्य 
ल्‍) मानें कि श्वेत, पीत या गेरुआ वस्त्रधारी मात्र महात्मा है । हमें तो उन्हें परखना चाहिए 
हर कि सफेद, पीला या ग्रेहआ बस्त्रों के नीचे कहीं काला दिल तो नहीं छिपा है ? इसमें 
ह जैसी हमारी भलाई है वैसी ही उनकी भी । 

४) जाफत 86४६ (०आएशल्पा8 फंए0गम३- 

| 
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दीपक में जब तक तेल और बत्ती है तब त्तक दीपक जलता रहेगा | हवा से वबुभा कह व 


जाए या बुझा दिया जाए तो भी वह अन्य प्रज्वलित दीपक के सम्पर्क में ऋते ही पुनः हि 
जल उठता है । वह पूर्णात: तभी बुझेगा जब उसमें तेल और-बत्ती नही रहेगी । हि 

उसी प्रकार निर्वाण तभी प्राप्त होता है जब-कर्म काआदान और बन्ध समाप्त हो-जाता.. ४ 
है । आदान का अर्थ है ग्रहण । ग्रहण लगने पर सूर्य जिस प्रकार राहुग्रस्त - हो जाता है दल 
प्रात्मा भी उसी प्रकार राग-द्वेप रूपी स्पन्दन के कारण कर्म परमाणुप्रों से ग्रस्त हो जाती. 8 
हैं । ग्रस्त होना ही बन्धन है । ह * हि 


न्धन से मुक्त होने के लिए आदान को समाप्त करता होगा । कारण जब तक ४9 
गादान हैं तव तक बन्ध भी है | झादान समाप्त हो जाने पर बच्च भी समाप्त हो 
जाएगा । 


“.. आदान समाप्त करने का नाम ही संवर है। संवर सिद्ध होने से अपने आझाप 
. नि्जरा हो जाती है । 
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क्रोध के दो रूप हैं एक प्रकट, दूसरा अप्रकंट | पहला प्रज्वलित- आग -है-.दसरा 
राख में दबी आग । क्रोध का प्रथम रूप अपनी ज्वालाएं बिलवेरता दिखायी देता है दूसरे 
रूप में ज्जालाएं बाहर फूठ कर नहीं “निकलती किन्तु अनबुके कोयले की -तरह भीतर ही 
भीतर सुलगती रहती हैं | उदाहरणतः दो व्यक्तियों में कूमड़ा हो जाने पर परस्पर बोल- 
चाल बन्द हो जाती पर क्रोध की ज्वाला समाप्त नहीं होती । हुआ इतनी ही कि बाहर 
की ज्वाला भीतर पहुंच गयी । भीतर की यह श्राग .बाहरी धाग से भी अधिक खतरनाक है । 
कारण यह भीतरी ग्राग कब विस्फोट करेगो कहा नहीं जा सकता ॥ जिस भांति कृष्ण 
युद्ध से शीत युद्ध भयावह होता है क्‍योंकि शीतयुद्ध की पृष्ठभूमि पर ही उष्ण युद्ध की 
विभीषिका खड़ी हो जाती है 

इसीलिए अ्र्वतदि नारायण का कहना है क्रोध जब श्राग है तो इसे जितनी 
जल्दी होसके उपशमव करना चाहिए । 

क्रोध के प्रारम्भ में मूखंत है और अन्त में पश्चात्ताप । 
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| दृष्टि जब सम होती है अर्थात्‌ उसमें भेद नहीं होता, विकार नहों होता रे 
और अपेक्षा नहीं होती, तब उसको नजर में जो आता है वह व तो राग या द्व १३ 

से कलुषित होता है और :न स्वार्थंभाव से दूपित । ... श्राचायं श्री नानेश १४ 
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